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विषय सूची । 





संख्या विषय पृष्ठ 
ह निवेदन ५ 
' कका परिचय 
“यहुतिरे आदमी संसारकी यहुतेरी थार्ते जानते हैं, परन्तु 
प्रभुसम्वन्धी 'फोई वात नहीं जानते । १३ 
२-०वादरसे भक्त होना सवकोी भाता है परन्तु मीतरते « 
भक्त होना कठिन है. । १५ 


३-दसरोंसे अपनी सेवा करानेमे असली बड़प्पन नहीं है. 
... स्वयं दूसरोंकी सेवा फरनेमें ही असली बड़प्पनं है। १७ 
४-बहुघा कितने दी मक्तोंको प्रार्थना पूरी नहीं होती; 
इसका कारण । १५ 
९-इस संसारफा सुस्त सपनेके ऐसा है, इस स्वप्ततुखफे 
ईशवरी आनन्दके झुखकी छात भत मारना। २९ 


 +६- प्रशका वामस्मरण फरनेसे ढास । २४ 
३७-ईदरको वादरसे मानना और बात है और मीतरसे 
भानना और बात दे ; इसका खुलासा | -' र६ 


मन्दिरोंमें देवताका दहन करने जानेकी जरूत।. २९ 
९.-ईम किसलिये जन्मे है ? दम सब इश्वरके लिये 
जन्मे हैं, इसलिये हमें ईश्वरके निमित्त जीना चाहिये । ३२ 
१८- इवरी शानकी महििमा।.._*« ३३ 
११- संसारो भक्तोंका सच्चा घमे । '. द५ 
१२-हेस्जिन मरते समय भी आनत्दसे रह सकते है।.. ३८ 
ई३८फिथरका स्मरण कर्मफे विषयमे । हि ४४ 


र्‌ स्व॒गकीसड्क 





न्याय न अियपकमओ प्र कम न 
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संख्या , विषय पृष्ठ 
१४- इश्वस्का स्मरण करनेसे छाम ! छंद 
१५-इंद्चस्स्मरणसे छाम (६) पा 
१६०शुदस्थाश्षमर्मे रहना सबसे बड़ी यात दे। प्रभुकों रिश्लाने 

'के लिये साधू घननेकी जरूरत नहीं है ५४ 


१७-दम भक्तिमें आगे बढ़ते हे कि नहीं यद्द जाननेकी युक्ति। ५६ 
१८-फिसीके हृदयमें आये हुए उत्साह तथा प्रेमको उड़ादेना 
ओर उसे निरुत्साह,यनाना बहुत घड़ा पाप है। खबर- 


दार! ऐसा मत करना। - पट 
१९- मक्तोफे प्रकार, सकाम और निपकाम भक्तोंका सेद ।- ६२ 
२०-निष्काम भक्तफे विषयमे। न _६३ 


१०-नेक होकर सभवानके इज़र जाना खबीकी धात है। ६५ 
२-ई्वरमे जिनको आनन्द मिल गया है वे सज्ञनानन्दी 
भक्त चाहरकी दुनियवी बातोंमें बहुत नहीं. छगे रहते । ६८ 
३-मरनेके समय सेसारी जनोको धहुत दु-ख होता है ओर 
भक्तोकों बहुत 'भानन्द होता है। इसका फ्या फारण दे ! ७० 
२४-ईश्वरकृपा अथोतद हृदयमें ईश्वरके प्रति जगा हुआ प्रेम ७४ 
२५- जिसका तिसका संग मत करना, संग फरना दो तो 


घ्रमुप्रेमियोंका दी करना । 4 
२६- जिसका तिसका संग भत फरना,- संग करना दो तो 
असप्रेमियोंका दी करना । (२) ' <५ 


४२७-कुछ ,, भक्त परमार्थके काम करके ओर 
भक्त सगवाचफा सजन करके उसे प्रसन्न करना ४: - 
“/ चाहते हैं। का ९१ 
२८-घहुघा अच्छी तरद्द स॒क्ति बाद इंश्वरफी मदिमा 
- समझमे जाती दे । आर ५ 


नम क (क्‍ 


विषय मूची । हे 
, संख्या विषय पृष्ठ 

२९- कितने ही लड़कोंको मिठाई छेना पसन्द है परन्तु उस- 

फा दाम देना पसन्द नहीं।वैसे कितने हो आदमियाको 

धर्म चाहिये पंरन्तुउसके लिये जो दाम चादिये ! 

घह देना पसन्द नहीं । ०. * ४९६५ 
३०-गुठ बननेका उपाय । - ' ९८ 
“३१०जों मा बाप,अपने छड़कोंको ईश्वरी ज्ञान देनेकी मिह- 

संत नहीं करत वे अपने रड़कोंका बहुत चुरा करते हैं 

यह जान छीज़िये। हि "१७० 
3२- हृदयमें जमे हुए पापको त्रिकालनेंके विषय में। १५२ 
३३-हुद्यमें जमे हुए पापकों निऊीलनेके विषयमें | (-२-) १०७ 
३४-हृद्यमें जमे हुए पापको तिकालनेके विपयमें | ( ३ ) ११२ 
३५-हँश्वरने हमसे जो दिया दे वह दूसरोंफो देना चाहिये ; 

अगर न दें तो पाप लगता दे क्योंकि हम परोसनेवाले 





के वसा जिला हर जीन. 


५" है जिमानेबाला तो कोई आर ही घनी है। ११८ 
, रैद>फोई आदमी भक्त होना चादे तोः चद एकदम भक्त 
“'- ,नहीं होसकता ; धीरे घोरे दोसकता है । १२० 


जु७-भंगवंद्‌ इच्छाफे अधीन हुए सक्तोंके विषयमें। १२४ 

'इ८-भक्तिके कितने दी अंग हैं, उनमैंले एकाघ अंग दर सक्तम 
बहुत खिछा हुआ होता है औरबाकी अग कमजोर होते हैं। 
(सह देखकर दूसरे भक्तोंकी निन्‍दा न करना चादिये | १२७ 
“हमे अपनेसे फाम पड़नेवाले धहुत दी थोड़े भक्तोंको 
“पृदचचानते हें; जितने भक्तोंकों हम जानते है डनसे कहीं 
अधिकफो नहीं जानते । |“ श्‌३१्‌ 
लकोपर सबकी; आपसे आप प्रेम होता है; उसका 
आर है 


॥। स्रगेकी सड़क । 
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संख्या विपय पृष्ठ 
४१-बहुतेरे आदमी भण्डलीमें भक्त बने फिरते हैं परन्तु 
घरमें झगड़ा फरते है । उन्हें सद्य! भक्त मत समझना १३६ 
४१-भक्तिके बाहरी साधन र्जना और थात है ओर 
भोतरसे प्सुले परिचय बर केना और वात है।.._ १३८ 
४२-हुखी भक्त प्रश़्को नहीं मात, उपकार माननेचाले भक्त 


दी प्रश्षको भाते 5 | ४२ 
४३-भक्त लोग अन्दरसे आनन्द देते हैँ और व्यचद्यारी 
छोग याहरसे आनन्द छेते दे । '४५ 
४४- छोटा पाप भी चहुत बड़ी खराबी कर देता है। इस- 
लिये पापले ख्षयरदार रचना । २४७ 
४५-भआलूसी तथा ढोंगी भक्तोंक विषयमे १४८ 
४६ -दु खस दथकर रोया मत कीजिये बिक यद समझना 
सीखिये कि दु.लखे सी घहुत लाम होता है। १५१ 
४७-खब भक्तोंके अन्द्र फभी कसी घिना व॒ुदाये भगवान 


आपसे आप पघारता दै । प्र्छे 
४८-ईश्वरका सजन करनेमें कभी वहुत आनन्द आता दे और 
फमी बड़ो कुफ्त माकछ्ूम दोठी दे ; इसका समाधान | १५७ 
४९ -ईंग्वरका भजन करते समय कभी चड़ा भानन्द भाता . 
है और कमी चड़ी छुफ्त भालठुम दोतो दे इसका 
समाधान | ( २) १६१ 
५०-इस जगतमें अनेक प्रकारके अच्छे अच्छे दाम दे 
परन्तु थे सब दम से नहीं हो सकते ; दर्में तो अपनी 
हैसियतके अनुसार करना चाहिये। १ 
्श्‌ अरब: दे अपने भनमे डरते रददते दे कि 
मम कहीं , इस डश्फे मारे ये 
अपने चअकोंखे बह है कै दूसरे अर्मगुरुमोंके 


हट 


पास मत जाना , परन्तु उनका यद डर झूठा है।. १६७ « 


ध # 


विषय सुची-। ५्‌ 


ध्ल्ल्ल्स्स्ल्ल्यान्न्य्य््य्य्स्स्स्च्चाड्स्तत ता तार स्फलल 
'सरे विषय 
प्‌ ४ शद्छ 


-५६२-अगवानका यश घढ़ानेफे किये हम इस जगतमें जन्मे 
है, इसलिये अपने शुमकर्माडा यश भाप न छेकर 
प्रभुको देना चादियि | े" १७० 
५३ -बहुत आदृमियोर्म एक दूसरेसे नहों पठती ; इससे 
' कछद होता है | ऐसे समय शान्तिते रहनेका उपाय १७२ 
“९४ -धाहरले मन॒ष्य वादे जितने अच्छे दों परन्तु भीतरसे 
. सभी थोड़े बहुत बिगड़ैल द्वोते हैं । १७५ 
५५- भाइयों ! जगतमें अनेक सुन्द्र घस्तुएं पड़ो दे ; उन्हें छोड़ 
कर कोने अंतरे पड़े हुए कूड़े फरेटफो क्यो देखते दो ! १७८ 
५६ -गुलाषके पेड़में कांया होता है. उसफों यहुत आदमी 
« देखा करते है; परन्तु उसमे जो सुगेध होती हे. उस- 
पर नञर नहीं डालते । १८० 
५७-जप फरने तथा ध्यान धर्नेकी जरूरतके घिपयेमें । १८४ 
५८-जप फरने तथा ध्यान घरनेकी जरुरतके विषयमें (२) १८८ 
५९-ज्प करने तथा ध्यान धरनेकी जरूयतके विषयमें (३) १९१ 
/ ६०-जप फरने तथा ध्यान धर्नकी जरूरतके विषय (४) १९७ 
६१-हर मजुप्यकों भक्त दोनेकी ज़रूरत दे परन्तु राख लूपेट 
“ कर साध बन जानेकी जरुरत नहीं है । १९७ 
*४०- जो, गुद अपना धंम अच्छी तरह पाछते दे थे बिना 
£ बाछे भी, उपदेश ड्रेनेवाले शुुओंसे, अधिक उपदेश 
' देखकते हे । २०२ 
यहुत आदमी भक्तिमार्गमें जागे बढ़ना चाहते हैं परन्तु 
छलका उपाय तहीं जानते, इसले मन ही मन क्षीखा 
करते हैं । इसका समाधान |. _ २०४ 


है 


जनता + जज«्>«>०-भ>न2एगएगए ॑#.. 2 हनका, 


द्‌ स्वगेकी सड़क | 

संख्या हु विषय ; - पृष्ठ 

६४-इस दुनियाम बहुत जगह ऐसा द्वोता दे कि 
दूसरेकी मिदनतका फछ दोई दूसरा केलेता है ओर 
वूसरेकी मिदुनतका यश दूसरा फोई लेलेता है; 


स्न्प्स्स्ः 


परन्तु भगवानके घर ऐसा नहीं होता । २०८ 
६५ -दुःखका रोना न रोनेके विषयमें। २११ 
६६०-बीमाररके समय धोंग्ज तथा शान्ति रखनंफे 

दिवयमें । २१४ 


६७-धीमारीमें धीरज तथा शान्ति रखनेके विषयमे (२) २१९ 
६८- वीमारीमें घीरन्न तथा शान्ति सखनेके विपयमें । (३) २२५' 
६९-वबीमारीमें घीरज्न तथा शान्ति रखनेके विषयमें । (७) १२९ 
७०- सेघारी छोग छोटी छोटी यातोमें पमी बहुत ममता 
रखते दें , परन्त ज्ञो मक्त है वे झूठो ममता नहीं करते 


" वरंच दसरोखे मिल जाते है । २३५ 
७१-सप्य भक्तोके लक्षण । ९ श्श्८ट 
७२-भक्त द्वोनेके माने,क्या ? २४१ 
७३ -व्यवद्यारी लोगों और भक्तोमिं जो अन्तर दै उसका 

ख़लासा । २४३ 
७४-भक्तिमें एक दी जगह न पढे रह कर हर रोज आगे .. 
बढ़ना चाहिये । शा २४७ 
७५- भनजानमें दोजानेवाले पापके विषयमें । २५० 


७६-मरनेके समय वाॉल्वबश्योड़ी या मा वापको फिफ़रे 


»« दोती है इससे दुःख बढ़ता दे , उस दु'जसे छूटनेफापशर 


डपाय,। ८ 
७७-सत्संगसे छाम। ४ ५ शणद 
७८-सत्सखंगले छाम । ( ९) **“ - २६० 


७९ -सत्संगले लाभ । (३) ' २६४ * 


कि 


कक 


3, 


8] 
हि 
५ 
3 


#छ जे. 





' खुख्या विषय प्रष्ठ 
: ८०“ सरत्सगस लास | (४) न. *+* श्र 
८१ -सत्संगले छास | (५ ) श्छ३्‌ 

५ <२-बयहुत आदमी परमार्थकों बड़ा समझते है. और बहुत 
आदभी भजनको बड़ा समझते दे। इस चिषयमें संतोके 
घिचार | श्छ्द 

बरी 0 + अपनी अवस्था देखकर घमम, “ 
न्चा ॥ 

| <४-अच्छे आदमियोके पास स्क्त होना कोई बड़ी बात रे 
नहीं है, खराव आदमियोंसे भक्तकी तरद बतोच करना 
ही खूई बीफी बात हे 

८५-कितनी दी वार छोटे छोटे काम फरनेले प्रभु जितनां प्रसन्न ' 
द्ोता दे उतना बढ़े बढ़े काम करनेसे भी नहीं.होता। 


इसलिये अम्रफों प्रसन्न करनेकी कुँजी जोनऊेना 
चाहिये ३८६ 


८६-आनल्द, आनन्द ओर आनन्द 4 ... २८९ 
2७-आनंन्द, आमन्द और आनन्द । ( २) श्र 
८८- सच्चे भक्त यह समझते हैं. कि इमारा अनमल दोता _ 
दी नहीं | इस विषंयर्म एक भक्तकी बात | २९६ 
८५ “याद रखता कि इस दुनियाकों, छोड़कर, भक्त दोना 
ठीक नहीं; इस दुनियामें रहकर दी, भक्त, दोना 
५ चित है १ 
९० -जो व्यवद्दार ओर परमार्थ 7 चलते दे वे-ही 
ऊँचे दरजेके भक्त गिते जाते है। .. .. ५-६ हेण्र 
९१ >यदाके बहुत सूखे कैसे होते है इसका पक नसूना। ३०६ 
४९२-हंम अपने द्वितामन्रोकी अनेक प्रकारकी सद॒द करते दे 
यहे.बाव सच है; परन्तु उन्हें प्रसुके शस्तेमे: छेंजानेफे 
ध्लियें क्िखी द्नि मिच्दनत करते है ै गे ४ ३०९ 


रे 


८ स्वर्गेकी सड़क ! 





4७ २००७ ८जरीकी डील फिट ऑन के. 





संख्या विषय पृष्ठ 
९४- कितने आदमी कहते है कि भक्ति करनेते क्‍या होता 
है? पेसॉले कद्दिय कि भक्ति करनेका छाम सामने 


देख लीजिये | ३११ 
४-भ्ृदयकी पविष्र्तीके घिषयमें। ' इ१४ 
९५-हृदयकी पावेत्ताके लिये अपनी स्थिति बदलनेकी 
जरूरत नददीं दे ३१६ 
९६ -हृदयकी पविन्नताके विषयमें । ( २ ) ३१५ 
९७-ड्ृद्यकी पवित्रताफे विषयमें। ( ३ ) इर४ , 
९८-हृद्यकी पवित्रताकें विषयमें | (४) ' * ३२८ 
९९-सरे ओर खोदे भक्त फे विषयमें ' ,. देव 
१००-सच्चे भक्तोंकी पदचान | ३३५९ 


१०१ - नकली सिक्के पर यज़ाकी छाप दो तो वदद राजाफों 
पसन्द नहीं माता ; वैसे दी ढोंगी भक्त प्रभको नहीं 


| 
१०२-दूखरे आदमी दु.लर देतें हें तोभी सब्बे भक्त दुखी 
हांते। इसका फारण। ४६ 
२०३४- विचार कर देखिये तो अमोरोंसे गरोब अधिक हि 
8४९ 


| 
१०७ - घिचार कर देखिये तो अमीरोंले गरोब मधिक 


छखो है । (२) ३५४ 
१०५-चिंचार फरके देखिये तो अभीरोंस गरीब भधिक 
झस्री हैं । ३५९ 


१०६- विचार कर: देखिये तो अमीरोंखे गरोब अधिक 


“तिल जन पलिय ब अेतीलिंल आरके आदि 


सुखी हैं। (५) डे ड््ड८ 
१०८-मक्तिकी खी। हैं ह 





| 


हे 


विपय सूची 4 ] 








"नी डफी वध “वीक अली मानता 8 ऑल जिओ तिल जिध्टीज डिक लकी कली पी अनाज्लअजन के. 


संय्या विषय प्‌ 
१०९-साइयो ! घमें ओर भक्तिका काम जद कौजिये! 
” उसे चादेपर भत राखिये। ३७८ 


११००-आदभी अपने भनमें जेसा विचार करता है आगे जा- 
फर बसा दही दोजाता है; इललिये किसी भोछे पिचारफे 


साथ मत खेलना।..' इ 
१११-आइमी अपने सनमभें जैसा विचार फरता है आगे जा- 
कर वैला दी दोजाता है। (१). , ३८३ 


११२- शास्र और संत कहते है कि सत्संगकी वलिद्वारी है ३८८ 

११३- सत्संगमण्डलीमे किसी सनन्‍्तके साथ रहकर भक्ति 
करनेस जितना आनन्द मिलता हे उतना आनन्द उस 
स्थान तथा डख संगफे छोड़नेके याद्‌ नहीं मिलता। 


इसका फारण। ३९० 

. ११४-किसीने कुछ थाती रखी हो ओर यह यापस ले जाय 
- तो उसका अफसोस नहीं करना चाहिये। ३९२ 
११५- हम सबको केसे धर्मगुरूकी जरुरत है! ३९०५ 


११६-मव हमें यद समझता सीखना चाहिये कि जिन 
अच्छे कार्मोते बहुत आदृष्रियोंकी मलाई द्वोंती है वे 
सथ धर्मके दी काम है। ३९८ 

4११७-भगवानकी महिमा 4 8७१ 

१९८-वैराग्य दिशाकर या डराकर भक्ति करानेको अपेक्षा 
प्रसुप्रम बताकर तथा प्रसुकी महिमा समझाकर भक्ति 


४> कराना ऋच्छा र्‌ 
!१९ >धाद्‌-रखना कि अपनेसे काम पड़नेघाले किली आदमी 


फो कोई बुरी आदत था घुशा व्यसन खिला देना 
बड़ा सारी पाप दै। न... ऐ०४ 
०0“ पशुके अपण होजानेंके मात कया १ ( १) ०७ 
!२३१-प्रहुक्ते अर्पेण दोजानेके माने क्या | (२). - “४६० 


१० स्वर्गकी सड़क । 
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संख्या विषय पृष्ठ 
१२२७ प्रभुके अपेण होजानेंके माने क्या १ (३)'+ 8१३ 
१२३-प्रश्ुके अपेण होजनिके माने क्या १ (४) ,_ ४१७ 
१२४-बृढ़ोंको सलाद । ( १ ) +. ४२० 
१५५ -बूढ़ोको सलाह | ( २ ) / छ२४ 
१२५६-चृढ़ोंकों सलाहं। ( ३ ) « ४२७ 
१५७-बुंढोंकी सलाह | ( ४ ) डर 
१२८-बूढ़ीको सलाद। (५) « '. ४३७ 
१२५९:-यूढ्ोंको सलाह.। ( ६ ) ४४१ 
१३०-संत अपने प्रश्को यंश देना चाहते दे ओर प्रझु 
अपने सनन्‍्तोंकों यश देना चाद्दता है. 


४५ 
१३६१- हुखमें स॒मिरन सब करे सुखमें करे न कोय 7 ४४७ 
१३६२-शरीर तथा मन दोनों सघरें तभी सश्यी भक्ति दो 


सकती है * ' ४५० 
१३६-इस जगतमें फॉई काम छोटा नहीं है । धप्३ 
१३४ - परमार्थके काम फटिनाई आपड़े तो सफलताका ** 

उपाय.) + ४५६ 
१३५ -सगे सम्बन्धियोंके ,मरनेका अफसोस करनेमें मत 

रह जाना | _ - ४५९ 
१३६-इश्वरकी अछोकिक कृपाके विषयमें । ४६१ 


१३७- छदे छदे छोगोंको छुंदे झुदे काम करनेप डरते है; यद 
देखऋर ऐला न सोचना चाहिये कि हम ऊंचे दें ओर 
दूसरे नीच हैं “" इद५ 

३८०लोगोंकी पाप ओर ' नरकंके दुल धताकर मक्त 'बना- 

नेकी अपेक्षा ईश्वरके गुण और मोक्षक्ा छुल यताकर 
भगवानकी ओर केजाना अधिक अच्छा हे। * ** ४६७ 

१३९-मदाराज जी ! हमारे अन्द्रका पाप नहीं जाता इसके 


क्र करीडछ 2 


# कै. 


"लिये दम क्या करें/ ? '. *:  चअडट '. 


विषय सूची.। फू 
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सेझुया विषय 

४०-सब बातोंमें कर्ता दर्ता स्थ्य भगवान है तोमी कुछ 
2४ काम वह हमारे ही दाथ कराना चाहता है। ५ ४७६ 
१४१-ज्ञों- मनुष्य शक्ति दोनेपर सी परमाथ नहीं करता 





समझना कि धद्द पाप करता है। ४७ 
१४२-कड़म्बछुज पानेका उधपाय। (१), ४७८ 
१४३ - कुटुम्बसु व पातेका उपाय | (२) * , ४८: 
१४४-कुटुम्बसुज.पानेका उपाय । (३)... ४८४ 
१४५-कुट्ट/बंज्ञज पानेका उपाय ।'( ४ ) ४९! 
१९६-कुटुमंय॑सुज पानेका उपाय । (५), , ४९६ 
१४७७-कुटुम्बसुख पानेफा उपाय । (६ ). 70०६ 
१४८-कुटुम्घलुंज पानेका उपाय । (७ ) '... ७०६ 

४०-जैसे आऊाशके बाहर नहीं जा सकते वैसे स्वेशक्ति- 
मात्त महान इश्वरसे दुर नहीं जा सकते | /र हुए 


१५० -दमारे सथ अच्छे काम्मोर्में प्रछु, हमारा मददगार है * 

- परन्तु हम इस बातको नहीं जानते | अब इसे अच्छो 

: तरद,समझ लेना चाहिय। . - - - ५१० 

१०१.-सगवानका' वामस्मरण करनेस लाभ ५१३ 

१५२ “बहुत आदमी पेसा कमानेके “आगे; घमंकी परवा 
नहीं करम्ते; परन्त ऐसा फरना कितनी बड़ी भूल है 
इसको जरा विचारना | « ; ५१५ 

१५३--घनके छोमी.-मचुष्योका नमूना या, एक लोसी ,सेठकी 

| 


बात्त ५१ 
((१४०- बहुत आदमी ढःखको बढ़ा बढ़ाकर अपने मनमें 

8५, नाइक दुखी हुआ करते है । - ५१८ 

(५४८ हुखसे दिल्गीर मत दोना वरंच यद समझलेना कि 
छ्र० >दर्खसे मी वहत फायदा होजाता है। | 2 पर० 


श्र स्वर्की सड़क । 
स॒ख्या चविपय 
१०७६ -दुःखल दिलगीर मत होना वरंच यद्द समझ लेना कि 
दु.खले भी बहुत फायदा दोजाता हें।(२) ध्र्४ 
१५७-स्कूल काछिजोमें जितवा सीख सकते दें उससे, 
अगर ज्ञान छेना भव तो, धरके व्यवद्यास्से बहुत 
' ज्यादा सीख सकते है !' / छुर७ 
- १५८-यहुत आदमी याहरके छोगोके सामने भक्त बनते दै 
* परन्तु अपने घश्के आद्मियोंके सामने भक्त नहीं रहते ५३० 
१५५-परमाथेके काम करते समय अपने नजदोकियोंफो 
* भत भूल जाना । । प्ड्र 
३६० -सब धर्मचालों तथा सम्प्रदायकालोंकों यह बात समझ | 
छेना जाहिये कि दुनियाके दर धमे या दर सम्पदायमें 
. . हमारे हो भभुफी पूजा दोती है। 'शे५ , 
३१६१-अन्तः:करण छुद्ध हुए बिना, दिखाऊ फा्मोंले कुछ , 
नहीं दोता १ के. ष्ट्टछ 
२६२-हृदयके से प्रेमसे धादस्को भक्ति उत्पन्न 
दोतो है। ( १) लि 48९१-०६ 
२६३-छद॒यके सश्जे प्रेमसे ' वाहरको भक्ति उत्पन्न 
दाती दै] (२). '. ' पडंड 
१६४-घर्मकी घाहरो क्रियाएं. लाभदायक हें इससे जप 
करना, ध्यान घना तथा शान वैराग्यका विचार भी 
५४ आवश्यक द्दे , हे ?!. पड 
१६५- समय सन्त शुरुआईऊा ढाघा नहीं करते। ' - 
१६६- प्रभुका गुण गाकर हम डसको छाम नहीं पहुंचाते, * 
« , इससे हमको ही बेहद-छाम होता दै। “५६ 





बह 


ह पढ़ ३ ० ! पृ न 
9 न याग्य पुस्तक । 

_ स्वगेके रत्न-इंश्वरके साथ एकता करनेकी दो छुजियां 
है। पक्र है कमे करनेंमे कुशछता और दूखरो भले हुरे माकों 
पर-छुस दुःखस समता रखना, इन दोनों कुजियोंकों पकडुनेकी 
युक्ति इस पुस्तकमें धहुत विस्तारसे दल्लीकछ दृष्टान्तों सददित 
समझायी है। इसको समझनेसे अन्द्रका बहुत, कुछ संशय 
मिटजाता है, हृदयके वहुतले सदृगुण खिक उठते हैं, हुदयकी 
तदमें पढ़ी हुई बहुतेरी उत्तम बृक्तियां जागजाती हैं और इस 
बुनियाका व्यवहार सुघरता दै तथा अन्तरात्माकों शान्ति मिलती 
है। क्योंकि इसमें प्रमुभम है, सत्य शान है, अपने कर्त॑व्यकी 
समझ हे, स्रातमावका रसायन है, “अमूल्य समयकी महिमा 
बतायी दै, मद्दात्मा बननेके लिये अपना सुधार, करनेऊा मेत्न 
है और साधारण धर्म तथा गृढ़ तत्व है। भाषा बहुत सइज्ञ 
सबके समझने योग्य है। १०१ दृष्टान्त ४०० पृष्ठ दाम १) 

_ हवगेकी सड़क-इस पुस्तकके पढ़नेते- सज्जनोंका 
'इंतना छाम द्वोगा -धर्ममावना अधिक ।श्विलेगी, ईश्वरी, शान 
अड़ेंगो; अद्धा दृढ़ होगी, ईश्वरफी मदिमा, दरिजनोंका घर्मे ; 
'थेमेका.,घछ, धमकी जरूरत और घरमेकी खूबियां समझमें 
'माँघेंगी, नया जीवन आवेगा; परमाथके फाम करनेका वल अविगा 
प्रभकों मजबूत रखना आवेगा, चित्तका बहुत कुछ समाधान हो 
जायगा फितने ही विषय अपने स्नेहियोंकों समझाना आजायगा; 
पेभुमेम जागृत दोगा ; घमेकी भर भसुक्ी ओर अधिक खिंचाव 


(ख) 
होगा और अपना आचरण सधारनेका मन होगा। शसके सिवा 
और घहुत कुछ, छाम्र दोगा । और यह सब दोना छोटी मोटी 
बात नहीं दे। यही स्वर्गंकी सड़क है। जिनको इसे - सडुकपर 
चढना आता 'है उनका मनचाहा' काम दोजाता है । इसमें 
तथिक सन्देह नहीं है। इसलिये सब भाई बहनोंसे विनती है 
कि रूपा करके इस “पुस्तकों वारंबार- पढ़िये तथा ख़निये । 
तब परम कृपाल परमात्मा आपका -मक्का करेगा। १६३ वृष्ठान्त 
पृष्ठ ५५६ प्रूल्य १४) * | 

स्वगंकी सुन्दरियां-शेवरछपासे अब हमारे देदमें 
फन्याओंफी शिक्षा वढ़ती जाती है और जवान उमरकी खि्रयोंमें 
भी पढ़नेका 'शौक वढ़ताजाता है ।, इससे रूत्नी उपयोगी 
पुस्तकोंकी अच्छी मांग होते छगी है. | उन्नतिके असिलाषी 
सज्जन यंद चाहते है कि हमारी माताओंकों, पत्नियोंकों, 
छऊड़कियोंकी, पहनोंकोी, सस्बन्धिनोंको तथा पड़ोसिनॉको 
ऊँचे दरजेकी स्त्रीउपयोगी पुस्तकें पढ़नेकों मिलें । इससे ख्तरी- 
डपयोगी पुस्तकोंकी ओर विद्वानोंका ध्यान गया दे और कुछ '* 
, कुछ ऐसी पुस्तकें निकलती जाती दैं यद् घड़ी खुशीकी वात है । 
* कुछ घर पहले सत्नीउपयोगी पुस्तकें बहुत कम मिलती थीं अव 
मधिकतासे मिलने छगी यह एफ अ्कारके सन्तोपको चुत 
है। तथापि अभी इस विषयमें हमारे देशमें बहुत कुछ फ्रनेकों 
है | क्योंकि आजकल मी स्थत्रीउप्योगी पुस्तकें बहुत थोड़ी 
हैं और उनमें भी जमानेके अनुसार ऊचीसे ऊंची भावषनाएँ 
बहुत थोड़ी है, दमारी घर गश्दस्थीमें रोजमरी क्राम आनेयोग्य 
छुजियां बहुत थोड़ी हैं और दम इस समय किस स्थानंपर हैं 
तथा हमें किस स्थातपर पहुँचना चाहिये इसको खूबलूरतीसे 
समझानंचाली एस्तके भो थोड़ी हैं । इस ततौन विपयोपर छक्य 
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(ग) 
श्खकर " स्वगंफी सुन्दरियां ” नामक पुस्तक रची गयी'है। 
इसमें जमानेके भन्ुसार तंये तयें तथा ऊंचे ऊंचे विचार दे | इस 
वातफा विशेष ध्यान रखागया हैं: कि इन नये तथा ऊचे चिचारोंसे 
हमारे यहाँकी आजफलकी अन्लान स्त्रियां सड़क न जाये। 
इसके सिवा ऐंस्टर सीछी .सीघी युक्तियां वतायी दे कि वे इन 
विचारोंको पचा .सके ओर थोड़ा बहुत सी अपने जीवनमें 
दिला सकें। खियोंके समझने योग्य बहुत सहज भाषा रणी है 
पष्ठ ६०० सल्य २) 





॥। 


मिलने का पता: हर 
* प्रधन्चकता- स्वगेसमाला । 
गह॑मर ( गाजीपुरे ) 


खांसीकी दबा। 


- “खांसी की पड़ी अफ्सीर दवा तय्यार हुई है। बहुत से रोगियों 
पर आज्ञमाफर देखीगयी- दे । पहलो ही खुराकसे फायदां- 
भारुम होने लगता है ओर घातकी बातमें तर या सुखी हृस्तरहकी 
खांसी सागजाती है । दो एक रोगियोंका नया दमा भी मच्छा 
! 'होगया है । रोगका घर खाँसी दे । इसलिये खांसीका रोग रहने 
नहीं देना चाहिये | दाम ॥) डा? म० अछग | 


मनेजर स्वग्रेमाला 
( गद्दमर गाजीएर ) 


शा 0. 
इथरस्तात | 

(१) ह॒ 
शरणागत पाल कपाल प्रभो | हमको एक भाश तुम्हारी है। 
ठुमरे सम दूर और 'कोऊ नि, दीननको द्वितकारी है॥ 
झुधि छेत सदा सब जीवनकी, भतिही फरना विस्तारी है। 
प्रतिपाल फरे घिनद्दी बदले, अस कौन पिता महतारी है ॥ 
जब नाथ दया फरि देखत हो, छुटिजात विथां सनसारो है। 
बिखराय तुम्हें सुन चाहत जो, अस कौन नदान अनारी है॥ 
परवाद्द तिन्हें नहि स्वगेहुकी, जिदको तथ फीरति प्यारी है। 
धनि है, धनि दे सुल्नदायक जो, तब भेमस॒घा अधिकारी दै 0 
सब भांति समर्थ सद्दायक दो, तव आशित बुद्धि हमारी है। 
# प्रताप नरायन” तो तुम्हर पद्पफजपै बलिहारी है ॥ 

(३). ४. 
पिठु मातु सहायक स्वामि सला, तुमही एक नाथ हमारे हो | 
जिनके फछु भौर अधार नहीं, तिनके तुमही रखबारे हो ॥ 
अतिपाछ फरो सगरे जगकों, अतिश करना उर घारे हो | 
झलिददे हमदी तुमफो तुमतो, हमरी ऋषि नादि बिखारे हो॥ 
डपकारनको फछु अत नहीं, छिनदी छिन जो विसतारे हो | 
मदराज, मद्दा मदिमा तुमरी, समुझे विरज्ले हुधवारे हो ॥ , - 
शुभ शान्तिनिकेतन प्रेमनिये, मनमंद्रिके उजियारे दो। 
पद्दि जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राननक्षे तुम प्यारे हो ॥ ' 
तुम सं प्रभु पाय " प्रताप हरी, केहिके अब घोर सहारे हो 

प्रतापनारायण मिश्र 
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निर्वंदन । 
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स्कॉमाढा द्वारा पण्डित अमृतकारू मुन्दरमी पढ़ियार 
रचित दो अंथीका हिन्दी अनुवाद मकाशित हो चुका | पहला 
' “ज्ैगैके रत्न” और दूसरा “स्वरगंकी इुन्दारियां” | आज तीसरे 
ग्रथका अनुवाद हिन्दी पाठकोंके सामने रखा जाता है । झुका 
' नाम स्वगैकी सड़क है। “स्वग्रेके रत्न” की तरह यह भी भक्ति 
, मागेकी पुस्तक है | इसमें भी मक्ति ओर ज्ञानकी बातें प्रेम पंगे 
शब्देंमिं समझायी गयी हैं । अनुभवी पढ़ियारजीमें पुराने विषयको 
नये फैशनसे कहनेकी मो शक्ति है; देशकाठके अनुसार 
घमेका रहस्य समझानेकी जो विद्धत्ता है; हंसाते खेलाते मनुष्य: 
स्वभावकी भारी मारी भूरे और उनका छुफठ आँखों के सामने 
खड़ा -करदेनेकी नो कारीगरी है; मनमोहनी शेठीपर सुधारके 
श्ुन्दर'मुन्दर मभावशाढ्ली उपदेश देनेकी नो पहुता है, और 
प्ेमक्ी.घारासे पाठकोंका हृदय स्रींचकर्र सदगुणोंके बीन लहलूंहा,, 
? दैनेंकी मो/खांस ख़बी हे उसका परिचय इस पुस्तकें भी पदपद 
भरपूर मिंटता है । आशा है कि पाठक इंसे थी अपनांवेंगे | 


अतकसकान्त ह8* ९3 प्रसाद गहमरी | 
उकेसेकाल्लि २४जर, | . महावीर द्‌ गहमरी | . 





ग्रेथकार लिखित 
पुस्तकका परिचय | 
'यह स्वगकी सड़क किसके लिये है ! 

परमकपाहु परमात्माकी छुपासे छोकम्रिय ब॑ने हुए खगेके 

मिन्न मिन्न ग्रेथ 'मिन्त मिन्न अधिकारियोंके लिये छिखे गये हैं| 
जैसे -बेसाधनकी स्थितिंसे तथा अनेक प्रकारकी मानाप्तेक ओर 
सांसारिक कठिनाइयेंसि आंगे बढ़ेनेकी युक्ति समझानेंके ढ्िये 
& संसारमें स्वर्ग ? लिखा है | मवानेके अनुसार नये विभ्ञारोंकी ' 
विकसित करना तथा परमार्थक्री मावनाओंक्ी अम्में छाना 
भी भांति समझनेके लिये “ सच्चा सगे ” छिखा है ।'निन्‍्दगी 
मुधारनेंमें काम आंनेवाले हिन्दूप्के 'उत्तम सिद्धान्त समझनेके 
ढिये तथा श्रीमद्रगवद्गीताका रहस्य बतानेंके छिये “ ख़ग 
सीढ़ी ” छिख्ली है। ख़्रियेंमिं नो ख्रीत्व हे उप्तकी महत्ता संमझारे 
“तथा पतिम्ेम बढ़ानेंके लिये ग्रेमिकी स्तनियोंके निमित्त “ ख्लियोंक 
स्वगें ” छिखा है | हमारी बहनें अपने घरमें रहकर अपने भा| 
बहनोंकी जरूरत छायक पारमायिक काम कर सकें तथा अपना 
जीवन सुधार कर हृदयका सनन्‍्तोष पासकें इसके छिये “ स्वर्गकी 
सुन्द्रियां ” नामक पुस्तक ढिखी है। उमयें आये हुए अपने, 


बढ़े परिचय $+ ्ट 
भंवान भाहयेंकी शांत रखनेके लिये, उनका कर्तेव्य समझानेके 
लिये तथा उन्हें नये थुगकी नयी मक्ति बतानेके लिये “ सके 
रत्न ” नामक ग्रेथ ढिखा है | इसके सिवा सत्सैगमण्डढीमें 
एक महात्माके कहे हुए चमत्कार ओर प्रमावशाली दष्ठन्तोप्ि 
खेके दूसरे चार ग्रेथ लिखे हैं । पहछा ग्रंथ “स्वर्गका विमान” 
है, उपमें ममुका प्रेम जगानेंके लिये सब छोगेंके रुचने योग्य 
टे कीमती दृष्टान्त है । वह पुस्तक छोगोंकी भक्तिमागेमे 
रातनेके लिये है | इसके बाद भक्तिकी दूसरी पुस्तक “ स्वगेकी 
कुज्जी ” है; उसमें भक्तोंका क्षण, मक्तोंका कर्तव्य और 
इँधरकी महिमा तथा इंवरकी रूपा वर्णित है । यह पुस्तक पु 
प्रेममें, भरा और आगे बढ़े हुए हरिननोंके लिये है ।“ इसके वाद 
भक्तिमागैंकी तीसरी पुस्तक “ स्वगंका खजाना ” है ! इसमें 
पररमवन्धी अनेक विषयोका ख़छासा है | यह पुस्तक धर्मके तथा 
भाकिक़े भेद समझनेकी इच्छा रखनेवाढ़ें हरिननोंके लिये हे। 
इंस अकार अछूग अछग अधिकारियोंके छिये अढुग अलग 
उद्देश्यसे स्वगेंकी अलग अछग पुत्तकें ढिखी हैं। उत्ती तरह 
स्वकी सड़क” भी एक मकारके खाप्त भक्तोंके लिये है।वे 

कौन है.! नो काशी, भयाग, मथुरा वैदावन, हरिद्वार, दारका, 
पचब्रगे (आदि तीर्थस्यानेंमि अपनी अपनी मण्डकी ढेकर धूमा करते 
हैं।ताल“मदेग बनाया करते हैँ, स्मरण कीततन किया करते हैं, 
हाचनेहिं, हक हैं।ओर मभुका पविन्न नाम स्मरण किया करते 








हैं तया शपुमेमके कारण निन्‍्हींने अपना बहुत कुछ खाधत्याग 
किया है उन भाहुक भोंढे और पवित्र प्रभुमेगि भक्तोंकी 
सेषाके छिये यह स्वगेकी सडक नामक पृस्‍्तक ढिसी है । 
इससे इस पुस्तकके दृष्टान्त मन्द्रिंमें बेघडक कहे ओर पढ़े गा- 
सकते हैं । परन्तु कहीं कहीं हमने इसमें नमानेके अनुप्तार स्वाधीत 
विचार भी भरे हैं | इस कारण इन दष्टान्तेंमें कोई कडा चाजुक सा , 
हंगे तो उसे मेरे मेमकी कड़वी मोताद समझना । 
खाप्त अ्रेणीके भक्तोंके लिये ही यह पुस्तक ढिखी है इससे 
अगर सब छोगोंकी इस पुस्तककी सबबातें न रुचें तो कुछ आश्रय 
नहीं है। क्योंकि जानबूझ्न कर अभुभेगी भक्तोंके ल्यि है यह 
पुर्तक लिखी है | हमारा विश्वास है कि निन हरिननेंकि लिये यह 
पुस्तक ढिखी है उन्हें अतिशय उपयोगी होगी इसमें कुछ सन्देह 
नहीं है। अगर ऐसे मक्तोंकी यह कीमती छगेगी तो हम अपना 
परिश्रम सफल समझेंगे। ४ 
स्वगेकी सड़क नाम रखनेका क्‍या कारण है [ - 
स्वगेंकी सड़क नाम रखनेका कारण यह हैं कि इस पुर्तकमे ' 
जो नो विषय आये हैँ वे सब स्वगका सीधा रास्ता बतानेवादे है! 
जैसे- मनन करनेमें चित्त छगानेका उपाय, किनोरे पहुँचे हुए पद 
मनेंका धर्म, संसारी जनोंकों सिखावन, हरिमनेंका कर्तेत्य, दुःख 
कातर नहोनेके ढिये सठाह, हरिजनोंकी भरते समयकी शारिक 
आमारीसे झाम, सन्तोपते रहना आनिपर गरीबीमें भी मिल्नेवाह् 
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सुख, अपंणविधिकी युक्तियां, बाहरकी वथा मीतरकी भक्तिका 
खुलासा, इश्वरकी महिमाकी बातें, पापसे वचनेका उपाय, मीतरकी 
तथा बाहरकी पविन्नताका वणेन ओर नगतकी रचना तथा अपने 
इृदय ओर परमरपाछु परमात्मांसे आनन्द लेनेका उपाय तथा 
हरिनिनेंके काम आनेवांहे दूसेरे कितने है विषय इस पृस्तकर्मे 
आये हैं | इससे हम इसे स्वगंकी सड़क समझते है। 
अक्तिमागी पुस्तकोंमें नये नये रूप और ऊंदे जदे 
/ दष्टास्तॉमें चारंवार वहीकी वही बातें 
कहनी पड़ती हैं । 

कितने आदमी हमसे यह कहने हैं कि तुम्हारी पुस्तकोंमें 
एक ही विषय वारंवार आता है | इसमे पुनर्रुक्ति दोष होता हैं | 
इसके उत्तरमें हमें कहना चाहिये कि भक्तिमागेकी पुस्तकें तो 
भये नये रूपमें और नुदे जुंदे दष्टान्तोमें वारवार वहीकी वहीं 
बातें, कहनी दी पड़ेगी । क्योंकि मवतक वे बाते वारेबार ढोगाके 
कार्नेमें' नह पड़ेगी तबतक संसारी छोग शीघ्र उन्हें भहण नहीं 
कर सकेंगे | इसके हिंये महात्मा कपिल मुर्निने सांख्य झासत्रके चोथे 
अँष्यायके एक सूत्रमें कहा है- 

६, * आवृत्तिरस रदुपदेशात । 

सत्र मगवान्‌ कपिलदेवने यह समझाया है कि “ उप- 

देशकी/वारंवार हुहराना । ”” अथोत ने उपदेश मिछा हो उसको 
किर फिर कर याद करना, फिर फिर कर उसी उपदेश्की भावना 











रखना और फिर फिर कर वही उपदेश सुतना तृथा करना | 
शांख्रका यह सिद्धान्त है | इससे मक्तिमागेके ग्रेथोमें वहीकी वहीं 
बात नये नये रूप और नयें नये दृष्टान्तोंमें वारंवार आंबे वो कुछ 
आश्रय नहीं है। और यह सुनरुक्ति दोष नहीं कहलाता | विशेष 
प्रकारके साहित्य ग्रंथोर्में एक बातकों वारेवार कहना पुनरुक्ति वोष 
मे ही माना जाय परन्तु मक्तिमागके प्र्थो्में यह नियम नहीं-छग 
सकता । क्योंकि उनमें तो एक ही बात नये नये रूपमें वारंवार 
कहनी ही पड़ती है | मैसे-पभुपर मेम रखनेके विषयर्मे, पर्मके 
नियम पाठनके विषयमें, सत्संग करनेके विषयमें, पाप त्यागनेके 
विषयमें और परमार्थके काम करनेके विषय वारवार न कहां 
जाय तो फिर भक्त जमा होकर दूसरी नयी वात क्या कहेंगे 
हमारी समझें नहीं आता | भक्त सदा मगवानकी_ महिमाकी, 
मक्तिविषयक अपने अनुमवकी और सल्तोंके परिचयकी वर्ते 
करेंगे है । अगर' यह पुनरुक्ति दोष माना जाता हो तो इसमें भी 
इस प्रकारका पुनरुक्ति दोष है और रहेगा हो। क्योंकि 
पुनरक्ति स्वाभाविक है । शा 
इस पुस्तकके बाचनेसे छाम | हा, 
जो सलन यह सवगेकी सड़क नामक पुस्तक पढ़ेंगे उनकी 

धरमावना सिलेगी, उनका इधरीज्ञान बढ़ेगा, उनकी श्रद्ा ढह होगी। ". 
ईधरकी महिमा उनकी समझें आंवेगी, वे हरिननोंकों परम 
सममझेंगे, वे धर्मेंका वह, धमकी जरूरत और पघमेकी छूबी सम 
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अंगे, उनमें नया मीवन आंबेगा, उनमें अच्छे काम करनेका बढ 
अंबिगा, वे अपने मनको ढढ़ रखना सीख्गे, उनके चित्तका 
बहुत कुछ समाधान हो जायगा; वे कितनी बातें अपने स्नेहियोंको 
समझा सकेंगे और उनमें प्रमुमेम जांगेगा तथा धमका और 
प्रभुका आंकपण बढ़ेगा | इतना हो नहीं, वे अपना आचरण 
मुधारनेकी चेष्ठा करेंगे और इसके लिये वरू भी इस पुस्तकसे 
पा सकेंगे । इसके सिवा और बहुत कुछ काम यह पुस्तक बाचने- 
वांढे हरिजनोंकी हो सकेगा । यह थोड़ी बात नहीं है । ऐसा 
अप्तर ही स्वगंका रास्ता है। इसलिये इस पुर्तकका नाम स्वगे 
की सड़क रखा है। मिंसे इस सडकपर चढना आंबे उसका 
मनमाना काम हो जाता है; इसमें तानिक सन्देह नहीं है । इसलिये 
सब भाई बहनेंसे हमारी यह मिनती है कि वारंवार इस धुस्तक 
को पढ़ना तथा पढ़ानेक्री ऊंपा करना | तब परमदपाडु परमात्मा 
आपका भल्‍्ल करेंगे | 

४0६ ' वैद्य अस्तलाल सुन्द्रजी पढ़ियार 
बर्न्नह पुरानी, हतुमानगढी, से० १९७० महाशिवरात्रि, ता० २३ 
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कक था १ 
स्वगेकी- सडक । 
१-बहुंतेरे आदसी सेसारकी बहुतेरी बातें जाते 
हैं, परन्तु प्रखुसम्बन्धी कोई बात नहीं जानते । 


;: पक सेठ था। उसकी सराफोंसे दोस्ती थी, व्यापारियोंसे 
दोस्ती थी, कारखानेवालोंसे दोस्ती थी, भोटरवालोसे दोस्ती 
, थी, अमलोंसे दोस्ती थी, फेन्सी मार बेचनेवालोसे दोस्ती थी. 
फलवालों तथा फूछवाछोसे जानपदचान थी, बड़े घड़े दाफिमोंसे 
झुछाकात बात थी, घोड़ा दाथी बेचनेवालोले परिचय 
था, घुड़दोड़वालोंले परिचय था, जद्दाजवालोंसे ज्ञानपदचान 
थी, रेलवेके आदमियोले दोस्ती थी, डाक ओर तार चिभाग- 
घोलोसे अच्छी जानपहचान थी, विलायतके अद्तियोंसे 
आानपहचान थी, बड़े बड़े आदमियोंसे मुलाकात बात थी ,चढ़िया 
सिलाई करनेवाले द्रजियोसे दोस्ती थी, गाड़ी मस्मत 
फरनेबालों . तथा बेचनेवालोसे दोस्ती थी, विजलो' की रोशनी 
वथा,' खा छगा देनेवालोसे परिचय था, मकाव बिकरवा और 
सरीदंवा या भाड़े दिलवा देनेवाले दलालोंसे जानपहचान थी, , 
कम्पनी 'कांगज ओर सोने चांदीके दलालोंले दोस्ती थी और 
मौज,शोकके नये नये उपाय निकालनेवाले आदमियोंसे मित्रता 
घी। इन' सबसे चद चहुत मिलता'ज्ुकता भोर वेघड़क वबातचीत्ते 
करता था] सिर्फ अपने बापले नहीं' घोलता था। इसे वापके 
प्राथ बआतलीत:करना नदीं आता था; यहां तक कि वद्द अपने 


पर 
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वापले बातचीत करनेमें शरमाता था । भव बिचार फोजिये कि 
जो लड़झा बापसे बात नहीं करता उसपर बापफो फ्योंकर, 
स्नेद्द होगा ? घन बापका दिया हुआ खाय, मौज शौक धापकी 
कपासे करे ओर फिर भी बापसे वात तक न फरे ! यह कोन 
स्री रीति है ? भला कह्िये तो ! 
भसाश्यो ! उस सेंठकी तरह हमछोग भी उहुनियादारीको 
बातो घड़े पक्के हैं और दूसरोके साथ जदुरतसे ज्यादा , 
पातें करते हैं ; परन्तु अपने सर्वेशक्तिमाव परमछृपालु पिता 
परमात्मासे किसी दिन जी खोक फर बात नहीं करते | दमकोंग 
डसकी छपासे दर तरहका आराम पाते हैं ; उसीफो कृपासे 
जीते दें, उसीको कृपाले तन्दुरुस्त रहते हैं, उसीकी छृपासे 
घन दोलत पाते-दै और उसीकी कृपासे सौ तरूके छुस्त भोगते 
हैं; तो भी भदक दिकले फमी उसके साथ बातचीत नहीं 
करते; बातचीत करनेझा नियम भी नहीं जानते । परन्तु यह 
विषय विशेष रूपले जानने योग्य दे। सन्‍्त 'छोग फह्दते दे 
कि प्रझ्ुसे वांतचीत करनेके माने दें जी खोलकर प्रेम्पूर्चक 
उसकी आशेना फरना ; प्रसुले वातचीत करनेके मोने हैं पसुको . 
अपने सामने बेठा जानकर उसकी महिमा बखानता; असुसे ' 
यातचोत करनेके माने हैं हृदयकी उसंगसे उसका यश गाना 
और उसका नाम प्रेमपर्चक स्मरण करना; प्रझुसे वातचीते 
« फरनेके भाने हैं प्रभुको प्रेम स्वरूप समझकर उसमें तछीन: 
होनेके लिये हृदयसे प्रेमकों जगानेवालली गदगद घाणीकी लहरें 
निकालना ; प्रस़ुसे वावचीत करनेके माने है उसके मदान थुण 
थाद फ़र करके चित्तसे प्रसन्न होना और प्रधुसे बातचीत 
करनेके माने हैं उसके नामकी चुन ,मचाकर उसमें 
तदाकार द्वो ज्ञाना। एंसी अपस्थाकों दम परमात्मासे बात- 
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चीत करना , फदने हैं । ऐसी स्थिति होतेके बाद हौ-प्रभुफी 

मद्दान कृपा दोतो दे। ओर उसके बाद ही सच्चा कल्याण होता 

है। इसलिये भाश्यो ! जैसे जगतऊे यहूत आदमियोंस तथा 

यहुंतेरी धस्तुओसे आपको बातचीत करना भाता है वेसे अनंत 

बरह्माण्डकें ताथसे घातचीत करना सीखिये। परमकृपालु पितासे 

बातचीत करना सीखिये ओर उस्से परिचय रखिये | यही 

हमारी प्राथेना है । 








२-बाहेरस 'सक्त होना सबको आता है , 
परन्तु भीतर से भक्त होना काठन है । 


विछक करना, भस्म छगाना, माला पहनना, मूंड़ मुंडाना 
ओर कपड़ा रंगाना एकद्निमें हो सकता है परन्तु हृदयमें जमा 
हुआ पांप,छोड़ने ओर प्रस॒ मय दोनेम घहुत दिन लगते है । याद 
रहे कि भक्तिके बाहरी चिन्ह धारण फरनुेसे ही फोई भक्त नहीं 
हो जाता, जब भीतरके पापका भाद्य होता है ओर सर्वेशक्तिः 
ऑन, मदन परमात्माका पूर्ण प्रेम हृदयमें आजाता है तभी 
झ्लादमी,सबख्या सक्त हो सकता है । इसलिये भक्तिके बाहरी 
चिंन्हफा धारण करना आजानेले ही खुश मत दो जाना, 
इदेयस भक्त बननेफा यत्न फरना | 
+ कितने आदमी यह समझते है कि जो परमा्थके बड़े घढ़े 
काम करें वही भक्त कहलाता है । जैसे-कुआ खुदवावे, तालाब 
बनधोषे, धर्मशाढा उठवावे, संदावते चलावे, मंदिर घनवावे 
ओर इसी प्रकारके दूसरे काम करे तभी आदमी भक्त कहलाता 
है| सम्तढीग फुदते हैं. कि प्धद्य इस प्रकारके काम 
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करना बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐला काम फरनेसे दी कुछसथी ' 


भक्ति नहीं हो लकती । संयोगवरश ऐेंस काम होजाना ओर बात 


है और "ताला कुजी प्रेमकी ? छगी हुईं सश्यी भक्ति ओरबात है। , 


दूसरे यद मी याद रक्षना चाहिये कि इस प्रकारके 


काम करनेका सुवीता सब भक्तोंको नहीं हे; ऐसे काम किसी 


फिसी आदमीसे दी दो सकते हैं, कुछ सबसे नहीं दो सकते ! 
इसलिये यह. नियम नहीं बांधा जा सकता कि जो भारी, काम 
करे वही सच्चा मकत कहकाय। तो प्रदन यद्द दे कि हृदयसे भक्त 
किसको समझना ? इसके उत्तरमें भक्त कद्दते हैं कि जो सथा 
भक्त दाता है, जो " ताला कुंजी प्रेम फी ” छगा हुआ भक्त दोता 
है, जो अमुप्रेमी भक्त दोता है ओर ओ प्रसुप्रेममें शराबोर मक्त 


हो 


होता है उसके दर रोजफे कामोमे विशेषता होती है। चह नहाते समय. 


भी भक्त द्वोतः है, खाते समय भी मक्त होता है, बाजार रोज- 
गार धैधा करते समय भी भक्त होता है, द्ित मित्रोंके साथ 
बंतौंव फरनेमें भी भक्त दोता दे, बीसारो आज़ानेपर भी भक्त 
रहता है, नुकसान धोजाने पर भी भक्ति रदता है और कुछ अधिक 
छास दो जानेपर भी पद भक्त द्वी रदता है। अथोतः इन सब 
प्रसढ्रोंमें तथा सब जगद्द जो सच्चे मक दोतें हैं, वे शान्ति रख 
सकते है, आनन्द में रह सऊते हैं और अच्छे बुरे सबपर प्रेम 
रख सकते दें । इतना ही नहीं, क्षमा, दया भलमनसत, पचित्रता 
आदि अनेक प्रकारके मद्दान सदूगुण उनमें खिले हुए होते हैं। 
ईस प्रकार जिनके हृदयमें विशेषता आजाती है उनको हम 


हुदयसे भक्त कहते है । इसलिये भाइयो और चहनो. कोर: 


बादरी भक्ति मत रहजाना, इस प्रकार हृदयसे भक्त बनता । 
िि -च्आलडिथट सव9७२---- 


् 
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३- देसरोंसे अपनी सेवा करानेमें असली 
अड़प्पंन नहीं है, स्वयं दूसरोंकी सेवा करनेमें 
ट ही असली बड़प्पन है । 


' इस जयतम जो घड़े आदमी है और बहुत छोग जिनकी 
सेवा करते हैं वे आदमी घड़े कैसे हुए है यह आपको मालूम दै ? 
दूसरोंसे अपनी सेवा करके वे बड़े नहीं हुए, बरंच दूसरोंकी 
सेवा करके ही वे बढ़े मादमी हुए है। ' 

+ जो जातिका मुजिया होता है उस सरदारका हुक्म सब 
जातियाले मानते हैं और छोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं तथा 
हर काममें उसको अगुआ रखते हैं मौर उसको घार॑चार आदर 
'मिलनेका मौका माता है। यद सब देख कर कितने आदमी 
समझते हैं कि यदद भुखिया दूसरे बिराद्रोंसे अपनी सेवा फयता 
है, परन्तु अललमें ऐसा नहीं है। जातिके मुजियाकों जो इज्जत 
परिल्दी है.उसके लिये चद कितने ही गरीब विराद्रोंकी पहलें 
सवा किये रहता है और पीछे भी समय आनेपर अपने भाइयोकी 
खैबाके काम किया ही करता दै। 

.. चुद अपना अनमोल समय नष्ट कर बिराद्रीकी भाईमें 
(छा रहता, है। विदद्ध पक्षके लोग उसके नाम पर तरह तरदके - 
ककेक लगाते हैं उन सवको घहबरदाइत करता है। अपनी मिदन- 
लकी कमाई जातिके फल्याणके फाममें खचे करता दै और गरीब, 
विधाधियों तथा अनाथ बुढ़ियोंकी ' खोज सधर देता ,दै तथा 
ध्याह शादीमे उलझन पड़ जानेपर उसे सुलझाता है। यदे सब 
'ऋणेनमें' उसका कितना समय जाता है, कितना पैसा ऊगता है, , 
'कितेनी;मिददनत. पड़ती है और कितनी बुद्धि उसमें खचेनी पड़ती 
है;(सकास्याक्त आपने, किया है! अगर इन सब बातोंपर 





बे 
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विचार करें तो जरूर यद्ट समझमें आजाय कि जातिफे सरदारने 
जातिकी जो सेघा की दे उसीके बदलेमें उसकी इज्जत होती 
है भोर उसीके धदलेमे उसकी सेवा होती है। 

इसी धकार जब किसी समर्थ गुरुका भाद्र मान होता है, ' 
उसके चरणोंमें, लक्ष्मी जाती है, लाखों आदमी दण्डधत 
करते दे और उसके ऊपर फूछोंकी वर्षा होती है तो यह देख कर 
फितने आदमी सोचते है कि यद्द शुरु लोगोलि अपनी बढ़ी सेवा 
फराता है| परन्तु भाश्यों |! श्ल दरजेपर पहुंचनेसे पहले उसने 
धर्मके कैसे कैसे कड़े नियम पाले होंगे,शाख्रका गहरा अभ्यात 
फस्नेफे लिये उसने कितना बड़ा परिध्रम किया होगा, अपने 
दैजारों चेलोकों सुमार्ग दिखानेके लिये उसे कितनी युक्तियां 
रखनी पड़ी द्ोंगी और भपने मनको इतना सुघारने के लिये उसे 
कितना मानसिक युद्ध करना पड़ा होगा तथा अपने, शिष्योंक्े ' 
कल्याणमें उसकी जिन्दगीका कितना बड़ा भाग खर्च हुआ होगा 
इन सब वार्तोंका ख्याल मापने किसी दिव किया है? अगर यह 
सब देखिये तो तुस्त ही आपकी समझरमें आजाय कि छोग ठसकी ' 
लितनी सेवा करते हे उससे कहो अधिक सेवा घद्द छोगोंफी 
करता है | उसे जो आदर सम्मान तथा दान मिलता है 
घह कुछ सेवा करानेसे नहीं, बढिक दुसरोकी सेवा करनेसे ही 
मिलता है; इसमें कुछ भी सन्देह्द न्ीं है। विदा ऐसी यीग्यताके . 
भी फितने दी गुद बहुत कुछ आदर प्रतिष्ठा पाजाते है, यह” 
बात दूसरी है। परन्तु असल बात यही दे कि जो पड़े गृद हैं 
और जो असुके कृपापाञ्न गुरु हैं वे सवा करके ही प्रसन्‍न होते दें. 
और सेवा करनेसे दी बड़े दंते हैं। क्योकि सेवा फरनेपरे हीः. 
अलली ख़बी और भघली बढ़प्पत है. इसका उन्हे पूरा पय,अतु- 
संव रइता है , इससे वे सेचाफो दी टृख्य,मानते हैं। : .** 
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- “भव प्रश्न॑की ओर देखिये | चद अपने भक्तांका कितना 
श्रधिक ख्यारू रखता है, सक्तोकों सक्टके समय फिस तरह 
भचानक मद॒द्‌ फरता है, भक्तोंको ज्ञान देनेफके लिये केसा 
छुवीता कर देता है और जीवोंके कल्याणके रिये प्रभके ह॒ृद्यमें 
कितनी चड़ी कृपा है यह आप जानते हैं ! उसके आगे उस सेवाके 
इदऊे, हम क्या कर सकते हे ! जरा कहिये तो ! हमारे 
फल फूछ, हमारी मेरा मिश्री और चाणीविछासका गुणगान 
क्या प्रभकी सचाका बदला देने योग्य है! नहीं। तोभी प्रभ्की 
ऐसी छोटी छोटी सेचा होते देख कर कितने ही कहते है कि 
प्रश्न सी सेचा कराता है | परन्तु भाइयो ! सच चात यह है कि 
प्रेश्च, जितनी सवा कराता दे उससे अनन्तशुनीः सेवा घह 

है। इसीसे चह प्रश्न कहलाता है ।-जो आदमी दूसरोकी 
सेवा करते द्वे वे ही जगत बड़े हो सके है हो सकते दें और हो 
सकेंगे इसलिये अगर सच्चे भक्त होता हं। तो सेवा करानेफी इच्छा 
भत रखिंये, वल्कि आप जिस तरह बत सके उस तरह सेवा 
फंस्नेंफी इच्छा रखिय ओर जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिये) 
अच्छी तरह याद रखिये कि असली बड़प्पन सेवा करानेमें नदी 
सेवा ही है | इसलिये सेवा करना सीखिये। सेवा 
ऋण ा सीखिय | 











न 


बहुधा कितने ही भक्तोंकी प्रार्थना पूरी 
नहीं होती । इसका. कारण । 


हे! समय कितनी दी जगद देसा होता है कि बेचा 


२० बह स्वगकी सदक [| 
“भक्त तड़पते रहते है ओर फिर भो कितनो ही चोजे उन्हें समय 
पर नहीं मिलती | जब उनकी इच्छा होती है तथ नहीं मिलती 
और कितनों हीको ऐसा लगता है कि उनकी प्राथनाएं व्यर्थ 
जाती हैं। इससे सकाम भक्त निराश हो जाते दै ओर कितने 
ही अकलके परे यह देख कर भक्तोकी दिल्लगी उड़ाते हैं । 
इसलिये हरिज्ननो फो जानलेना चाहिये कि कुछ प्राथेनाएँ 
किस कारण से सफल नहीं होतीं । कारण जानलेने से प्रार्थना 
सफल न दवोनेपर भी एक प्रकारका बल रहतां है । इस विषर्यम 
« सन्त कद्दते है कि-- | 
कोई धाप बहुत नेक हो, मायाकु हो, दयाढु हो, सम्दद्धि- 

भान हो ओर अपने पुञ्रकों बहुत चाइता हो तोभी बह अपने 
छोटे छड़ककी फभी कभी मिठाई खानेको नहीं देता । यद्यपि 
छोटे कृड़केको मिठाई धहुत रुचती है ओर बह चाए वार: 
मिठाई मांगता दै परन्तु मिठाई खाने से नुकसान होता है इसका 
ख्याल उस घालकको नहीं द्ोता | उछफा याप समझता है 
कि मिठाई खानेसे धालककी जठराग्नि मन्द्‌ होती है मोर उसका 
शरीर बिगढ़ता है । इससे चतुर बाप नादान लड़केको 
डसकी ६चछानुसार मिठाई खाने नहीं देता | इसी तरद परम” 
दयाढ परमात्मा अपार सामर्थ्यवाला है, अनन्त-समृद्धिवाला 
है और दयाका सागर है; तोभी घह अपने भक्तोंको उनकी 








इच्छानुसार दर एक चोज नहीं देता । क्योकि अगर भक्ताकी . 


' सब इच्छाएं ठोक ठोक पूरी हों तो वे फूल जाते है और उनमें 
अभिमान आजाता है ; इसघे उनकी खरात्री द्ोती दे। ऐसा न' 
होने देनेके लिये, जैसे नेक पिता अपने प्यारे कड़केकी धार 
यार मिठाई खाने नहीं ठेता चैसे, सवेशक्तिमान महान ईश्वर _ 


अपने अशाव भक्तंकी दर एक इच्छा ठीक ठीक पूरी नहीं . 


है 
षृ 


तल 
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'ऋरता | क्योकि जो सकाम मक्त होते हं उनकी ६च्छामें छुछ 
स्वाथे होता है, उनकी इच्छा अभिप्तान होता है, उनकी इच्छा 
अयकी अपेक्षा प्रेमकी तरफ अधिक झकती है ओर उसकी 
'इच्छा उन्हें मछे ही अच्छी छगती हो परन्तु प्रसुकी नजरें 
बेजरूरतकी था तुकसान ,करनेवाली होती है ; इससे उत्तकी 
इच्छाको प्रभु पूर्ण नहीं करता । ऐसी इच्छा पूरी फर्नेले 
आगे जांकर भक्तोंकी उछ्टे खराबी होती हे । उस खरावीसे 
बचानेके ,लिये दयाछु प्रु भकतोंकी कितनी ही इच्छाएँ पूरी 
नहीं करता | इसलिये भाइ्यो | जब आपकी प्रार्थनाएँ पूरी न 
हों तवब दिलगीर न हो कर यही सोचना कि हमारी पराँग 
हमारा कल्याण करनेवाढी नहीं हे अथवा उसे पानेलायक 
योग्यता अभी हममें नहीं है, इसीसे हमारी प्रार्थना सफल 
दोनेमें देर छगती है | यह समझ कर प्राथेना सफल न 
'हो तोभी अपने ऊपर ईश्वरकी कृपा जानना और उसका 
डउपकार मानना । क्योंकि धद भविष्यकी किसी धड़ी खराबीसे 
' आपको बच्चाठेता है। जब प्राथना पूरी न दो तोमी इश्वर्का 
डपकार मानना सीखिये, यही हमारी सलाइ दे । जब भनतादी 
“न हो तब प्रभु मनलेचोसे छुछ बढ़ कर देना चाहता है यह 
' समझ कर सदा लन्‍्तोष ओर शान्तिसे रहना । 


५ पर 





> इस संसारका स़ख सपनेके 'ऐसा है, हस 
स्वप्नसुखके लिये इंश्वरी आनन्दके 
 “ छुखकों लात मत्त मारना । 


पक गरीब भादमी था । उसकी जीविकाका फोई उपाय 


है 
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न था और पद शरोरसे बीमार रहता था इससे कोई रोजगार 
धंघा उससे नहीं हो सकता था। एक धर्मार्थ खातेसे हर महीने ' 
दस रुपये उसे मिलते थे । उससे घह अपना गुज्ञारा करता था। 
एक दिन घह गरीब आदमी संबेरेके पहर सोया था । उसे 
सपना भआाया कि लाख रपये मिलगये। वह सोचने लगा कि 
मैं बड़ा अमीर हो गया है| अब में घमाथेका पैसा क्यों खाऊं ! 
अब तो इस छात्र रुपयेसे बहुत कुछ माज 'शौक हो सकेगा। , 
अब एक अच्छा घंेगछा लेना धोगा । सोचने लगा कि बंगला 
कहाँपर लिया जाय | फिर यह दिसाव छगाने छगा कि उसमें 
फरनाचर किस रीौतिसे सजाया जाय, नौकर चाकर कितने रक्‍्ले 
जाय॑ और उनसे क्या क्या काम कराया जाय तथा उनसे किस 
रोवके साथ बताव किया जाय। इसकी कल्पना करने छगा ! 
इतना दो नहीं, वाइसिकल, मोटर, पसंस, चदमा, अखबार, 
खिताब, जुहूस, नाचपार्टी, नावकशाल्वा आढि बहुत बहुत 
बार्तोका विचार करने छूगा ! परन्तु इन सबके विचारसे अधिक 
जरूरी काम उसे यह लगा. कि पहले रुपयेझो हाथ फर छू । 
बह रुपये गिनने ऊगा और हजार हजारके नोटोंका बैंडल . 
धना कर अलग धरने छगा और गिनियोंकी थैली खोलने छगा। 
इतनेमें धाइरसे दरवाजा सका भौर धर्माथ खातेके नोकरने आकर 
कद कि यद्द को अपने दूस रुपये, तव उस गरीव आदमीने 
आधे सपने और भआधी सॉंदर्म- जवाब दिया कि भव मुझे 
तुरद्वारे सपयेक्नी जरूरत नहीं है, मेरे'पास वहुत रुपये आगये ई' 
इसकिये अब मेरा नाम इस खतेले निकाल दो! में अत्र सेठ 
चनगया हूँ! यह देखों रुपयेऊा ढेर लगा है। तम खबेरे आना 
तो तुम्हें सी कुछ इनाम दूँगा भमी फुसत नहीं है। नोद्म ऐसा 
जवाब ठेदिया इसते घद आदमी चल्य गया और उसने जाकर 
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घंमोथे खातेके मनेज़रले कहा कि वह आदमी रुपये केनेल इन- 
फार.करता “हे और कद्दता है कि मेरे पास बहुत घन,आगया है 
इसलिये मेरा नाम काट दो। मनेजरने उसका नाम कार दिया और 
चंद स्कम किली और गरीब आदमी छो दे दी । 
. इसके धाद जब गरीवराम सपनेसे जागें तब सोचने लगे 
कि आंज पहली तारीख दो जानेपर भी असोतक धम्मोथे खातेका 
आदमी क्यों नहीं भाया ! स्सोइवालंका देना है, दूधवाढेका 
देना हद, भाड़ेवालेका भी आज ही का वादा है। अबतक रुपया 
क्यो नदी आया ! क्ायद्‌ आज किसी काममें आदमी फंस गया 
होगा येद सोचकर उसने वद दिन शहद देखनेमें बिता दिया | 
दूसरी ताराख मी दस रुपयेंकी राद्द देखनेमे बितायी परन्तु 
रुपया नहीं भाया । तीसरी तारीफ भी इसी तरद निराशामें 
वाँती | तब चद्द गरीब आदमी बहुत दिलगीर हुआ और झुस्त 
पड़गया । चौथी तारीखको घह घमाथे खातेके आफिसमें 
पूछने गया और कद्दाकि आपके यद्दां यद केसा अंघेर है ? भाज 
चार दिन हो गये पुझे रुपया क्‍यों नहीं मिक्ा ? धर्मां्थ खातेके 
मनेजरने कद्दा कि पहली तारीखको सबेरे सात बजे हमारा * 
आदमी तुस्हें रुपया देने गया था परन्तु ठुमने लेनेले इनकार 
कर दिया और फटा कि मेरे पास बहुत रुपये आगये है भब्‌ मुझे 
रुपयेकी अरूरत नहीं हे इसलिये मेरा नाम फाट देना । मेने 
हुस्हाय नाम काट दिया और तुस्दें जो रुपया मिलवा था वद 
किसी दूसरे गरीब को दे दिया। 
£ ६ थह खुनकर वह गरीत् आदमी वड़ा चकित हुआ । फिर 
जले याद आया कि मुझे छाख रपये मिलनेका सपना हुआ था 
हससे मैंते नींद दी इनकार फर विया होगा। झब क्या हो! 
परशोधखातिके.' मनेजरने कद्दाकि अब इस समय कुछ नहीं हो 
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खकता। कमी जगद खाली होगी तो कुछ होगा। यह खुन कर घृह 
* गरीब आदमी बहत दुखी हुआ। सपनेके घनके मरोसे रह फर सच्चा ' 
घन-काम आनेवाला धन, नकद रूपया उसने गेबादिया था इससे, 
बह बहुत. पछताने लगा | के 
यद वृष्टान्त दे कर एक मक्तराज मद्दायज दरिजनोंको 
समझाते कि भाइयों | इल संसारका छुख उस गरीब आदमीके 
सपनेके पेंसा है । और भक्तिका जो झुख है, घमका जो 
सुख है, अपना कतव्य पाठनेका जो सुख दे और प्रमृुप्रमका 
जो सुख है चद सच्चे सुखके ऐसा है | इस सच्चे झुसको 
ध्षसारके सपने समान मायिक छुखके छिय इम खो देते दें । 
फल थद्द दोता है कि ससारका सुख भी नहीं मिछ्ता ! श्स 
प्रद्वार सपनेके छुखके भरोसे रदनेसे आदमी दोनोंसे हाथ 
धोता दै । ऐसी भूलस सम्दरना ओर भक्तिके आनन्दका 
सथ्या सुख सोगनेका उपाय करना यही इमारी सलाह है । 
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६-प्रशुका नाम स्मरण फरनेसे छाभ । 


एक सन्‍्तसे किसी नास्तिकने एछा कि तुम राम यम 
जपते हो इससे तुमको क्या छाम दोता है ! हमने फरिसी दिन 
रामको देखा है? सन्तने कद्दा कि तुमने खट्टापन देखा दे! 
मिठास देखी है? खारपन देखा दै ? कड़वापन देखा है ! 'कहो 
कि नहीं ! ये सब आंखसे नहीं दिखाई देते ओर न दूसरोंको 
दिखाये जा सकते, परन्त स्वाद्‌ लिया जाता है और ,दूसरॉको 
भी चसाया जाता दै। इसी तरह हमने मगवानको नजर 
नहीं देखा है. परन्त॒ जय हम उसका नाम स्मरण फरते दें और ' 

| 
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उसका शुण थाते है तब हमारे हृदयकों बड़ा हो आनन्द होता 
दे व अजी, इस बामको महिमा क्या वतावें ! हमाद प्रसुके 
विष्र नामफा जब स्मरण होता हे तथ हमारे अन्दर धनेक 
प्रकारके सदभुण आजाते है।मनको संतोष, तृप्ति और उत्तम 
प्रकारका ढारस मिल जाता है। इसके वाद शुभ बिचार हुआ 
करते दें और सदूदुद्धि खिकती जाती है। इसके सिवा कमी 
फमी अनसोची सहायता मिल जातो है, मनक्ी शेकाएं मिट 
जाती हैं, उलझन सुरध जाती है ओर अनेक प्रफारणी उचित 
इच्छाएँ भापसे आप पूरी द्ोती जाती दै। यह सब नामस्मरणसे 
द्वोता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव दम करते हैं | परन्तु तुम 
भजन फरनेसे जितना साझ् सकोगे उतना यह सम चणेतर 
छुननेसे नहीं समझ सकोगे। इसकिये हम तुस्हें सलाद देते हैं 
कि अगर हमारी तरह आनन्द छूटना हो ओर दहृदयका छूड़ा 
करकैट निकाल फर फूछ समान हलका बने फिरना हो तो जैसे 
हम प्रसुफा नाम स्मरण करते हैं पैसे तुम भी स्वेशक्तिमान 
परमात्माका पथ्चित्न ताम स्मरण किया करो । तब तुमको भी 
यह सब “छाम सहजमें मिलने रंगेगा | बातोंसे कुछ नहीं 
मिलता । यद् स्वाद तो “ जो चक्खे सो याद रक्खे ” और यह 
स्वाद चसनेके लिप रामः्नाम स्मरण करना पड़ता दै । 
इसरिये , ध्यथेके घादविवादममं न पड़े रह कर भक्तोंक साथ 
स्िछ जाओ और उनके साथ प्रभुका शुण गाने छगो तथा नाम 
सारण. फरने छगो। तब स्म्ररणकी खूबी समझ जाओगे | इस 
मेतिनिक सन्देदद नहीं ड्ढै। 





७-हंश्वरको बाहरसे सानना और बात है 
५  ई डे 5 
और भीतर॒से सानना और बात है; 
इसका खुलासा । 


भगवानकी फ्रथा सुनवा; उसके भजन गाना, दर्शन करने 
जाना, तीथे करना, भारा पहनना, तिलक छग़ाना अपनी अपनी 
सम्प्रदायके रिवाजके अनुसार फैंपड़ा पहनना, सर स्माना 
जटा रखना या मड़ मुड़ाना, दादी रखना, नख बढ़ाना, दृण्ड 
रखना, आग रखना, या आगसे दूर रहना, छाल पौला हरा 
या नीछा वस्त्र पहनना ओर कितने ही तरहके शत करना यद्द 
भगवानकों बाहरसे मानना कहलाता दे । । 
अब हृदयसे भ्रभुको माननेवाल्े भक्तोका छक्षण जानना , 
चाहिये। इसके लिये सन्‍त कदते है कि प्रभुको हृदयसे 
माननेवाले जो भक्त द्वोते हैं उनका पुराना स्वभाव बदल जावा 
है, पुरानी रेघ बदल जाती दै ओर पुराने पाप छूट जाते हैं। 
इतना ही नहीं, उनमें भतिशय प्रेषत आज्ञाता है; उनमें- दया 
बढ़ जाती है, उनकी क्षमा देखने योग्य ह्ोतो है, [वे” सत्यपर 
चलनेवाले होते है, वे अपनी इन्द्रियोपर अधिकार श्ख सकते 
हैं, वे अपने मनमें उठनेवाले बिफारों तथा संकरप विफब्पोको 
रोक सकते हैं, वे मद्रात्माओके फदम व कदम चक सकते -हैं, 
थे शास्रके सिद्धात्तोकों पूर्ण भ्रद्धासे मानते हैं भोर .उनके 
हृदयमें एक प्रकारका आनन्‍्द' तथा सन्तोष आजाता, दे» 
ऐसी स्थिति ्ा सक्तकी दो समझता कि वह.-भक्त हंदेयले 
भज्ञता है । है ५ 
बा प्रधुको भजनेवाले और हृदयसे प्रसुको मंजनेः ... 
घाले मक्तोमि मुख्य भेद यह द्ोता है कि पहली ओणीके भक्त ' 
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भपन्री शुस ' इच्छाओंके अनुसार घतेते है इससे वे व्यवहारके 
तथा परमार्थके कितने ही अच्छे अच्छे काम करते हैं परन्तु 
इन शुभ कामोंके करनेमें उनकी इच्छा दी मुख्य होती है | 
अपनी इच्छाके चदमें हो कर ही थे चलते है । जो दूसरी 
श्रेणी के अर्थात्‌ हृर॑यसे प्रसुकों भननेवाले भक्त हे।वे अपनी 
इच्छापर ज्ञोर नहीं देते, केवल भम्ुकी इच्छापर दी रहते हैं। 
थे अपनी लगाम प्रभुको सोंपे रहत दे ओर प्रभु जैसे रकखे वैसे 
रह कर प्रसन्न होते हैं । , 
बादरसें प्रशुको मजनेवाले जो भक्त हैं वे कोई मड़चल 
आ पड़नेपर निराश हो जाते है ओर उनकी भक्ति ढोली पड़ 
लाती है। जो 'भक्त हृदयले भभुको भजनेवाले हैं वे सदा 
आलनन्दर्भे, रहते हैं । बाहरकी अड़चछोंले उनकी सक्ति ढीली 
नहीं पड़ती और न उनके हृदयका आनन्द जाता । छोटी छोटो 
अड्डचर् तो क्या अगर उनका स्वेस्व भी चला जाय तो वे यही 
समझते हैं कि हमारा प्रभु तो दममें है ओर बह रहे तो यद्दी 
स्ंल बड़ी धात है । यद जान कर हजार नुकसान होनेपर 
भी वे आनन्द में रह सकते है । 
जो “बाहरसे भ्रभुको भजनेवाले है उनको समय समयपर 
देंश कालका धक्का छया करता है। कभी आलपासके संयोगोका 
होता है, कभी प्रारब्धक कारण कुछ सरस नरस 
हो जाता हैं ओर कभी प्राकृतिक दुधेटनाओंके करण 'अड्चे 
आजांती हैं। ऐसे समय वाहस्स प्रभुको भजनेवाले भ्रकोको 
बेंड़ी-धका लग जाता है | वाहस्स सजनेवाले भक्त ऊपरसे पानी 
'भरःहौजके समान है ओर हृदयते मजनेवाले भक्त भूरवाले कुंणके 
समान हैं अधिक उलीचनेसे दोोजकां' पानी घढ जाता है और 
शुढ जाया है परन्तु गदरी धूरवाले कुए का. पानी नहीं छुकता 4 - 
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इसी तरह जो बादरसे भजनेवाले भक्त हैं उन्हे वाहरकी अड़चर्ले 
बाधा डालती हैं परन्तु जो हृदयसे प्रभुको भजनेवाले है उनपर 
इसका बहुत असर नहीं पड़ता । 

प्रभुको हृद्यसे भजते द्धे या वादरसे यह समझनेकी एक 
सद्ृज रीति है।अपना हृदय दटोल कर देखे कि दमारे व्यवद्वास्मे 
और द्वमारे स्वमावमें कुछ प्रपेच है कि नहीं ! हमारे मनमे 
किसी प्रकारके विकारकी कोंपछ हैया नहीं ! और दमसे 
किसी तरदका पाप द्वोता है कि नहीं? इन बातोका विचार 
करना। अगर पेसा रंगे कि अभी इन सब विषयॉमें जैसी चाहिये 
बसी सफाई नहीं हे तो यह समझ छेता कि प्रभु अभी हमसे 
बाहर है। अभी प्रभु हमारे हृदयमें नहीं पघारा हे। इृदयमें 
असुके पधारनेपर पाप नहीं 5दर सकता | 

जब राजा आनेको होता है तो पदके उसके सिपाही भौर 
कर्मचारी आने छगते है। वैसे हृदयमें प्रसुके पधारनेकी सबसे 
घड़ी एक निशानी है । वचद्ध यदकि 

जिस भक्तके हृदयमें प्रभु॒ पधारता है. उसके भीतर प्रभुके 
गुण आजाते है। सह्दुण प्रशुके मुलादिब हैं'। इससे प्रभुके साथ 
उसके गुण आजाते हैं | दया, क्षमा, शान्ति, पवित्रता, डवारता, 

' ( शीरज, सत्य, ब्रह्मचये, सद छेना और सदा सब दया भानंदसे 
| रइना आदि गुण भाजाते है। जब ये गण आजा तब समझना 

कि हृतयमें प्रस्॒ पधारा है ओर मीतरसे प्रभुजो भजना भाता है। 

बनन्‍्धुभो | जिस भक्तफे हृद्यमें शरभ्ु पधारता है. चह भक्त 
उसी समय कुछ सबसे वचडा विद्वान था समर्थ घनवान नहीं 
हो जाता, परन्तु जिसके हृदयमें प्रभु पघारता है वह भक्त पड़ी 
इज्जत फरनेवाला हो जाता है, सबके ऊपर यम रखनेबाला हो जाता 
है, बुराई फरनेवालेकों भी माफ करनेवाला हो जाता है, बिना 
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ग्रपक्ँ हो जाता है, सब #े साथ नियाद ले जानेवाला हो जाता है. 
धवका फल्याण चाहनेवाला दो जाता है सदा आनन्दमें 
एनेवाछा वन जाता है। जो सिर बाहरसे प्रसुको भजनेयाले हैं 
इनमें ये सब गुण नहीं दोते। इसाडिये भाइयों | बाहरफी भक्तिक्े 
आडम्बरस्में दही मत रद जाना। हृद्यसे मजनेवाला' भक्त वननेकी 
कोशिश करना। हृदयसे भजनेवाला भक्त वननेकी कोशिश करना । 











-मन्दिरोंमें देवताका दशेन करने जानेकी जरूरत। 


भंमीरोंके मन बहलानेके कितनेद्दी साधन होते है। जैसे-नाच 
प्माशा, नाटक गानेके जलसे, सकेस, फेन्सीफेयर, जिमखाने, 
फलव, घुड़वौड़, कसरत, चायपार्टी, प्रदशनी, क्रिकेटमैंच और 
पफरके'छुवीते आदि | परन्तु गरीबोंको ऐसा कोई साधन नहीं 
शेता, क्योंकि गरीबीके कारण वे एसी बातो पेसा नहीं खचे 
पकते, और उनको इतना समय भी नहीं मिछिता। इससे ऐसा 
खर्चाला भोज शोक उनसे नहीं होता | तोमी साधारण 
पनुष्योंकां यह स्वभाव दे कि उन्हें कुछ वाहरी आनन्द चाहिंये। 
ऐसा आनन्द न मिले तो वे सुस्त पड़जाते है और उन्हें अपनी 
जिन्दगी दमर रूगती है| ऐसा न दो ओर गरीब आदमियोंको 
घंदा,आनन्द मिल सके इसके लिये धमेमन्दिरोंकी जरुरत दै। 
धर्ममन्दिरोमें सुन्दर सू्तियां होती द, फू चन्दन तथा छपकी 
छुंगर्त होती है, मिन्न मिक्ष उत्सवोपर नये नये दह्कके सुन्दर 
द््य छोते है, गदनों तथा बढ़िया बढ़िया फपड़ोंका ठाटबाट 
होता है, ,मादात्माओॉके चित्र होते है, नये नये ढंगके दिडोंले 
पाए, अंज्कूट-तथा दीपाचली द्ोती है। विद्वान फथा बांचते हैं, 
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उस्ताद गवये ताल सुरसे अमृके गुण गांत हैं तथा सितार, परदंग, 
झांझ आदि बजाते हैं, कितने ही भाग्यवान सज्जन वहां भीख 
मांगंव आये हुए गरीबोको दान देते ह, छोटे घड़े सब दर जेके छोग 
संजधज कर मॉन्द्रोमें द्शेन तथा प्राथना करने जाते है। इससे 
वहां मेलेके ऐसा सुन्दर दृश्य वना रहता दे | यद्ध सब देख कर 
तथा उन सबकी आयेनाओंका अच्छा असर वहां जमा दनेसे 
भन्दिरामें पवित्र प्रभाव फेला रदता है।इस पवित्र प्रभाव से 
तथा चहांके सदाके आनन्दसे ध्ममन्द्रोंमें उन्तय प्रकादका 
घायुमण्डल फैला रहता है। दुनियासे ऊबे हुए मनुष्योकी ऊब 
मन्दिरोमें दशेन या आाथना करने जानेसे मिट जाती हैं । वहां 
दुखिया अपना दुख भ्ृछजाते हैं, रोगियोंफा रोग घद जाता है 
नियश हुए आदमियाको नयी आशा दो जाती हैं, निपैल्षोमे 


जाबावा है, द्रिद्री अपनी द्रिद्वता प्र जांते दे, बूढ़ोंमें नया 
उत्साह आजावा है, शोक्में पड़ें हुए अपना शोक सरल जाते दे, पापी 
अपना अपराध स्वीकार कर अपने पापकी भाफी भाँगने रूगते है, 
अमीर अपनी अमीरी को अलग रख देता है, हाकिम अपने -भ- 
घिकारफ्ता मठ सुलदेता है, वहां ऊघमी भी गदवमें आजाछे हैं, जो 
बहुत भावुक नहीं हें उनके मनमेंभी उस जगद्द साव आज्ञाता हैं! 
कंजूस भी वहां थोड़ी देरके लिये अपनी कजूसी घटा कर पंसा 
खजेने छगते हैं ओर उस जगद्द धजशानियोम भी आपसे आप , 
स्वाभाविक तौरपर कुछ न कुछ गुण आजाता है । भन्दियोंमें 
पवित्र असर फैदा रद्ववा है, उसके बलसे दसारी समझमें न भाने 
थोग्य, अचानक रुपल आपले आप दर पक जनको 

प्रकतिके भद्ुसार कुछ न कुछ फायदा हुआ करता है । इसलिये 
हमें अपने मीतरके प्रसुप्रेमको पुष्-फरनेक लिये ओर बहिरकी 
भक्ति फरनेके लिये मन्दिरोंमे दृशेन तथा प्रार्थना 
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जरुर जाना चाहिये । गरीब 'घनी, मूर्ख विद्वान, प्रजा और राजाके 
'लिये मन्दिर शान्तिका स्थान है ओर उसमें भी रोजगारके 
कारण दिनमर एक ही जगद बेंदे रहनेवाले सुनार, द्रजीं, 
फारखानोके मजदूर, फम फुरसतवाले नोकर, घरसे कुढ़े हुए 
हूढ़े,' दुकानदार, किसान इत्यादि गरीबश्ेेणीके छोगों तथा 
बहुत करके दमेशा घरमें रहनेवाली स्प्रियोंकी भगवानका 
मन्दिर एक आशीवांद समान है , क्योंके वहां जाकर प्रेमपवेक 
प्रधुकी भराथना करनेसे हृतयका बोझ हलका होता दे, घड़ीभरके 
लिये सब वुःख भूछ जाता हे और गरीबीके कारण अपने घर 
नसीब न होने योग्य देखने, सुनने, जानने, सीखने तथा अनुसव 
करनेकी सामग्री मन्दिरोमें मिलती है, इससे उनको बहुत 
काम और- धहुत आनन्द दोता है । इसके सिंवा प्रभुके 
मंन्द्रिम जानेसे यह भी. छाम होता है कि वहां धनधान 
ओर निधन, विद्वान ओर सूख, मालिक और नौकर, राजा ओर रंक 
तथा:री ओर, पुरुष सब एक ही दरवाजेसे आते जाते है पक 
ही जगह बैठते है, एक दी किस्मकी क्रिया करते द ओर एऊ दी 
प्रकारवृक्त शान छुनते दे तथा सब साथ मिलकर भ्रभुके 
शुण गाते ओर द्शन .करते,है। इससे उनमें एकता वढ़ती हे, 
भाईचारा बढ़ता है और थे परस्पर मदद फरना सीखते हैं । 
इताना ही नहीं गन्दे आदमी भी मन्दिरोंमें आकर सफाई रखना 
सोते हैं, विना शिएशचारके आदमी दूसरोंकी देखादेखी शिक्षाचार 
सीलते हैं, इलकी चालक मनुष्य अच्छा चाढूचकम सीखते 
है; गुबार अद्व सीखते दे, वांतूनी चुप रहना सोखते हैं, प्रेमीजन 
अज़ने सोखते दे ।किसीके काम न आनेचाले मनुष्य भी कुछ 
सिवा करेना'सीजते है ओर जिनको ईश्वरसस्वन्धी कुछ ज्ञान 
नहीं दोताः वे अगडबम भी. रोजफे सत्सगंसे घीरे' घरें कुछ 


शेर , बह खगकी सदक £88 | 


सगवानका ज्ञान पाजाते है।इसलिये सब भाई बहनोंको दद्दान 
तथा प्रार्थना करनेके लिये भगवानके पतच्चित्त मन्दिरमें जानेका 
नियम रखना चाहिये |: है 














९-हम किसलिये जन्मे हैं ? हम सब हंश्वरके ' 
लिये जन्मे हैं, इसलिये हमें इंश्वरके 
हे निमित्त जीना चाहिये। 


थाद रखना कि दम सिर्फ खाने पीमेके लिये, पहनने ओढ़नेके ,. 
लिये ओर मौज शोक करनेके लिये उत्पन्न नहीं हुए हैं. ।हुसो 
' तरद नोकरी करने, व्यापोर, करने, लड़ाई करने, खेती करते, 
खान खोदने, धकालत करने या फिस्म किस्मकी शिवपकला 
सोखनेके लिये ही हम नहीं जन्मे दैं। इस जगतमें अच्छी रीतिसे 
व्यचहाार चलाने तथा अपता फतैव्य पालनेके ढिये संयोग वश 
थे सब काम करने पड़ें तो यद ज्ुदी वात है भौरः ऐसा करना कुछ , 
। बुरा नहीं है, परन्ठु इस तरदके फाम फरनेके लिये ही दम इस 
जगतमें पैदा नहीं हुए हैं; घरेच परम कृपाहु परमात्माको पद 
| चाननेद्े लिये, दसके गुण गानिके लिये तथा पसकी सेवा करनेके 
| छिये हम इस जगवर्म जन्मे है। प्रभुकी सेवा करना, अभुक्रा | 
 प्लेम् चढ़ाना, अभुकी मद्दिता समझना ओर प्रभुको पदचाननेकी 
। क्रोशिश करना ही हमारा मुज्यकाम है। शुज्ञारेके उपायके लिये 
' दुनियाके व्यवद्दारी फाम करना उसके पेटे छोटीसी बात है-। 
इसलिये सच्चे हरिजनोंको छोटी वातोंपर चहुत जोर नहीं दैना' 
* श्ाहिय, परंच जिस सुप्य विषयके लिये जन्म हुआ उसी 
विधयपर विशेष ज्ञौोर दैना चाहिये । वह मुख्य विषय दे ईश्वप्क्री 
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मदिमा,समझना और उसे पद्चानना | ऐसा करनेफे लिये 
पहलेके मद्ान भक्तोंकी तरह भपना चरिषर खुधारना चाहिये 
अत्तिशव दयारु होना चाहिये, सब जीवॉपर ईश्वरके लिये 
प्रेम रखना चाहिये, उदार विचार रखना चाहिये, ऊँचे दिलका 
होना चाहिये, दूसरे लोगोंका दोष माफ फरना चाहिये ओर 
हृदयमें शान्ति रखना सोखना चादिये । इन सबकी सबसे! 
उत्तम कुंजी यद्द है कि पूण्ण प्रेमस स्वेशक्तिमान मद्दाव प्रमुके 
गुण गावे और सदा यद समझे किहम कुछ इस जगतकी झूठो मोज 
शोक उड़ानेके लिये ही नहीं भायेहें वढिक्र अपनी आत्मके फल्याणके 
लिये मोर अपने पवित्र पिता परमात्माकों रिश्ानिके लिये ही 
जन्मे दे। इसलिये उनकी सेवाके काम करना ही हमारा सुझ्य 
कर्कय दे । यह समझ कर ऐंला करना चाहिये जिससे भक्ति बढ़े 
तथो अपना चरित्र सुधरे। अगर इस लिद्धान्तपर चला जाय 
तो ईश्वरक्पासे बहुत थाड़े समयके, भीतर जीवन वदल जाता 
है। रखलिये ग्रह भावना रखना सोखिये कि इंद्वरके लिये ही 
हमारा अन्म हुआ दे । 














' १०-हग्वरी ज्ञानकी महिमा । 


आदमियॉको घमेका शान प्राम करनेफी इच्छा होती 
है; ओर ईश्धरसस्बन्धी कैंची ऊंची थातें जाननेकी जिशासा 
होती है; परन्तु उनके पास इसके लिये एरा साधन नहीं होता | 
अस,बिपंयमे उनका सचा दोसला सी नहीं होता। सिर्फ कमी 
कज़ी ऐसी धातें जाननेकी इच्छा होती हे । इतनेमें कोई पड़ोसी या 
गप्रित्र'कंशता है. कि इश्वरी शानका पार नहीं पोया जा सकता ओर 


श्ष 'है। स्गकी सड़क इक 
, इसमें अपनी चॉँच इधनेको नहीं | थोड़ा बहुत समझें भो तो 
'इससे बहुत फायदा नहीं द्ोता ओर हम तो उपाधिमे पड़े दै 
थद्द सब समझनेका समय फहां ? यद तो उसका काम है जिसके 
दास खूब पैसा हो और जिसको बहुत समय मिलता हो। ऐसे 
अमीर ओर निठल्ले भादमी अथवा त्यागी थने हुए साधु इन 
यातोपर जोर डाछा करें और धमकी बातें किया करें तो उनको 
शोभा देता है, दमसे कुछ नहीं हो सकता । कुछ थोड़ा बहुत 
जानें भी तो उससे विशेष छाम नहीं होता। यदद समझ कर धहुतेरे 
आदमी भगवानका शान प्राप्त करनेफे वारेमें छापरवा रहते हैं। 
'परन्तु दरिजन कदते हैं कि-- 
भर्गवानका छान धास फरनेके विषयमें लायरबाद्दी रखना 
" बढ़ाददी खराब है। प्रज़्॒का शान धहुत थोड़ामिलता हो तोमी वह 








च्यथे नहीं जाता | सूर्सेका उज्ञाला यहुत थोड़ा दो तोभी उससे - 


गस्ता सझता है ओर थोड़े उजाढे'में भी बहुत तरहके काम 
दो सकते दे । इसी तरद इग्दी शान थोड़ा हो तोमी उससे 
बहुत छाम दो सकता दे ओर जिन्दगीकों चलानेका रास्ता 
दिखाई देता है | इसलिये इंश्वरी ज्ञान को छोटा मत समझता । 
यह थोड़ा मिद्ठे तोमी हे लेना । ईः्री शान क्या दे यद भापकों 
माछूम है ! इसके लिये महात्मा छोग फद्दते हैं कि-- 

' &/ ईबरी शान जिन्दगी छुधारनेकी, कुंजी हैं ; ईश्वरी शान 
भायाके अन्धफारमें प्रकाशरूप है; ईश्वरी श्ञान ईः्वरी /रास्तेमे 
जानेकी सीढ़ी है ; ईश्वरी शान पापसे वचानेवाला गुर दे; 
ईंख्वरी शान मात्माकी अप्ररता देनेवाला फत्पडक्ष है; ईश्वरी 
झान प्रभुप्रेमका सूल है; इंश्वरी शञान भक्तिकी नीय है ; इश्वरी' 
छान जगर्तके सब श्ञानसे उत्तम है और इईश्वरी ज्ञानमें इंश्वरका 
प्रकाश है । ऐसे ज्ञानसे भक्तोको छाम द्वोना आश्चर्यक्री बात 
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नहीं है इसलिये भाइयो | धर्मका शान, मीतिका शान, भक्तिका 
हान, ईप्वरका शान थोड़ा मिल्ठे तोसी उसे लेनेकी फोशिश 
फरना ओर इस बातका ख्याछ् रखना कि प्रभुका शान लेनेका 
कोई मोका व्यर्थ न जाय | अगर जरा जरा भी मगवानका ज्ञान 
किया करेंगे तो भागे ज्ञा कर मद्दाव भक्त हो लकेंगे । इसलिये 
प्रभुका कान प्रात्त कीजिये । प्रसुका शान प्राप्त कीजिये। 


3 2 
आए... जा 


४/११- संसारी भक्तोंका सचा घसे । 


अपनी भात्माके कक््याणके लिये परम कृपाछु परमात्माका 
नाम स्मरण करना, उसके बचनों का पाठ करना, उसके 
किये हुए कोल याद रक्षना, उसमें प्रेम आने के लिये मन्दिरोमें 
जाता, नाचना, गाना, अपनी अपनी सम्परदायके अनुसार माला 
तिलक आदि धारण करना इत्यादि पहुत जरुरी हैं।इसलियें 
डर एक भक्तकों ये सब नियम पालने चाहियें। परन्तु याद रहे 
"कि इतना ही करनेसे पूरा पूरा धमेपालन नहीं कहलाता । क्यों- 
“कि 'घमेमें सिर्फ यदी एक चिंपय नहीं है; उसमें मुख्य तीन 
“विषय हैं-- | 
-”“(.ह ) आत्माके प्रतिकतेब्य, (२ ) बुद्धिके भ्रतिकतेव्य 
और (३ ) शरीरके प्रतिकतेव्य । शा 
५ ये तीन काम जब ठीक तौरसे कियेजाय॑ तसी असली घर्मे- 
पिन कहछाता है। परन्तु धर्मफे इन तीन अंगोंको बिना समझे 
ही हमारें-देशके बहुतेरे आदमी अपनी दचिके अछुसार किसी 
धक.अंगमे ही रद जाते है और वाकी दो जंगोसे छापरवाद्दी 
शिलाते है जैसे --, . 


स्ऊ़ णछ 


३६ - 'हैंए सर्गकी सहक १ 

धार बार नहाने घोने द्निमर पूज्ञा पाठ करने, “घंटों स्मरण 
करने, धार वार दशेन करने, माला तिलकमें खूब ध्यान स्खने, 
भन्द्रोंमें धन देने, सत्लद्भकी मण्डलियोमें पड़े रहने, उपवास 
फरते, तीथोंमें घूमने, मजन' करने या खुननेके लिये रतजगा 
करने, तरह तरदके गत करने, कितने ही तरहके नियम पालने मोर 
इसी तरद थात्माके कल्याणके भोर॑ कितने ही विषयोगें कितने ही , 
भक्त बहुत ध्यान देते दें परन्तु दूसरी ओर अपनी हुद्धिको चर्मुकाने 
तथा दरीरको तन्दुरूत रखनेके विषय छापरवा रहते है! 
इससे उनका धर्म अधूरा रद जाता है ।जवतक शरीर अच्छा न रहे .' 
तबतक आत्माका ठोक ठीक फक्याण नहीं साधा जा संकता । 
इसलिये आत्माके कल्याणके कामोकै साथ शरोर छुघारने तथा 
बुद्धि बढ़ानिके काम सी करना चाहिये। हे, 

आजकलछके जमानेमें कितने दी नोजवान कालेजकी डिप्रियां 
हासिल फरने ओर वुद्धि बढ़ानेमें ही अपनी शक्तियोफा उपयोग ' 
करते हैं, इससे वे घुद्धिमें दुसरोसे बहुत आंगे बढ़ जाते है परन्तु 
आत्माके फल्याणके बारेमें छापरवा होते है ओर उनका शरीर 
देखनेसे तो दया भाती है। इसीसे कहा जाता है कि--... 

मेद्रिक मांदा रातद्न, वी. ए. का वेंद्राल, एम. ए. मरनेके 
निकट यद्द विद्याका हाल | ऐ 

बुद्धि धढ़ाना परन्तु शारीरका यह दाल होने देना ओर 
आत्माके कब्याणके वारेमे कोरे रहना क्या उचित है ! ओर 
कया इसीका नाम्र घ्॒म है ! हा 

' अब उनका द्वाल देखिये जो सिर्फ शारीरको दंद्वा कट्टा बनाये ' 
ख्नेके ऊपर ध्याव देते है ओर बुद्धि घढ़ाने ठथा आंत्माके 
कल्याणपर ध्योन नहीं देते । मधुयके चोने तथा उस्तर- 
हिन्दुस्थानके कितने दी अवाव अपने शर्रीरक्ा चल' धढ़ानेपर 
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विशेष ध्यान देते हैं। इसके-लिये खूब कसरत फरते हैं, अखाड़ोंमें 
कुंडती छड़ते है, खूब खानेके :छये बहुत मेग पीते हैं. ओर दिन- 
भर खाने पीनेकी ही बातें किया फरते हैं । यज़मानोंले घारंवार 
माल उड़ाने ओर चकाचक करानेकी ही फरमाइश (किया करते 
हैं। इतदा दी नहीं-वे इस विषयपर इतना अधिक ध्यान देते हैं 
, किउनकी' जठराग्वि तथा उनकी कसरत देख कर ल्लोगोंको आश्चर्य 
दोता.है | वे पाँच सात भादमियोंको खुराक भकेडे खा जाते हैं 
ओर हमारे जैसे आदमी एक मद्दीनि्में सी जितनी कंधरत नहीं 
फर संकते उतनी कसरत पे एक दिनमें कर सकते हैं। 
दण्ड पेलना और एक हजार बैठकी करमा उनके लिये खेलवाड़ 
सा है | इतना अधिक शरीरका बल दोनेपर भी वे बुद्धिक वलमें 
डान्य र र आत्माके कल्याणके विषयमें तोदरसे 
4022 योग्य होते हैं। हे 
भाइयो ! पुक मकानमें तीन कमरे हों ओर उनमे से एक ही 
कमरेमे जरूरतसे ज्यादा सामान भर दें ओर बाकी दो कमरोकों 
शून्य रखें तो वह मकान शोभा नहीं देता। इसी तरह शरीर 
बुद्धि ओर जीवात्मा ये तीन धर्मके दरवाजे है , ये तीन धरमके 
भण्डार हैं, ये तोन धर्म प्राप्त करतेके साधन है. ओर ये तीन सत्य 
धर्मके खास अंग है । इसलिये सप्या धम पालना हो तो शरीरको 
घम्दालना चाहिये, मनको छुधारना चाहिये ओर आत्माके 
कैल्याणके चिधयोंका ध्यान रखना चाहिय। जब ये तीनों विषय 
ठीक तोरपर पाले जाये तभी असली घम पाछा जा सकता है। 
नहीं. तो धर्म अधूरा रह जाता दै ओर अधूरा घर्म पूरा पुरा फल 
शादी दे सकता [ऐसे अधूरे धर्ममें क्यो रहे इसलिये साइयो ओर 
बी धंतेद्धे सब भंगो्मे यथाउचित ध्यान दीजिय । तथ प्रस॑- 
'ऋफस सजा, उंत्चा और परा घने पाछ सकेंगे | 
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११-हारिजन मरते समय भी आनन्दसे रह सकते हैं। 


(इस जगतमें थो अनेक प्रकारके दुःख है उनमें मौत सबसे 
घड़ा दुःख है । क्योंकि भौतके समय शारीरकी स्थिति 
पराधीन द्वोती है ; मोतके समय मन घबराहटमें होता है और 
मौतके समय जीव बेचेन रहता है। इससे बहुत आदमियोंकों 
मरनेके समय बहुत दुःख द्ोता है। इस प्रकार शरीर तथा 


भनकी खराब हाछूतके कारण मौतके समय मनको हुःख होता ' 


है , इतना दी नहीं वरंच इस जगतसे अपना जो सम्पन्ध है, 
सगे कुदम्बियोते अपना जो सम्बन्ध है ओर अपनी मानो हुई 


चीजोंसे अपना जो सम्बन्ध है उससे तथा अपने फरमेके 


कित्तते ही काम बाकी रह जानेसे आदमीको मरना नहीं रुचता। 
इससे मरनेके समय बहुतेरे जीवोको बहुत बुल द्वोता है । 
परन्तु जो सच्चे दस्जिन दोते है, जो सच्चे ,सन्‍्त होते हैं, जो महान 
भक्त होते हैं और जो वस्तु स्थितिको समझे हुए तथा प्रख़के आनन्दमे 
छवकीन रहनेवाले ज्ञानी महात्माहं उन्हें मौतके समय भी दुःख 
नहीं होता | ऐसे प्रभ्नुप्रेमियोको तो भौतके समय डल्टें बहुत 
आनन्द होता है। वे स्पोचते दें कि- 

जो लड़का परदेशर्म खूब कमा कर समय आने पर अपने 
धापके घर, बापके पास जाता है उसे क्या रंजद्दोता दे ? नहीं! उस 
समय तो उसे अतिशय आनन्द होता है और यह इच्छा रहती 
हे कैसे झटपट घाबूजीके पास पहुँच जाऊं। क्योकि वह परदेशमें 
रह कर खूब कमाई किये रहता है, उस कमाईके कारण उसके 
चित्तमें एक प्रकारका आाश्मिक सन्तोप द्वोता है ओर दूसरी भोरसे 
बापके खुश द्वोनेका आनन्द तथा बापके इनामका आनन्द 
उसके दृहयमें उछछा करता है। इससे परदेशले घर जाते सम्रय 
कमाऊ लड़फेकी उमंग कुछ और ही ढेगफी द्ोती है ओर उसका 


है पहने स्गकी सड़क एक ड्‌९्‌ 


आनन्द भी-कुछ गलोकिक दी होता है। इसी तरह जब भक्त इस 
दुनियामें अपना फर्तेव्य ठीकरू ठोक पालन करके प्र्ुका हुक्म 
आने तथा प्रारब्धका भोग पूरा हो जानिपर इंधवरके आर बात 
हैं तो उस मौतके समय-यह स्थिति बदलनेके समय 
जगतके दःखभरें जजालकों हमेशांके लिये आखिरी रामराम 
फरनेके समय पे अतिशय आनन्द रहते हैे। उनका यह आनन्द 
कैड़ा होता है यद आपको माद्म दे! इसके लिये सन्त कहते हैं कि 
देहातके रहनेचाले गरीव जादमीकी लड़कीसे किसी 
' बड़े अमीरकी शादी होती है तो उस समय उस लड़कीको जैसा 
आनन्द दोता है उस ते सी अधिक आनन्द परम कूपाछु परमात्मासे 
जुड़े हुए महान भक्तोको अपने मस्नेके समय होता हे। क्योकि वे 
भौतके द्निकों अपने व्याहका दिन समझते दै। उनके जीमें 
यह भरोसा रद्दता हैं कि अब प्रसुसे हमारा ब्याद होगा अर्थात्‌ 
हम भसुसे जुड़ जाय॑गे, प्रसुके दज़्र पहुँच जायंगे और प्रभुके 
“ प्यारे बन जायेंगे, इस भरोसेसे वे मस्नके समय उदच्टे विशेष 
आनन्दर्म रहते हैं। विचारिये कि देहातकी गरीघ लड़कीके लिये 
कहां गोवरकी खांची उठाना ओर कहां मोटरगाड़ीमें बैठ कर सैर 
फरना १ कहां गाय सेसका गोबर मूत उठाना तथा झाड़ू देना 
और कहां इस गुलावकों सुगंधमें डूबे रहना: तथा फूछके 
सेजपर सोना ? कहां छोटी छोटी छड़कियोंके साथ कैंकड़ 
पत्थर लेकर खेलना और कहाँ वाबुआइनजी वादुआइनजी 
फंहलाना और हीरे मोती तथा नोंदोके पैडलोंके साथ खेलना ! 
हाँ भाभी, काकी आदिका मेहना ओर सुनना और कहां 
फरोड़पातिरी वहू हो फंर उसके घरकी माछकिन घन बैठना 
२" मनमानी करना कितना अन्तर है ? इसी तरह सच्चे भक्त 
'सोचतेहें , कि कहां इल जगतकी उपाधियां और कहां प्रस॒का 
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ओनन्द ? कहां व्यवद्दारका प्रपच मौर कहां ई*घरी शान्ति !' 
इस जगतकी छोटी छोटी घडीभरंकी रफ्मत गश्मत तथा मौज: 
शौफ और कहां ईश्वरके मोक्षघामका अपार परैमव ? कहां 
इस देहके रोग भौर कहां आत्माका अमरत्व ! कहाँ मिन्‍न सिन्‍न 
स्वभायके मनुष्योका प्रसन्न रखना तथा उनकी कृपा पानेफो मिहनत 
फरना ओर कहां दयाके सागर, कृपाके सेडार भक्तवत्सछ मनन्‍्त 
- बद्याण्डके नाथकी रूपामें उसके चरणोंमें पड़े रहना? ऐसा 
आनन्द देनेवाली मृत्यु है यद सोच कर सच्चे भक्त भौतके समय 
भी मद्दा आनन्द्म रहते है और यह समझ कर अपार हर्ष पाते है 
कि जिसको घन्यसाग्यका दिन समझते थे बद दिन भाज आपहुंचा 
है, इससे बढ़ कर आनन्दकी धात और क्या है? 
साइयो | जब किसी बड़े अप्तीरको आनन्द दूटनेके लिये, 
ह॒था खानेके लिये या तन्दुरुस्ती खुधारनेके लिंये छुहावने स्थानमें 
जाना होता है तब घह पदलेसे अपनी जरूरतका सब तरहका 
सामान वहां भेज देता है। जैसे - रसोइया, नौकर, फल, गाड़ी 
घोड़ा भादि | इससे जब चह चहां जाता है तव वद सब तरदके 
आरामका वन्दोवस्त पहलेस किया हुआ पाता है जिससे उसे कसी 
त्तरहकी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती वरंच घरसे भी भधिक भायामत 
ओरखुवीता परदेशम दोता है. इससे वह यद्दां जानेसे बहुत खुश ह 
दोता है। इसी तरदद याद रखना कि भक्त भी अपना सामान पहलेसे 
स्वगेमें भेज दिये रद्दते हैं, इसले उनके लिये वहां दर तरहकी 
तय्यारी रहती है ओर वह भी कामचछाऊ नहीं वरंच बहुत पका 
ओर बढ़ियासे बढ़िया खुधीता उनके लिये्दोता है। आप जानते हैं 
कि वे जिसके घर मेदमानके त्तोरपर जाते हैं घह कितना बड़ा है 
और उसकः पैसव कैसा मद्दान है ? जो अनन्त ब्रह्माण्डका नाथ 
भमत कालसे अनन्त प्रह्माग्डको निवादता,भाता है, जिसने सूर्यको 
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तैज दिया है, जिसने चन्द्रमाकों शीतरूता दी है, जिसने ग्रहोको 
“गति दी है, जिसने विजलीको अ्रकाश दिया है, जो पर्षा करने- 
' बाला है भोर जो सष्टिफो उत्पत्ति तथा पालन फरनेवाला है 
. इसके घर भक्त मेहमान दोते हैं। उसकी लाहबो कैसी है जरा 
ख्याल तो कीजिये। ऐसा आनन्द मरमेके समय होता है इससे 
समय जहां संसारी जीव हाय द्वाय करते हैं वहां भक्त 
आनन्दके समलुद्र॒में मझ् होते हैं 
«भाइयों ! आपफो माऊूप है कि भक्तोके लिये भोत क्या है? ) 
भक्तोंके लिये मौत इनाम लेनेका दिन है । जैसे-किसी अच्छे | 
नोकरने सारी घादशाहकी बहुत अच्छी सेवा की दो जिससे खुद 
दो कर धादशाह उसे घड़ा इनाम देनेवाला दो तो उस दिन अपनी 
कदर दोनेके किये और वादशाहकी कृपाके लिये उस नोकरकों 
- लैला भानन्द द्ोता है उससे भी अधिक आनन्द जब सवबे- 
शक्तिमान परमात्माका इनाम मिलनेको होता है तब-मोतके 
समय होता है। फ्योकि भक्त यह समझते हैं कि दमने अपनी 
जिन्द्गीसर अपने नाथकी जो सेवा की हें उसका बदला मिलनेका 
अब समय आया है। अपने प्रभुके ल्यि हमने जो ढु-ख भोगा है, 
अपने प्रभुके लिये जो त्याग किया है, अपने प्रभुके जो 
मनफो दथाया है और अपने प्रम॒ुके लिये परमाथेके जो फाम 
किये है ' उत सबका इनाम लेनेका दिन आज आया है। तब 
इससे धढ़ कर अच्छा दिन और क्या दे? इससे बढ़ कर फोमती 
दिन और क्या है ? लचछुच इससे वढ़ कर अच्छा दिन इस 
अगतम दूसरा कोई नहीं है, यह सोच कर सच्चे सक्त अपनों 
मोतेक समय बड़े आनन्द में रहते हैं । 
॥,, भाइयों ! मौतके दिन सच्चे भक्तांकी स्थिति जैसी होती है 
हसका स हाल जब हम जानते है तथ हमारी जिन्दगीमें भी 
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कुछ नयी रोशनी आजाती दै। इसलिये आज जब यह प्रसन्न 
छिड़ा है तव भोतके समयके भक्तोके आनन्दकी कुछ और उपयोगी 
ओर अभसरकारक बातें जान लीजिये! इसके लिये सन्त कहते हैं. कि-- 

किसी पैछीको जबरदस्ती छोटेसे पॉजरेम बंद कर रखा 
हो और वह उसमें से निकल्नेके लिये छठपटाता हो इतनेमें 
पींजरेका द्वार खुल जाय ओर पेछी जोर उड़ जाय तो उस समय 
उसको जैसा आनन्द होता है उससे भी आविक आनन्द इस 
जगतके पींजरेते, मायाके पींजरेसे, जगतके जजालके पॉजरेसे 
और ध्यवचदृर्के चक्षफे पींजरेले भक्तोकी; जीवात्मा जदब* 
उड़ जाती है तव उसको बडा आनन्द द्वोता है। क्योंकि जो 
गछे हुए भक्त हैं, जो ताली रंगे हुए भक्त है, जो शगबोर हुए 
भक्त हैं, जो गद्दद हुए भक्त दै ओर जो प्रम॒ुक्के प्रेममें डे हुए भक्त 
हैं उन्हें इस जगतके खटपट और व्यवदारका प्रप॑ंच एक छोटेसे 
पींजरेंके ऐसा छगता है। उस पींजरेंम उनकी भात्मा अट नहीं 
सकती, इसले उससे छूटनेके लिये अपने हृदयले छंटपठाया 
करती है भौर कभी कभी तो इसके लिये उसे घड़ी जबरदस्त 
डकतादट द्वोती है । क्योंकि पीजर आखिरको पींजर ही ह्दै। 
बह खोनेका दो तोसी पींजय ही है। उस पीजरेमें अनेक प्रकारका 
झुबोता हो तोभी बद्द पींजरा ही है ।और पींजरा तो एक तरहका 
क़ैद्खाना है. । उत्तमें पु"्ठ जीवात्मा केसे रद सकती है ! 
कहाँ जगतके वंन्धनका पीजरा ओर कहां अखण्ड रचतत्रतावोला 
मोक्षधराम ? इसलिये भक्त जो पींजरेसे उड़ जाते समय अतिशय 
प्रसन्‍न होते हैं: इसमें कुछ आदइचये नहीं है। 

सारशशयद कि फई चर्ष तफ फाशीमें पढ़ फर घड़ा विद्यान 
घना हुआ द्राह्मण जय्र अपने घर्को त्यीटता है तो उसे जो भाचन्द द्वोतो रा 
है.युद्धमें घीग्तास शब्ुकों जीत कर सहीसछामत अपने घर आने 
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समय क्षत्रिय योदाको जो मानन्द होता है ओर परदेदामें जाकर 
जब धन कमा इलतके साथ घर छोटते समय व्यापासेकों जो 
भानन्द होता है उससे कहीं बढ़ कर आनन्द भक्तोंकों मरते 
समय होता है'। वे अपना कतेव्य परा करफे मरते हैं वे. अपना 
घरमपालन कर मरते हैं 'ओर वे अपने हृदयमें सगवदावैद् भर 
कर मरते हैं। इससे मरते समय थे भारो आतनन्‍्दमें रह 
सकते हैं. । इसलिये भाश्यो ! मौत जैसे ढुःखटायक 
प्रस्पर भी अगर भसली आनन्द लेता दो तो सन्त भक्त' 
धंनिये । सखे सक्त वनिये । 
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१३- ईशचरके स्मरण करनेके पिषयमे । 


' सर्वेशक्तिमान परम कृपालु सब्चिदानन्द परमात्माफा रुप्- 
रण करना धमेका मुझ्य कर्तव्य हे। क्योंकि प्रभुने कहा हे कि 
४ सब यज्ञोमें जपयश्ञ मे है ” इससे जगतके सब घड़े भक्तोंने 
ईइपरके पवित्र नामका स्मरण किया है | इसलिये हमें भी 
अपनी जिन्दगी सुधारनेके लिये तथा मोक्ष पानेके लिये इंदवर्रके 
नामका स्मरण करना चाहिये। ओर इसे छामदायक रीतिसे 
ऊस्नेके नियम जानता चाहिये। पद्छा नियम यह है कि - जैसे 
शाजके सामने बेअदब नहीं वना जाता चैसे ईइ्वरका स्मरण 
कंश्ते समय बढ़े अद्व,ओर इजतसे बड़े प्रेमके साथ पूरे आसन 
पर बैठना चाहिये और फिर ईदवरपकी महिंमाका, विचार फरना 
लाहियें) जैसे-- 

हे है प्रेथु | तम एक ही हो, सबसे प्रथम हो ; तुम विवा आदि 
अत्तके, हो, तुम अर्संड हो,' तुम व्यापक हो, तुम सेब प्रकारके 
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) फ्ेबयेबाले हो, तुम आणीमाजके स्वामी हो, तुम देवताओंकों” 
। दैवत्व देनेवाले हो, तुम योगियोंके इंदवर हो, इसलिये हैं परमझ- 
( पाछु पविन्न पिता सच्चिदानन्द परमात्मा ! तुम अपने महामंगल- 
| फारी पद्ित्र चामका स्मरण करनेको खदवादधे हमें दो। 

* » इस प्रकार इंश्वर की महिमा समझ कर तथा इस प्रकार 
प्राथेना करके फिर इंड्वरका स्मरण करनेमें मवको लगाता | इससे 
मन ठहरता है और अच्छी रीतिसे स्मरण द्ोता है। इसलिये 
स्मरण फरते समय पहले इंइवरके स्वरूपका तथा इद्रघरकी महि- 
भाका विचार करना ओर यह स्वरूप नजरके सामने रख कर 
तथा उस महिमा शरबोर हो कर सजन करने बैठना । इससे 
बहुत ऊंचे दरजेका शांतिदायक ओर आनर्न्ददायक भजन हो 
सकता है । 

दूसरे इंदवरका नाम जपते समय यद्द सोचना चाहिये कि 
भगवान हमारे आगे है, भगवान दमारे पीछे है, भगवान 
हमारे ऊपर दै, भगवान हमारे नीचे है, भगवान हमारे आजुवाज़ 
है, भगवान हमारे अन्दर है, सगवान हमारे वाहर है, सगवान 
इमासी चाणीमें है, भगवान मारे मनमें है, हम जो मैत्र जपते 
हैं. उसमें सगवान है, हम जिस जगह वेटे हैँ वहां मगयान दे 
ओर दम शो जप करते है उसे भगवान देखता है भोर 
सूनता है। क्योंकि वह भन्तर्यामी है। यह सोच कर स्मरण करने 
बैठे तो आत्माकों झान्ति मिलने जार इंव्वर्के प्रसन्‍न होने 
छायक स्मरण द्वो सफता है | इसलिये स्मरण करते समय मनमें 
और कोई विचार न आने देना धरंच इंदवरकी सर्वेव्यापफताका 
विचार करना। इससे हृद्यको शान्ति मिलने योग्य उत्तम 
प्रकारका स्मरण दो सकता है । इसलिये स्मरण करते समय 
प्ले इईैवरफी सर्वव्यापक्रताका विचार करना चाहिये! 
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' , छोद्दा जैले ऑग्निमें पंड़नेस नरम होता है ओर सम्निके रंगके 
ऐसा छाल दो- जाता है तथा उसमें गयमी आदि अग्निके 
शु्ण जाजातें हैं बैसे जो दस्जिन भगवानके साथ ऊपर लिखे 
अनुसार तार लगाते हैं उनका अल्तःकरण शुद्ध द्वोत है, उनका 
पुराना पाप कद जाता है और दया, शान्ति, प्रेम, परोपकार, 
शानं, आनन्द आदि ईइवग्के महाव गुण उनमें आते जाते हैं। 
इंन गुंणोंसे' आगे जा कर वद मह्दातंमा चेन सकते है। जैसे पीपर 
आर्थिक घोटनेसे उसकी कीमत बढ़ती जाती है वैसे प्रशुके नामका 
स्मश्ण जितना अधिक दोता है उतनी ही भक्तकी कौमत 
बढ़ती जाती दे और उसमें भी ज्ञो दम आचरणके साथ 
भगवानका स्मरण करता है उसको ण्हुत बड़ा छास द्वोता हें। 
उसको पेसा रूमता है कि-- 
जंवसे मे परम कृपालु महान परमात्माके मंगलकारी नामका 
स्मरण करने लगा हूँ तबसे मेरे मनमें कुछ आधिक शाप्ति रदने 
छगी है; तबले मेरे विकार कछ घटने छगे है ; तदस दुनियाकें 
ठुच्छ प्रपचोसे मेरा ध्यान हथ्ने लगा है; तवले जरा जरा फड़वा 
घूट पीते अथोव्‌ सहज्ञ वार्तेि सह छेंते बनता है, तबसे मनमे ऐसा 
आम होने छूम है कि अब ऐसा दैसा काम मुझे शोभा नही देता 
और तबसे मुझे कुछ मानलिक आनन्द होने लगा है। इसके 
बाद गहरे उत्तरनेले अधिक नाम स्मरण करनेसे पेसा ज्ञान 
पड़ता है कि जबसे मेरे हृद्यमें पवित्र पिवाका शान्तिदायक 
'ज्ञाप्त जमा तबसे मेरे.व्यवहारमें सरछता आती जाती है; तबसे 
दुनिय्योसे, मेश 'भाईचाण चढ़ता जाता हे; तवसे कितने डी काम 
मेरी इच्छानुसार होते जाते है, तचसे मेरे विचार फुछ ऊंचे रहते हैं 
भोर दैवले: खाने 'पीनेका, घूमने फिरमेका, जाति विशदर्रीके 
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आगया है। इसके वाद धीरे धीरे नाम स्मरणका बल घढ़नेले , 
यह समझमें आता है कि भव मै सक्त घनता जाता हूं; भव मुझसे 
बुरा काम नहों हो सकता; अब मै प्रभुके लिये कितने डी तरहका 
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, व्याग कर सकता हूं। नाम' स्मरणसे इतना बल हृदयमें आजानेके 


बाद देखनेमें आता है कि 'किली चमत्कारिक रीतिसे अपना काम 
(्षासानीख होता जाता है, में सदा आनन्द्में रह सकता हूँ, 
चहुत दुःख भी मुझे सारी धक्का नहीं लगता और व्यपदारके 

अटपट जारूमें रहघनेपर भी परमात्मासे मेरा तार नहीं दूटता, 
यह सव नाम स्मण्णके वलसे थोड़े समयमें आसानासे 
दो सफता है । 


न 





४ १४-इंश्वरका स्मरण करनेसे लाभ । 

जिस दरिजनको इस प्रकार स्मरण करना आता है उसको 
पहले समझसें आते योग्य नीचे रिखि फायदे द्वोते हैं। 

(१ ) इंध्वरका स्मरण करनेमें जिसे सब्धा प्रेम हुआ हो 
वह आदमी ध्यर्थ दूसरॉकी पंचायतमे नहीं रहता ओर ऐसी , . 
पैचायत करनेकी आदत भी हो तो छूट जाती है| 

(२) स्मरणमें जिसका चिच छग जाता है उसको नाटक 
सकेस, रस्मत गम्मत और खेल तमाशा तथा दूसरे अजायब 
देखनेका शौक नहीं रहता । क्योंकि पेसी चीजोंसे जो आनन्द _ 
मिलता दे उससे मधिक आनन्द ईश्वर स्मरणमें मिलता दे। 

(३ ) जिसे इंश्वर भजनका रेग छग जाता है घह दरिजत 
अपनी १७७७ जहां तहां मटकने नहीं देता, धदिक उन्हें धदामे 
रखता है ! ह 5 38 
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(४ ) जिसके अन्तःकरणमें इंश्वर स्मरणका आनन्द जम 

' जाता है उसे ख्री, पुज, मित्र, फूटम्ब आदिका मोह घट जाता? है । 

,, इससे घद ऐसे सस्वन्धोंमें आसक्ति नहीं रखता धरंच उनके 
धघीचमें रहते हुए भी निःस्पृद्तता रख सकता है । 

' ' इसके'बाद जब इंश्वर स्मरणका बरू घहुत घढ़ जाता है तब 
उस दरिजनमें और कई प्रकारते फेरबदल होता है ओर उसफी 
रहन सहन तथा आदार पिद्ार वद्लछ ज्ञाता है। जैंस-- 

- (१) जैसे मछछीको पानीसे वाहर निकलना नहीं रुचता 
बैसे आगे बढ़े हुए भक्तोको ईश्वर स्मरण छोड़ना नहीं रचता | 

(२) कितने द्वी फोड़े जिस किस्मके पत्ते खाते दे उसी 
रंगके बनजाते है । वैसे ही जिस भक्तका इंश्वरस्मरण 
जाता है उसमें ईपवरके गुण आजाते हैं ओर फिर आगे जा कर 
वे गुण सवको प्रत्यक्ष दिखाई देते है| 

(३) छुन्दर वगीचेमें फिरनेवारेको जेसे म्जेकी खुगन्ध 
मिला करतो दे वैसे इश्बरस्मरण करनेवालेको भद्दा आनन्दफी 
बहार मिला करती है। 

(४) जिसे प्रभुभजनकी पूरी पूरी 'ताली छग जाती हे 
उसको फिर विना ईश्वरकी सभी चीजें फीकी रगती हैं। क्योकि 
ऐसे हरिजनका आनन्द कुछ जनतफी क्षणसमंगुर पस्तुओंमें नहीं 
होता वरंच उनका आनन्द अनन्त अह्माण्डकें ताथमें ही होता है। - 
इसलिये जगतका मिथ्यापन उन्तकी समझमें आजाता है ओर 
इंश्वरके अमरत्वका उन्हें अनुभव होता है। * 

(५) आईनेमें मुंह देखनेसे जैसे दाग. हो तो दिख जाता है 
बस नो हरिज्ञन बहुत स्मरण करता है उसे अपनी भूले दिख 
जाती है) इससे बद उन्हें छुघारता ज्ञाता है ओर दिन दिन 

अधिक पवित्र होता जाता है। 


3.११ 
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(६ ) जिस दरिजनका स्मरण बहुत बढ़ जाता है वद फिर 
अपना हर एक छोटा बड़ा काम खास कर प्रश्षुके लिये ही फरता 
है ओर उसका फल पानेकी इच्छा नहीं रखता । इससे 'बहुत 
नि स्पृष्टी हो जाता है ओर सच्चे प्रेमसे स्मरण कर सकता है। “ 

(७) जो भनृष्य बहुत स्मरण करता हैं उसका अज्ान 
मिट्ता जाता ह ओर उसमें आपसे आप प्राकृतिक तौरपर शान 
जाता जाता है । इससे अन्घेरेसे उजालेमें आया हुआ आवृ्ी 
, जैसे सावधानीसे काम करता है बैसे अन्नानके वन्धनसे छुठा 
छुआ दृरिजन भी बहुत उत्तम रातिसे अपना कर्तव्यू पालता है । 

(८) लोगेंकि दुदयमें फाम, क्रोध, छोस, मोह, अद्दफार 
और डाह आदि अनेक प्रकास्के दुरगुण मौजूद हैं। इन सब हुगु- 
णोंको ससखारी भनुष्य नहीं जीत सकते। परन्तु जो दरिजन बढ़े 
प्रेमसे ईशवरके नामका ख़ब रुमरण करता है उसे दृदयमें 
इन शच्युओंको दरानेका उपाय प्रभु बताता है तथा उनसे लड़नेका 
बल देता है । 

४५ ) इंश्वर आत्मारुप है. भोर आत्मा ईश्वरसे निकली है, 
इवस्का अेश दे और ईश्वर जैसी है | इसलिये आत्माकार होकर 


परमात्माका चिंतन करना चाहिये / कर्मेन्द्रिय, वाणी, मन या , 


बुद्धि मगधानके पास नहीं पहुँच सकती; आत्मा द्वी परमात्माकों , 
पकड़ सकती है । इसलिये आत्मासे परमात्माकों पकड़नों 
चाहिये | यह भेद बहुत गूह है । व्यचह्यारी छोग नहीं जानते कि_ 
आत्माले परमात्माको कैस पकड़ना होता है। परन्तु बहुत स्मरण 
करनेवाले भक्तकी समझमें यह भेद आजातों ह और इसकी ' 
कुंजी मिल॒जांती है, इससे बह अनन्य मावसे ईश्वरका चिंतन 
कर सकता है ओर इंश्वरमें तन्‍्मय हो सकता है। 

(१० ) जिसे प्रणी सांस लिये बिना नहीं रद सकते ओर 
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शड़ीमर सांस बन्द रदनेसे जी घबरा जाता ४ वैसे प्रसुफ़े नाम- 
स्परणमें आगे-पढ़े हुए मदात्मा एंक क्षण सी दिना स्मरणके तन्रष्ठी 
श६'सफते ओर अगर कमी थोड़ी देरफे लिये स्मरण छोड़ देना 
पड़े ,.तो उत्का जी छटपटाने लगता है । 

(११ ) संसारो जीव जैसे अपने रोजगार घन्धमें, उसीके 
-छम्बन्धफी बातचीत तथा अपेचमें खाया दिन बिताता है पैसे 
नामह्मरणमें आगे यढ़ा हुआ भक्त भजन फरनेंमे सारा दिन 

> ब्िताता है। कीई बांप अहुत नेक, बहुत इज्जतदार, बहुत घनों 
भौर घहुत प्रेमचाला हो तो उसका छर्ड़का अपने यापकी तसलवीर 
,जेबमें लिये फिश्ता है और बार धार उसे देखा करता है तथा 
भनमें यह समझा करता है कि मुझे पेखा करना चाहिये कि पेसे 
बेड़े पिताको इज्नतमें बद्धा न लगे थढिक उनकी कौति बढ़ें। वैसे दी 
स्मरणमें आगे यढ़ां दुआ भक्त सर्वेशक्तिपान अनन्त बधष्षाण्डके 
नाथ परंमकृपालु परमात्माको सपना पिता समझ छसकी 
छिपा अपनी तज़रके सामने रख कर भजन किया करता है। 
और ऐसा काम करता दे कि उसका यश जगतमें फैले तथा उसके 
शुण घर घर गाये जाये | 
४/६ ९३ ) सारांश यह कि उस भक्तकों अपना सर्वेस्व हप्वर्में 
ही दिखाई देता है ओर धन मान, सन्दुरुस्ती, कुडुम्बसुल आदि 
लिन्दगीकी जरूरतके सव विपय पूरा करनेधाला मेरा नाथ दी. ६ 
'यंद समझ कर पद फिसी 'चीजमें आसक्त नहीं होता वढ्कि 
यह संमेश कर कि मेरा योग सत्र करनेवाला मेरा धनी समय है. 
'निर्ये घन जाता है और भगवानमें दी भपना सर्घस्व मान कर 
अपनी डोर इसके हाथमें सोंप देता है । याद रहे कि जब ऐसी 
ऊँची. स्थिति होती है तेमी भात्माका उद्धार द्ोता है, तभी जन्म 
“मरक्षक वेध्ननसे 'छुटफाथ मिल सफता है ओर तमी सबसे 
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अच्छी रीतिसे जगतका अधिक कल्याण किया जा सफता है । | 
इसलिये साइयो | ऐसे भक्त होनेकी कोशिश फीजिये, कोशिश 
फीजिये कोर ऐसे भक्त होनेके लिये नाम स्मरण कीजिये, 


नाम स्मरण कीजिये। . * 
भाइयो! ईश्वर के नाम स्मरणकी कीमच कितनी बड़ी है यह आप 


जानते हैं. ? इसके लिये पुयणोमे फद्दा है किदेवताओने समुद्रमथन 
किया तब पहले उसमेंस कितने ही अम्ृदय रत्न निकले | अन्तों 
हालाइंछ विष निकला । यद्द विष किसीस बरदात होने योग्य 
नहीं था । ऐसा था कि घरतीपर गिरे तो धरती फट कर रसा- 
तछको चली जाय । इससे सब देवताओंके प्रार्थना करने 
पर देवोंके देव महादेवने बह विष पान किया | परत 
भद्दादेवकों भी यद विष प्रचाना कठिन हो गया । उसे पता” 
नेके लिये भद्दादेव इमशानमें गये ; उन्होंने तप किया 
अपने सिरपर शीतल चन्द्रमाकों रखा और अपनी जदामें 
गंगाजीको रखा । तोमी विषकी जलन नहीं मिटी। अन्तको जब 
इंश्वरका नाम स्मरण करने छगे तव उस नामफे बरसे, महा” 
देवजीके पियें हुए विषकी आग बुझी | ऐसा मद्दान बल प्रसुके 
- पवित्न नाममें है । ध्सलियें हमें सदा प्रेमपूर्वक 

नामका स्मरण करना चाहिये, दंवोके देव मदहादेवका भी जवें 
भगवानके नामका भजन फिये विना नहीं चछा तब दम किस 
गिनतीमें हैं. ? और जब भगवानंके नामके घलसे द्वालाहल विपकी 
शान्ति हो सकती दै तब हमारे छोटे मोटे दुःख किस गिवतीमे 
है? ऐसे दुःखोंके मिठत कितनी देर ऊगती है ! इसलिये भद्यों | 
अगर छुखी होना हों; जिन्द्गीफो सार्थक करना हो ओर जन्म 
मरणके फेरेसे छूट कर भनन्‍्त कालका मोक्षखुख छेना दो तो मदन 
इंश्वरके पत्रित्र नामका सदा स्मरण कीजिये, स्मरण कीजिये | - 


| 
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! *. (पद) 
' छुमिरन विन झुख नहिं पावेगा। 
ह नेदि पांवेगा नहि पावेगा ॥ ( ढेक ) 
भवसागरमें भटक मरेगा। 
ः जो गुरु वाक्य चिसारेगा ॥ सुमि० ॥ 
कुम्मीपाक आदि नरकनमें | 
हे यमकिकर ले जावेगा । 
अजपा जाप नाव भवजलतें। 
ह पलमें पार पहुंचाचेगा ॥ छु०॥ 
भाव धरी अज्ञ निरेत चेतत । 
फेर जन्म नहिं पावेगा॥ 
घिमर घिशद्‌ नित भ्रीसदुगुरुको। 
देवकृप्ण यहा गावेगा ॥ छुमिर्न० ॥ 
जिसके घरमें दीया जहूता हो उसके धरमें चोर नहीं 
भा सकता। पैसे जिसके हृदयमें प्रभुस्मरण द्ोता दो उसको 
'काम क्रोधादि बहुत नहीं सता सकते | 
» बढका. बीज देखनेमें सरसों के दानेसे भी छोटा द्ोताहै परन्तु 
उससे जब पोधा निकलता है तव धीरे धीरे एक बहुत बड़ा इस 
हो जाता हे । बेसे दर्मे भगवनज्नाम फदाचित शुरूमें छोटा दिखाई 
देता हो परन्तु परिणाममें वटके इक्षकी तरह यहुत बढ़ा छाभ- 
वायफ हो जाता दै। 
घरमें चोकीदार चौकी देता द्वो उसके धरमें चोर 
नहीं पैड लकता । देसे ही जो प्रभुको नामदेता है उसके हृदय में 
नीसे पाए नहीं घुस सकता | 


है 
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जैसे लड़का वापके सामने, नोफर मालिझके सामने ओर 
विद्यार्थी शिक्षकके सामने खराव काम नहीं फर सकता, पैसे 
जो दरिजन हमेशा हरिनाममें लगा रहता है उससे घढ़ा पाप 
नहीं हो सकता। ' 
जिस जगरूमें धाघध या शेरका वास रहता है धदांसे कितने 
दी छोटे छोटे जानघर जैसे दूर भाग जाते है वैसे जिसके हृद्यमें 
प्रभुस्मरणकी टेव पड़ती जाती है उसमें पड़ा ठुशुण या” खराब 
ब्यसत नंदीं रह सकता । ४; 
जेसे लोसीकफो धन प्यार छगता है, कामीको काम प्यारा -' 
छगता दे, धायका चित्त अपने बछड़ेमें छगा रहता है ओर 
ल्ेसे पनहारिनका मन अपने सिरफी गागरमें छगा रहता है वैसे 
हरफएक दरिजनको इसी तरह स्मरणमें मन छगानेफी जरूरत दै। 
* लिसके बहुतसे छाभ है जैले-- 
दाहा | 
नाम घराबर कुछ नहीं 
, तप तीरथ अत योग । 
नामे पातक छोड़िये 
तनामे नासे रोग ॥१॥ 
माम लिया सो सब लिया 
सकल शाख््रकों भेद | 
नाम बिना नरफे गया 
पढ़ पढ़ चारो घेद ॥२॥ 
नीसखरणी निज मामकी 
घममं गगन बिच पुंक । 
शमनामकोी टेकसे 
चढ़ गये संत भनेक ॥ ॥ ॥., 
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पढ़नेकी हद समझ है 
खमझनकी हद ज्ञान | 
शान-द॒इ ६रिनाम है 
यह सिधान्त उर मान ॥ ४ ॥ 
' हंइफरका सिपाददी जैसे अपना दृथियार अपने साथ रखता 
है बैसे प्रसुके मक्त सदा स्मरण किया करें । 
जैले धार धार कसरत फरनेसे शरीर छुधरता हे पैसे धार 
घार स्मरण करनेस जीव खुधरता है | 
» जैसे दवा अग्निकों घधकाती ह वैसे स्मरण जोधफ़ों नया 
जीवन देता है। ' 

* चोरकों धरमें न आते देगा हो तो रातभर दीया जलाना 
आर सावधानीसे रहना चादिये। वैसे पापसे दूर रहना हो तो 
घदा हरिस्मरण करना चाहिये। 

महुष्यकी' अधिक संगत उसका दोप दिखाती है ओर 
इईंश्वरकी अधिक संगत उसके गुण दिखाती है ओर उनको 
बढ़ाती है । हे 
' किसी बढ़े मद्दात्माके मरते समय उसके चेलोने दाथ जोड़ 
फर फद्दा कि मंद्वाराज ! इम्में कुछ श॒ुप्त वात कहते जाइये । 
गुरुते फद्दा कि लड़को | मै मी राम राम करता था; तुम भी 
शम राम करते रहता | 
,._ अगर आपको मोक्षके मा्गेम ज्ञाना हों तो भच्छा ओर 
रद रास्ता यही है कि राम राम राम राम रास राम राम राम 
करते रहिये । 


है] 
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१६-शंहस्थाअसमें रहना सबसे घड़ी बात है। प्रसुको 
रिझानेके लिये साधू बननेकी जरूरत नहीं है | 


चस्पई बन्द्रते एक हो दिन दो जद्दाज खूब मार लाद कर 
विलायतको रवाना हुए । रास्ते'में वड़ा मारी तूफान भाया। 
घढ़े जोरले दवा चलने छगी । पदाड़ समान रूद्रें उठने लगीं 
ओर ऐसा भय होने छगा मानो जद्दाज डूब जाय॑ंगे | ऐसे समय 
एक जद्दाजके फ्रम्तानने सोचा कि पंस तूफानमें जहाज बच नहीं 
खकेगा; अगर माकको समुद्र फेंक दे' तो जदाज दृत्का होनेसे 
घच जायगा । यह लोच कर उसने जहाजका सब माल सपुटमें 
डाल दि्या। घड़ी फीमतो चीजें छदी थीं सो सब समुद्र फेक दीं 
ओर जद्दाजकों खाली फर दिया। 

दूसरे जद्दाजका कप्तान बढ़ा बहादुर था पद तूफामसे 
हारनेदाला कायर नहीं था । इससे उसने सोचा कि तूफात 
बड़ा भारी दै, अगर जद्दाज डूबनेफो दोगा तो माछ छढा रहनेपर 
भी डृवेंगा और माल न रहनेपर भी डूबेगा । इसलिये माल फे कनेकी 
जरुरत नहीं है| जशंतक बने सावध/नी रखना मेरा काम है, 
माल फेंक देना मर काम नहीं । यह सोच कर उसने माछ 
नहीं फेंका । 

इसके याद थोड़ो देरमें तूफान शान्त हो गया । कितनी देर 
रद्द सकता दै ! वद तो बोच बीचमें कूमी कमी थोड़ी देरके ' 
लिये जाजावा है, कुछ दमेशा चद्दीं रहता । प्रभुको शान्ति पसन्द 
है कुछ तूफान नहीं रुचता । इससे तूफान तो कभी कभी थोड़ी, 
देरके लिये आजावा दै नहीं तो बहुघा शान्ति ही रदती है। 
यही नियम दै | इस नियमके अशुसार थोड़े समयमें दूफान 
शास्त दो गया। इसके वाद दोनो जद्दाआ विकायतके किनारे 


[2 
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पहुँचे तव जिस जद्दालमें माल भरा था झोर तूफानले सद्दीख- 
'छामत बच आया था उसका स्वागत करनेके लिये बन्द्रगाहसे 
तोपें छुटने छगगीं । उस जद्दाजने अपने ऊपर मुन्द्र झंडा उड़ाया 
'और छाल्रों आदूभी उसको देखनेकें लिये बन्द्रपर जमा हुए 
भौर हिप हिप हुरेंकी आवाजसे उसके कप्तानको धन्यवाद देने 
कछंगे। परन्तु जिसने अपना माल समुद्रमें फेंक दिया था घह 
कप्तान हुपके चुपके अपना जहाज रातके समय बन्‍्द्रमें ले 
आया | कुछ सी-ध्रमधाम वहीं हुई। घद् मन द्वी मन शरपाता 
था कि भाल 'फेंक कर जद्दाज़ बचानेमें कोई बहादुरी 
नहीं है ।कोग भी इसे कुछ नहीं समझेंगे। ऐसे ढरपोक कप्तानकी 
विशेष इल्तत नहीं हा सकती उस फप्तानके जद्दाजफा पहले 
जदाजफी तरह आदर भान वहीं हुआ और इसमें कुछ भाश्चये 
भी नहीं है । 
भाश्यो | एसी तरह जो भक्त अपनी सन्नीको छोड़ दे, घर 
' छोड़ दे, छड़कोंको रोता छोड़ दे, रोजगार घेघेफी परवा न करे 
भोर आप अकेला मस्त घन कर फिय करे तथा दुसरोके भरोखे : 
-पड़ा रददे और उस स्थितिमें थोढ़ा चहुत भज्ञन फरे तो कोई बड़ी ! 
चात' नहीं है, परन्तु जब मनुष्य सब माल कायम रख कर अथोत््‌' 
शदृस्था्रमकी उपाधियां भोगते हुए भी पसमार्थ करे तो बही 
,फूवीकी बात है ।९ 
/ (इस प्रकार गृहस्थाश्रमके धर्म पाछ कर मभुकी भजना बहुत 
बेदी घात है ।इसीसे हमारे शास्त्रोंमि का है कि गृहस्थाअ्रम सबसे 
धड़ा आश्रम दे ओर प्ह्मचये, घानप्रस्थ ओर सनत्यास गृहस्था- 
ध्रमके आअयसे हैं । स4को पोसने पालनेवाला गृदस्थाश्षमत हे। 
इसेलिय गृदस्थाधमका जैज्ञाऊ भोगने ओर फिर सी भजन 
करते तथा उत्तम चरिन्न स्खनेंसे स़बी हे ओर इसीमें बद्घादुरो 


५६ बह सगेकी सड़क ६६७ 


है। इसीसे दूसरे कितने ही माद्ात्माओसे जनक चिदेहफा 
अधिक यान हुआ द्वे। इसलिये संलारके जजाढुसे हार फर 
सापइट मत बन जाइये वरंच ग़ृहस्थाक्रमकी उपाधियां सहते हुए 


भक्ति कौजिये, यही इमारी सलाह है। 
७०००४००००५७५ ० ग्दि शक कि गि२५२ा9न.......... 








१७- हम भक्तिमे आगे बढ़ते हैं यके नहीं 
यह जाननेकी युक्ति । 


बहुत आदमी वर्षों सक्ति किया करते है तथा धर्मके बाहरी 
नियम पाला करते है और फिर सो जह्वांके तहां रहते हैं | वे जरा 
भी आगे नहीं बढ़ते। और फितने भक्त ऐसे होते दै जो 
जदद प्रभुके रास्तेम बहुत आगे बढ़ जाते हैं ओर फिर भी मीतरसे 
छटपटाते रहते है कि जितना आगे चढ़ना चाहिये उतत्ता 
आगे अभी हम नहीं चढ़ सफे । जो आदमी वर्षके बे गंवा देने- 
पर भी तनिक आगे नहीं बढ़ते उनमें भी कितने ही अपने मनमें 
थद्द सोचा करते हैं कि. हम ख़ब भक्ति करते हैँ और अपनी 
शक्तिमर हमसे घ॒ममं पाकृन ठीक टीक होता है। परन्तु सच पूछि- 
ये ठो वे जय भी आगे नहीं बढ़तें। दम शानमें, भक्तिमें ओर 
ध्मेमें भागे बढ़ सके दे कि महों यह निम्धय फर्नेकी कोई युक्ति 
इनी चाहिये | वह युक्ति क्‍या है आपको माद्म है? इसके लिये 
अनुभवों सन्त कहत दे कि दमलोगोंके भीतर अनेक प्रफारकी ' 
बुरी घासनाएँ रहती हैं | जैसे -किसीफो घनकी घासना अधिक 
होती इज्जत पानेकी वासना अधिक होती 
किसीमें भभिमानका जोर होता है; किलीके भन्‍्द्र डूदके ' 
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'कीड़े चक्तवछाया करते है ; किसी आदू्ीमें क्रोच अधिक होता 
'है; किखीको' झूठ बोलनेकी टेव द्वोती है; कोई अपने मनमें अनेक 
प्रफारके प्रपंच सोचा करता है; फोई अपने मनमें विषयवासनाकों 
बौड़ाया करता है, कोई खाने पोनेकी वासनामें अपने, मनकों 
लगाये रहता है, किसीफो कड़वा बचन बोल देनेकी आदत 
होती है ओर जहां नरम मीठे शब्द्स चलने हायक हे वहां भी 
कड़वा जदरसा कठोर शब्द फेंक देता है; कोई भादमी बहुत 
छोटी छोटी बातोंके लिये अपने जोवकों रकटाया करता है और 
कोई आदमी अपने पास जरूरतसे ज्यादा धन होनेपर भी ओर 
अधिक पानेकी तृष्णा रखता है| इस प्रकार दर भादमीमें कुछ त 
कुछ घासना होती हे। इसके सिवा कितने आदमियोंम कितनी 
दी प्रकार कौ बुरी टेवे तथा बुरा व्यसव होता ६, जेसे-कितनोंका' 
चाय घिना नहीं चछता, कितनोका बीड़ी बिना नहीं चलता, 
कितनोंका पःन बिता नहीं चछता, कितनोंका तमास्‌ बिना नहीं 
चलता, कितनोंका कपडा पहननेमें खास ख्लास फैशन बिना 
नहीं चढता, फितनोफा खाल वक्तपर खास खुराक बिना नहीं 
, चलता, किदनोकों जास समयपर खास जगद गये बिना 
नहीं पड़ता, किवनोको नद्दाने धोने तेथा सोनेमें भी खास खास 
आदत द्ोती दे ओर कभी इसके चिरुद्ध चलना पड़े तो उनसे जरा 
भी नहीं सदाज्ञाता क्योकि।बहुतेंर अपनी चासनाओमें फेसे रहते 
' दँवथा अपनी टेवके गुलाम बने रद्दते है। तिलपरभी अपनेको 
भक्त समझा करते दे !! वे ऐेसी धासनाएं और पेसी टेव 
शहनेपर सी घमेकी कितनी हो बाइरी कियाएं करते हैं । इससे 
समझते हैं कि हम भपनी रीति और शक्तिके अनुसार कुछ न 
झुछ किया फरते हैं। यद सोच कर वे खुश रद्दते हैं । परन्तु 
सच धात यह दे कि जबतक मनमें रहनेवाली घासनाभोंपर 


८्द ४ स्वगेकी मड़क एक 
तथा पुरानी घुरी टेवॉपर अकुदय न रखा जाय तबतक वास्तव 
कोई ज्रागे नहीं बढ़ सकता जब आप घुरी टेव तथा बुरी घाल- 
नाओको दूधा सके तभी समझें कि आप एक कदम आगे चढ़े 
हैं। ज़बतक इन वस्तुओको वशमे न रख सके तबतक अपनी 
भक्तिका चाहरी ही समझना | इसलिये भक्तिमागेंम जागे अंडे 
है या नहीं यद्द जाननेकी युक्ति यद दे कि अपने मनमें रमतो 
धासनाओंको देखा करे और जांचा करे कि उनपर कितनी विजय 
हुई दे । इसमें अगर यद मारूम हो कि दम अपनी धासनाओंको 
धीरे घीरे वशमें करते जाते है तथा अपनी छत झुधारते हैं 
तब समझना कि हम अपनी भक्ति और धममें आगे बढ़ते दे 
और एक एक सोढ़ी चढ़ंते जाते हैं। अगर ऐसा सुधार न दि- 
साई दे तो समझना कि बादहरकी कितनी क्रियाएं करनेपर भी 
अमी दम जदांके तहां हैं । अन्त तक जद्दांके तहां त रद्द जानेके' 
लिये, भाइयो ! इस युक्तिके अनुसार अपने हृदयकी जांच फ़रना 
सीखिये। तच भागे जाकर अच्छे और ऊंचे भक्त दो सकेंगे। , 


<2. 








१८- किसीके हृदसमें आये हुए उत्साह तथा... 
प्रेमकों डड़ा देना और उसे निरुत्साह 
बनाना बहुत बड़ा पाप है | खब- 
। रदार ! ऐसा मतकरना। _, 
- पहले जमानेमें जब छड़ाइयां द्ोतों तब सिपाहियोंक्रा जोश 


चढ़ानेंके लिये साथ चारण महामारतसे वहादुरीका वर्णन सुनाते 
थे और उसे ऐगे जोशीले रोमांचकारी, सिधडा दायमें गाते थे , 


्ट 
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(कि निरुत्सादम भी उस समय उत्साह आजाता था । इसके 
सिया बद्दादुसे बढ़ाने और छड़वेको जोश छानेचाले जुक्नाऊ 
बाज धजाये जांते थे । आज भी युरोपियन सेनाऊझे साथ उसे 
सावधान रखने और उसकी बहादुरो बढ़ानेके लिय जगी बैड 
वजाया' जाती है। फ्योकि इस जगतमें किसे आदमीको पेन 
'भोकेपर दिस्मत देना वहुत अच्छी वात है । 
उत्साही भनुष्योका उत्साह यढ़ाचा, प्रेमाजनोंका प्रेम बढ़ाना, 
विद्यार्थियोंका विद्याश्यास बढ़ानेके विपयमें सहाय देना और 
धमेके विचारोंको वढ़ानेके लिये हिस्मत देना बहुत अच्छी वात 
है ओर इसमें प्रस्॒ बहुत प्रसक्ष रदता है | फ्योंकि इससे 
बहुतोंकी जिन्दगी सुघर जाती है भौर यद्द सिंफे थोड़ेसे अच्छे 
शब्दोंके व्यवद्ारसे होता ६ । परन्सु अफसोस है फि हमारे 
बहुतेरे भाई बदनोको सच्चे विषयोंभे उत्साह वेनेका परमाथ 
करना भी नहीं आता इतना न हो तोमी तरल सकता है परन्तु 
,चुहुतिरे आदमी तो इससे भी आगे पढ़ कर गहरा पाप फरते दे 
ओर बह यों कि उत्साद्दो आद्मियोकों भी वे निरुत्साह वनाति 
हैं और भ्यके विचार उनके मन घुलाया फरते हैं । जैसे-किसी 
, पिद्यार्थीको पढ़नेंकी इच्छा हो तो उसको बढ़ावा देनेके वदले 
'कहते है कि पढ़नेमें क्या रखा हैं? पढ़नेचाले बहुत हों गये हें, 
आजकलके जमानेमे विद्याकी इज्जत नहीं दही, इसलिये अब 
'कुंछकाम करो। यह कद कर आगे बढ़ सकने छायक विद्यार्थियोंकी 
भी हिम्मत तोड़ देते हैं | कितने आठमी किसी श्रीमारकों 
देखने जा कर कहते हैं कि हाय हाथ ! यद्द तुम्हें क्या द्वो गया ? 
:हम ऐसे सूख क्यों गये ? हमें ता तुम्हारी जिन्दगी अन्देशेमें 
जाने पड़ती है। यद रोग अच्छा नहीं। हाल ही में हमारा एक सित्र 
(से रोगसे चेलवला । दूसरा एक वातेदार भी इस रोगसे कष्ट , 
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पा रहा है, डाफ्टरोंने उले भी जवाब देदिया है।“पेसे गेगसे 
कोई दी कोई बचता दे इसलिये तुम गफलतमें मत रइना। ऐसी 
ऐसी बातें करते हैं मोर बोमारको घबराहट बढ़ाते दे, इतना ही 
नहीं थोड़ा भी रोग दो तो उसे बहुत वड़ा बना देते हैं. । परन्तु 
इस प्रकार मनमानी यातें करनेवाले मनुष्य यद नहीं जानते कि 
इम निर्दोष आदमियोंके हृदयमें ऐसीसू सतामरी धातोंसे कितना 
जद्दर ढालते हैं । 
बहुत छोगधर्मक विषय वड़ी रुचि रखते दै ओर उन्हें जय 
बढ़ावा मिले तो वे बहुत आगे बढ़ सकते है। परन्तु ऐसे भभु- 
प्रेमी मनुष्योंको तथा जिनके दृद्यमें प्रेरणा हुआ करतो दे कि 
इम धर्मके अध्ुक काम करें तो अच्छा, उन छोगोंको भी बेहिस्मत 
करनेवाले तथा अच्छे काममें भांजी मास्नेचाे लोग कहते दे 
कि धम धर्म क्या किया करते दो? अवद्भे जमानेस तो घर्मको 
दूर रखना चाहिये। ऐसे धर्मासक्त बनोगे तो किसी काममें 
सफलता नहीं पा सकोगे। ऐसी छोटी उमरमे इतना अधिक 
धर्म किससे द्वोता है ! बूढ़े दोनिपर भोर कोई काम न रहनेसे 
घमकफी बात कद्दना चाहिये | यद,जवानी तो मोज डड़ानेकी 
है। अभी उपवास, जप तीथ आदि थोड़े हो सकता दे ! तुम 
“ भी निदले मादमियोंके साथ रहने रंगे हो नहीं तो बृढ़ोंकी 
तरद घर्के घिचार तुममे फद्दांसे आते ? अमी मोज करनेका 
समय दे । इस तरद बोजसे फूटते हुए अफुर्को दया देना: 
यद्दते हुए झरमेकों गोेफ देना आर सोनेंकी सानको मद 
देना जितना खराब है उससे भी सधिक खराब प्रप्लप्रेमर्फ 
विचारोंकों तोड़ डालना है | बहुतें: गुय आप बहुत ऊँचे दरजेके 
होते दे परन्तु थे भपने शिप्योफों बदांतक ऊंचे नहोँ चद़ाते । 
उनके सामने यही कद्दा करते दे कि धर्म पालना पड़ा कठिन हैं, 
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घमम पाना तकवारकी घारपर नाचनेडे समान दे और जो सिर 
देता दे चद माल पाता हैं। यद तुमसे नहीं हो-सकता | भग 
बानका प्रेम पाना कुछ खेलवाड़ नहीं है; बड़ा कठिन काम है | 
देखो उस भक्तकोी पहचानते हो ? वह बहुत जप करने लगा 
इईसले गरीब दो गया है | माठम दे ? वह बुढ़िया भगतिन 
बंदंरीनारायण करने गयी तो रास्तेमें ही रहे गयी । ऐसी ऐसी 
घातें करके तथा फठटिनाई यता कर वे आसपासके छोगोकों 
प्रभुग्रेभमे ढीछा कर देते हैं और जिन झादमियोंकों बढ़ावा 
देना चाहिये उन्हींको उल्टे पेछे हटते हैं। तिसपेर भी यह 
भारी सर उनकी समझमें नहीं आती ।. “#- 

- भाइयों ! इस प्रकार हम सब जान कर और बेजानमें वार 
आारे निराशाकी बातें किया करत हैं और रस्लोको सांप बनाया 
फरते है तथा तिकका ताल कर देते हैं, रजका गज कर दिखांति 
हैं। इससे परिंणाम यद् होता-है कि प्रेममें, भक्ति, समृद्धि 
पानेमें, विद्याम्यासमें, फछा फौशलमें, शानमें ओर ईश्वरी 
रास्तेमें बहुत आसानीस आगे व सकने योग्य मन॒ष्योंकी भी 
हिम्मत तोड़ देते हैं। फिर भी नहीं जानते कि यह कितनों घड़ां 
पाप है । इसलिये किसी हरिजनकों दूसरोको निरत्साह करने: ४ 
थाला विचार न फेलाना चाहिये बल्कि जैसे घने वैसे उस्तादके 
ओर व्यचहार तथा पस्मार्थेमं उपयोगी दोनेवाें विचार अगर 
करनेकी आदत डालनी चाहिये । यही हरिजनोंका लक्षण है, 
शही भद्दात्माका उपदेश है, यही शासत्रकी आशा है' और 
इसीमें हम सबका कद्याण है। किसीयों पस्तहिम्मत मत दी' 
जिये 'धरंच सम्पकमें आनेवाले सब ,मलुष्योमें उत्साह और 
अभप्रेंम फैंकाइये । यद्दी हमारी विनती है। 
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१९- भक्तोंके प्रकार; सकाम और निष्काम 
मक्तोंका भेद । 





इस जगतमें अनेक भ्रकारके भक्त होते हैं: परन्तु उनमे मुख्य 

दो प्रकार हैं। एक प्रकारके भक्त प्रभुको पाना चाहते हैं भौर 

दूसरे प्रकारके भक्त अभुका इनाम पाना चाहते हैं।जिन भक्तोंको 

इनामकी जरूरत नहीं दे सिर्फ प्रमुकी जरुरत है थे निष्फाम 

भक्त कहलाते दै। जिन भक्तोंको प्रसुकी जरूरत नहीं है बिक 
इनामकी जरुरत है वे सफाम भक्त कहलाते हैं।इस घातको ठीक 
तोरपर समझानेके लिये एक भक्तराज मद्दाराज फद्दते थे कि-- 
-.. हमारे भहल्लेमें एक स्री थी; उसके दो छड़के ये । एक 
लड़केका स्वभाव पेसा था कि जो कोई आदी उसे खानकों या 
खिछोना देता चद उस आदमीके पास चकछा ज्ञाठा | उस समय 
उसे अपनी माकी परवा न होती ! ज्योही खिछाना देखता 
त्योंद्दी अपनी भाकी गोटसे उतर आता और खिलोनेके लिये 
अनजान आाद्मीके पास भी दौड़ जाता। परन्तु जो दूसरा लड़का 
था घह खिलौने, जाने पीनेकी चीज या दूसरे. आदमियोंके दाव 
भाषकी परवा न करता । घह सब वातोंले अपती माके पास 
रहनेमें दी आविक प्रसन्‍न दोता। माके पासले हटना उसे 

नहीं रुचता था | 

इसी तरह कितने मक्त अपने पिता परम कृपाल पग्मात्माकी 
गोदर्म बैठनेवाले होते हैं। वे किली तगदके छालचमें पढ़ कर अपने 
पिताऊी गोदसे नहीं उतरते । वे निष्काम भक्त कहलाते हैं ! 
“और जो भक्त जिल्नेसे अथोव ऋछि सिंद्धिसे, आदर भागसे यां 
कुडरती इनामसे मुद्दा दी जात हैं और उसीमे पलन्‍्न रद्द कर प्रमुफे 
ऊपरका प्रेम फम्र कर डालते हैं मे सकाम मऊ फदलाते है । 


री 


बच 
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परन्तु याद रहे कि सकाम भक्तोंस तिष्काम मक्तोंकी स्थिति 
बहुत दची दोती हे, सकाम मऊ इेश्वरी इनामसे प्रसन्न दोनेदाले 
हैं। परन्तु निष्काम सक्तोंफो इनाम बसशिशको जरूरत नहीं 
होती, उनकी खास भगवानको जरुरत होती हे। उनका भरोसा 
' भगवान दी दोता है, उनका प्रेम भगवानमें ही होता है और 
, इनके सब काम भगवानके छिये ही होते हैं ।इससे पेसे निष्काम 
भक्त महात्माओंकी नज़रमें तथा भगधानकी नजरें श्रेष्ठ हैं । 
- सकाम भक्त तो छालची फहलाते हैं * कृपण कहलाते हैं।इसलिये 
, भाशयो ओर बद्दनो ! जैसे बने वेसे ऊँचे गुणवाले निष्फाम भक्त 
वननेकी को शिश की जिये। निष्काम मक्त वननेकी कोशिश फीजिये। 


ब्_-० है पद कट इतय 3०क्‍क्‍.."-- 
२०-निष्कास मक्तके विवयमें । 


पक बड़ा भारी सेठ था। उसका जो घुनीम था उसको 
वहुत वेतन मिलता था। उसी कोठोमें ओर एक आदमी बहुत 
कम करता था और मुनीमले भी किक फाम काजमें ध्यान 
देता था | यह देख कर एक परदेशी अढ़तियेने पूछा कि मदादाय! 
आपको -क्या तनखाह मिलती है ? मुनीमजी बक्तसे आते हैं 
ओर जरूरतभर काम करते है। तोभी उन्हें दो सो रुपये तछूब 
मिलती है। आप मुनीमसे भी बहुत अधिक फाम करते हैं। 
*इससे आपको भोर जधिक तकूब मिलती होगी |. “« 
' यह छुन कर उस जादमीने कद्दा कि मुझे कुछ तलूव नहीं 
मिलती । मे लिये काम नहीं फरता। बापका फाम करेंगे 
तलवकी क्या जरूरत है ? तलब तो नौकरकी होती है | छड़केको 
बेलव थोड़े होती है ? भाइयो | यह दुष्टान्त दे कर एक भक्तराज 
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भद्दाराज अपन दरिजनोंक़ो समझाते थे कि जो निष्फाम भक्त हैं 
चे प्रभुके पुत्र समान हैं । इसलिये उन्हें तक़वका छार्लच नहीं 
दोता | वेयद समझकर अपना कतेब्य पाठते हैं कि से हमारे 
पिताका है। जो सकाम भक्त हैं अर्थात्‌ मन किसी प्रफारकी 
इच्छा 'रख कर भक्ति फरनेयाले ४ वे प्शके तनलखाहदार 
समान हैं। याद रहे कि नोकर ओर छड़केमें जितना अग्तर दै 
उतना ही अन्तर सकाम भक्त और निष्काम भक्तमें है। सफाम 
भक्तको अपनी नोकरीके लिये तलवकी चाह द्ोती है । जैसे 
फिसीको भक्तिके घदलेमें घन द्रकार है, किसीको अपनी भक्तिके 
बदले लड़का चाहिये, किसीको भक्तिके यदलेमें इज्जत चाहिये, 
किसीको अपने शज्ञपर विजय चाहिये, फिसीको मच्छा 
मालिक चादिये, किसीकों अच्छी नौकरी चाहिये, किसीकों 
चमत्कारवाली विद्या गहिंये, किसीको राजा मद्दाराजके “यहां 
मान मर्तवा चाहिये, किसीको तन्दुरुस्ती चाहिमे, किसीकों 
अपने मनकीो इच्छाएं पूरी करनेक्रे साधन चादिये और फिसीकों 
देवी देवता चाहिये।इस तरद्र किसी न किसी ढेगकी तलब 
उन्हें चाहिये। इससे वे सकाम भक्त कदलाते दे । परन्तु 

” निषकाम भक्त दोते है वे ऐसी कोई इच्छा नहीं ग्खते, धरंच 
भगवानकी मद्दिमा समझ कर, भगवानकी खातिर भगधानकों 
भजते दे और बापका घर समझ फर काम करते हैं! इससे थे 
प्रमुके प्यारे होते हैं। माइयो भोर बहनो ! तनखाइदारें सकाम 
भक्त मत धनिये परंच संथा भक्त होना दो तो बापका घर समझकर - 
निष्काम भक्त हृजिये । निष्फाम भक्त हुजिये ।, 


+०न्‍न्‍थयारवटयक पीट फनन-++ श 
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२१-नेक हो कर भगवानके 


हजुर जाना खूबी 
की बात है। 


(«परम कृपाछु परमात्मा अतिशय दयालु दे, इससे वह कितनी 
ही बार कितने ही पापो मनुष्योंकों मी भपनी कृपके घलसे तार 
देता है। इसमें कुछ आश्रय नहीं है। क्योकि ऐसा करना भञ्ुकी 
प्रमुता है। परन्तु लाशी जिन्दगी आप ,अच्छे रहते, भपता धरम 
भरती भांति पाछने ओर अपना चरित्र उत्तमसे उत्तम रख फर 
प्रसुके हजूर जानेकी खूबी कुछ ओर ही है। यह बात समझानेके 
लिये एक महात्मा कहते 

एक बड़े राजाके द्स्‍्वारमें वहुतसे अमीर उम्र थे । 
सबकी समा बैठी थी । उसमें किसो दूसरे पेशके अमीरने 
पूछा कि भाप छोगोकों जो इतना बड़ा दस्‍जा मिला है और 
आपलोग वादशाहके द्रबारमें वेठते है तथा इतने शोमायमान 

इसका क्या कारण है ! आपको किस कामले अभीरो मिली 
है! कृपा करके बताइये । 

'यद छुन कर लचसे ऊपर बैठे हुए एक अमीरने कहा कि हमारे 
धारपदादोत्े पहले जमानेम यह राज्य आप करते समय राजाके लिये 
अपना सिर दिया था, उस नोकरीके वदडेमें हमें अमीरका पद 
पिछा है। किसीने कहा कि पहे जमानेमें हमारे खान्दानको 

शुणवती स्लीका राजसे ध्याह हुआ था उस सम्बन्धसे हमें 
जुमीरेका द्रजा मिला है। तीसरेने कद्दा कि हमारे बापदादेके पास 
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अपार घन था| । उस समय भारी अकाल पड़ा तो उन्होंने छात्रों 
आदमियोंको ज्ञिकाया था। उस उदारताके कामके लिये हमें 
अमीर्का द्रजा मिलता है। दौथेने कद्दा कि एक वार राजा शिकार 
खेलने गये तो जेगली जानवरके झपेरेमें जागये ; उस समय मेरे 
दादाने उस जानवरकों अपनी वबहादुरीसे मार कर शराजाकों 
बचाया था इससे झुझे अमीरकी पद्ची मिली है । पांचवेने 
कहा कि एक वार वड़ी भयकर छड़ाई लगी थी उस समथ मेरे 
बापदादेने रुपयेकी तेगीमें करोड़ों रुपये राजाको दिये-थे इससे घुझे 
उमराका द्रजा मिला है। छठेने कद्दा कि कई चर्ष हुए जब अफ्रीका 
लड़ाई हुई तव मेंने मुल्क जाता था; उस सेवाके लिये मुझे 
यह ओइदा मिला है | सातवेंने कहा फक्ति मैंने जगतमें उथढ 
पुथल फरदेनेवाला और दुनियाकों बहुत फायदा पहुंचानेदाला 
रसायन शासत्रका आविष्कार किया दै उसीके इनामके तोरपरमुझे 
यह द्रजा मिला है। इस प्रकार मिन्न मिन्न मतुष्योंने सिश्न मिन्न 
कारण घताये । उस समय एक अमीर बहुत शान्तमावसे जरा 
अफलोसफे साथ गम्भीर मुक्त वनाये सिर नीचा किये बैठा 'था। 
इसे देख कर उस अमीरने पूछा कि क्यो साहब | आएं फ्यों 
नहीं वोछते ? ये सब अमीर बहुत उत्साहित हो कर अपने अपने 
पराक्रमका घस्रान करते हैं. परन्तु आप फ्यो चुप वैंठे है! और 





मीचे क्‍यों देख रहे हैं? आपको अमीर फैसे मिली ? जरा , 


बताइये तो सदी । 

उस अपीरन कहा कि भाई साहव इन खब अमोरोने तो 
कुछ कुछ पराक्रम किया है परच्ठु मैने ऐसा कोई पंशाक्रम नहीं 
किया दै ; चरेच मैने तो बहुत घुरा किया है। राजाकी दयाते दी 
मुझे जमीरी मिली है | तब में क्या कह सकता हूं ! बात यद हुई, 
कि राजा एकवार जगलमें शिकार खेलने गये थे । रास्तेमें* 


ते 
ह 
जा 
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भूलस अचानक मेरे खेतपर चले आये। उस समय उनको दूरसे 
शिकारो पोशाक देख कर मेंने समझ कि यह कोई बदमाह़ 
आदमी है ओर मेरे पाल खानेको मागते भाता है । ऐसे 
धदमाशोको जाना देना ठीक नहीं। यद्द सोचकर मेरे प्रा्त जो शेटी | 
थी उसे मैंने तुर्त दी बैठको खिला दिया और गगरेंमे जो पानी था 
उसे मैंने हरका दिया। इतनेमें राजाजी आ पहुंचे । उनको देख कर 
में बहुत दारमा गया । उन्होने मुझसे खानकी तथा पानी मांगा मैने 
कहा कि मद्दाराज ! अभी मैंने दोनों चीजे चौपट कर दी है। 
यजाने कहा कि मेरी इच्छा थी कि तुझसे पानी पीऊं ओर रोदी 
खाल ओर उसफे बदलेमें ठुझे इनाम दूँ । परन्तु तूने रोटी 
जानवरोको खिला दी ओर पानी गिया दिया; इसके बदलेमें 
मैं बद्दे जो सजा तेरी फर सफता है । परन्तु मै राजा हू इससे 
अपनी पजाको दिखाना चाइता हूँ कि भूल फरनेवालेकों भी में 
चाहूं तो माफ कर लकता है और अपने द्रवार में;बिठा सकता 
हूं। छोगोकों यद् विश्वास दिलाने ओर अपनी दयादृष्टि बतानेके 
डिये में तुझे यह गांच पीढ़ी दर पीके लिये इनाममें देता हूँ 
ओर आजसे तुमने अपना अमीर बनाता हूँ। उस समय कया मेरा 
सिर ऊँचा रद सकता था ! में उनके पैरोंपर गिर पड़ा और कृत- 
ज्वाके आंसुओंसे उनके पैर घोने लगा । यह मेरा दाल है। तव मे 
क्या मुंह ले कर बात करूं ? मुझसे कोई अच्छा काम नही हुआ | 
'सिर्फ.राजाकी छूपासे से उमरांका द्रज्ञा पा गया हूं। 

, 3य॑द् दृष्टान्त डे कर वह महात्मा समझाते थे कि अरभ्भुके 
'हजूंर तो कस; दिरण्याक्ष, रावण, जरासंघ, शिक्षुपालत,पूतना आदि 
नओदि पापी भी गये हद $ पणन्तु जैसे झ्ुचे, भरदद्धाद, अस्थरीष, 
(जनक, हरिश्वन्द्र, शिवि, परीक्षित, नरंसिंद मेद्ता, मीराबाई, 
ुकाराभ, तुकसीदास, खुरदास आदि शोभते हैँ बेल फेस या , 





दि है$ स्वगकी सड़क टढ। 


काल्यबन थोड़े शोमते है ? नहीं। इसलिये याद' रखना कि 
प्रश्की छगसे मोक्ष पा ढेना दूसरी बात है और अपना आचरण 
झुधार कर पविन्न वन कर मोक्ष पाना दूसरी वात है । .प्रसुकी 
, ठँपाले मोक्ष पानेमें कोई ख़बी नहीं है, अपनी प्चित्ष॒ताके बलसे 
मोक्ष पांनेंम खास खबी है। भाइयो ! भर और पापमें न पढ़े 
रद कर जैसे बने बेस प्रभुके निकट रहनेकी कोशेश फीजिये 
ओर सद्गुण, पवैन्रता तथा ज्ञान ध्यानके बछले आगे बढ़नेकी 
- फोशिश कौजिये। तब प्रभु आपका सहायक होगा और आप , 
प्रसन्‍न हो कर मोक्ष भोग सकेंगे तथा हरिके धज़ूण्जा 
सकंगे। इसलिये चरित्र सुधारने और नेक होनेका विशेष 
ख्याल रखिये। 








है 
के 





२२-हंश्व रमें जिनको आनन्द मिल गया है वे भज- 
नानन्दी भक्त वाहरकी दुनियवी वातोंमें बहुत 
नहीं लगे रहते । 


इस जगतमें कितने है आदमी ऐसे दोते हद जो इमे कुछ 
भी नहीं देते तोमी उनपर हमें वेहद प्रेम हुआ फरता दे । इस 
प्रैममें अपना किसी तरहका स्वार्थ नहीं होता घोभी जब ऐसे 
आदामयोंकी हम देखते हैं तब झा हो जाते हे. भर उनके गुर 
गाने छगते दें । इसी दग्द इंश्वर दमें कुछ भी न देता हो तोमी 
उसपर इमागा अतिशय प्रेत रहे तभी सबो भक्ति समझनता। * 
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किसी प्रकारके स्वार्थफे लिये या किसी प्रकारकी आशा रख कर 

कुछ घहुत थड़ाई नहीं दे । सार्थ पेसा हे कि 
बहुत आदामयांसि न फरनेके फाम भी कराता है। तव स्वाथके 
कारण अच्छे आदमियोसे सक्ति होना कोई नयी यात नहीं है। 
परन्तु इस प्रकारकी भक्तिमें प्रभुका प्रेम शुख्य नहीं रद्दता धरंच 
स्वार्थ ही मुख्य होता है, इससे इस प्रकारकी भक्ति हछकी मानी 
जाती है। बिना किसी स्वा्थक्षे रिफ ईइवरके लिये इंद्वरकों 
चाईना उत्तम प्रकारकी भक्ति है। 

ओ सच्चे दरिजन दे, जो निष्काम भक्त है और जो घस्ठुको 
सम हुए ज्ञानी है उनको इंश्वरले-और किसी चोजकी जरुरत 
नहीं होती, सिर्फ ईश्वरफी जरुरत होती हैँ । उसे पानेके लिये 
घन, इज्जत या प्राणडी परवा उन्हें नहीं होती | ये सच विषय 
'उन्हें ईशवरके सामने खेलवाइसे रगते द। इसके चिस्दध जो 
कश्चे मक्त दोते दै, जो स्वार्थी भक्त होते है और जो प्रभुसे प्रसुकी 
बनायी वस्तुओंको बड़ी समझनेवाले दे थे प्रभुका भजन करके 
किसी मैत्र या योगसे किसी प्रकारकी सिद्धिकी इच्छा रखते 
है। और ऐसी छोटी षातके लिये प्रभु जले उत्तमले उत्म घिषयको 
छोड़ देते हैं। पेमा व दोने देनेके लिये माइयों! जरा विचार 
करना कि इन दो प्रफारके भक्तोमें हम किस प्रकारकें भक्त हैं 
हद्यमें समझ लीजिये कि दम किसी प्रकारके स्वार्थके लिये 
भक्ति करते दूँ या भधुकी महिमा समझ कर प्रभ्ञुके लिये परश्को 
भ्रज्धते है। इस वातका विचार करेंगे तो असल बात समझमें 
सआाज्ञाथगी । इसलिये सचा भक्त दोवा द्वो तो छोटे छोटे 
खार्थमे मत पड़े रहिये चरंच जैसे सच्चे भक्त स्वेशक्तिमान महान 
प्रमोत्मापर घन, इज्नत, प्राण आदि सब कुछ न्योंछावर 


अध्ज 


कर देते दे वेसे आप भी परमकृपाहु परमात्मासे इन सब 
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चीजोंकी अधिक्र इल्नत न करें ओर उनके मोहमें न पड़े रहें ! 
प्रधु सोघे तोरपर उसी वक्त कुछ न दे तोभी उसकी भिन्रतासे 
भागे जा कर अतिशय &छाम हो सकता है| उसका स्रेह कमी 
व्यथ नहीं जाता। इसल्यि खिलोचेसी जगतकी पस्तुओंमें न 
फंस कर अनन्त बह्माण्डके नाथदी भक्ति निष्कामभावसे 
कीजिये, निष्कामभावषस कीजिये । 
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२३- मरनेके समय संसारी जनोंकों 
बहुत दुःख होता है और मक्तोंको 
बहुत आनन्द होता है | 
इसका क्या कारण है ! 


भाशयो [ इस जगतमें अनेक प्रकारके दुःख दे उनमें मोतका 
दुःक्ष आदमियोंकों सबसे चुरा लगता है | क्योंकि मरनेपर 
इस सधारसे सदाके लिये वियोग दोता है, मरनेपर अपने 
सम्बन्धियोले सदाके लिये चिछोद्द होता है ओर मरनेपर 
मदुष्योफी आशा दृष्णापर पानी फिर जाता है। इससे जगतमें 
* जो खयबसे खराब चीजे हैं उनसे भी ससारी जनोंको मोत 

, बहुत खराब काती है। इसोसे मौतका नाम खुन कर सी ऐसे 
आदमी डर जाते है. और थोड़ो ढेर मौतके पेंजेले छूठनैंके 
लिये दर तहरसे खिर पटकते हैं । 
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, बन्चुओ ! हम सब मौतसे बहुत ही डरते हैं और मरनेके 
समय बहुत दुखी होते हैं इसका क्‍या कारण है; आप जानते 
७26 जानना चाहिये । इसके लिये सन्‍त जन , 

जिनको सगे सस्वन्धियोंका बहुत मोह द्ोता है उनकी मरना नहीं 
सोहाता ; जिनको घनका थहुत मोद द्ोता है उनको मरना नहीं 
उचता ; जिनको इस जगतका विभव भोगनेकी बड़ी प्रवक् 
होती है. उत्को मरना नहीं रुचता ; जिनको अपनी 
इन्द्रियोके विषय भोगनेकी घड़ी भाफांक्षा होती है उनको मरना 
नहीं रचता ; जिनमें धमेका चल नहीं होता उनको मरना नहीं 
धचता ; जिन्होंने किसी प्रकारका बड़ा सत्कर्म नहीं क्रिया है उनको 
मरना नहीं रुचता; जिन्दोने अपनी भात्माका स्वरुप और प्रश्युकी 
मद्दिमा नहीं समझी है उनको मरना नहीं रुचता ; जो छोटी 
छोटी चातोमें उलझन गये हैं और जिन्होंने उन्दींमे अपने मनको 
'वाँध रखा है उनको मस्मा नहीं रुचता ; जिन्होंने अपनी जिन्व्‌- 
गौ कोई भारी पाप किया है उनको मरना नहीं रुचता , जो 
अणानतामें रदे हैं और मायाके मोहमें रच पच गये हैं उनको 








भरना नहीं रुचता ; जिनको अनन्त श्रह्माण्डंके माथे और 


भोक्षधामके सुखसे भी इस जगतकी वस्तुएं मधिक प्यारो 
छगती है उनको मरना नहीं रुचता । भात्मा क्या दैं, परमात्मा 
कया है, और इस :जगतसे इमारा सम्बन्ध कितनी देरका है 
तथा इस जगतको चस्तुर कहां तक काम आती दे इज 

उकिन्हें,ठोक ख्याक नहीं! होता उन्हें मौत नहीं जो 
अभिमानी होते है और सब अपनी ही इच्छानुसार करना 
चाहते है उनको मरना नहीं रुचता और जो प्रभुसे विम्रत्र हैं 
'सथा, /धतियादारीकी आसक्तिमं अपने मतके तथा. जगतकी 
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तुच्छ चस्तुओंके गलाम बन गये हैं उनको भरना नहीं रुचता। 
इतना ही नहीं इस प्रकारके संसारी मदुष्योंको मोदके समय 
बहुत दुःख होता है। इससे वे मौतका नाम छुन कर थरो उतते 
हैं और भोत शब्द्को भी अशुस गिनते हैं. तथा - मौतसावन्धी 
फोई चात सुनना नहीं चादते | 


बन्छुओ ! जहां ससारी छोग मौतसे इतना डरते हैं और 
मौतको असगुनभरा सझते है, खराब समझते दे और वैवका 
कोर मानते है पहां जो दरिजन है, जो भक्त दै,जो सन्त हैं और 
जो भद्दात्मा दे वे कहते है कि-- 


मौत ईश्वरका आशीवोद हे, मौत पुरानी स्थितिसे नयी 
स्थितिमं ले जानेवाला दूत है , मौत स्वगेके द्वार खोलनेवाली 
कुँजी दै , मौत अनेक प्रकारके दुःखोंसे छुड़ानेवाला देवता है; 
मौत मनुष्य जातिपर उतरी हुई इंश्वरकी दया है ; मौत आत्माकी 
स्वतच्रता तथा आत्माका 'अप्रत्व देनेबारा फिरिइता है, 
मौत #वरी मार्ग है ओर मौत एक ऐसा ख्याल है जिसके 
अन्द्रका पता महात्माओंको द्वी दोता है। 


भाइयो ! भक्त मौतका देसा ऐसा स्वरूप समझते हैं, इस- 
लिये जब मरनेका समय आता दै तब थे बड़े आनन्दर्मे आजाते 
हैं। क्‍योंकि जो सच्चे भक्त हैं उनका मोद इस जगतकी जड़ 
घस्तुओंमें नहीं होता, जो सश्वे भक्त हें उनका मोह शरीर तथा 
उसके छहट्टू मांस या विकारपर नहीं होता, जो सच्चे मक्तहै उनका 
मोद्द कुछ अपनी इन्द्रियोको सन्तुष्ट नहीं होता ओर जो 
सब्बे भक्त ह उनका छुस कुछ जगत की घस्तुओंमें नहीं होता; 
धतका सुख परम कृपाहु परसात्माद्े अन्दर होता है। इससे पसे 
भक्त ज़बतक इस जगतमें जीते है तबतक दस्रेशा प्रश्ुके रास्ते- 
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पर चढछते हैं ओर उनको विश्वास होता है कि इस रास्ते दसारे 
पहले लाखों सक्त' भगवानके दजूर चले गये हैं, वैले हम भी इस 
रास्ते ईंइबरके हज़र पहुंच सफेंगे। यद्द उन्हें भरोसा दोता दे; 
'इससे मोत उनको आलन्‍्द्रूप छगती हैं। दूसरे, ऐसे भक्त 
"भजनमें, ध्यानमें गौर ज्ञानमें अपनी जिन्दगी विताये रहते है 
इससे उनको मोत आनन्दरूप दो जाती है। ऐसे भक्त ईइचरकी 
इच्छाके अधीन रहते है इसले उनको मौत आनन्द्रूप हो जाती 
है। पेले भक्त प्रसुके लिये ही जीते हैं इससे जब प्रशुउनको खींच 
छेता है तप वे उल्दे अधिक आनन्दमें आजाते हैं। ऐसे भक्त 
अपनी जिन्द्गीका हर एक काम भगवानके अधेण फिये रहंते हैं 
, जिससे किसी काममें उन्हें मोह नहीं होता, इससे उन्हें मरनेके 
समय सी आनन्द होता है। ऐसे भक्त भगवानके नियमाहुसार 
चलते है इससे उनका शरीर तथा मन भजचूत बना' रहता है 
इस कारण प्रनेके समय भी थे आनन्दूर्में रह सकते हैं और 
ऐसे मक्त जगतकी, चस्तुओंसे भगवानकी कीमत कनन्‍्तगुनी 
समझते हैं इससे उनको मोतके समय प्रभुके पानेकी आशाले 
विशेष आनन्द होता है। ह 

, इंस प्रकार संसारियों ओर दरिजनोमें अन्तर है।भव॑ विचार 
'कोजिये कि जगत जिसको सबसे बड़ा दुःख समझता है बह 
भौत भी ज्व भक्तोंके लिये आनन्द्रूप हो जाती हद तब छोटे छोटे 
“घड़ीसरके दूसरे दु.खोको धात दी क्या है ! इसलिये अगर 
सब तरहके दुःखोसे छूटना हो ओर मोतके समय ' भी मद्दा 
' आनन्द, भोगना दो तो भक्त हृजिये, भक्त दृदिये। 


रा 
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२४- हम्वरक्कपा' अथात्त अपने हृदयमें , ईश्वरके 
प्रति जगा हुआ प्रेम । 


वन्घुओ | मक्तिमागेमें इंदबरछपा यहुत बडा' अंग है ओर 
यदद अड् जिसकी समझभें मलीमांति आज्ञाता है उसका, बहुत 
काम ड्वो जाता है। दम देखते हैं कि किसी अच्छे आदमीकफी 
कीसी गरीब आदमीपर कृपा दो जाती है तथ उस आदमीको 
बहुत छाम हो जाता है । जैसे किसी धनवानकी कृपा दो 
तो वह गरीबी सिठादेता है, किसी विद्वानकी छंपा हो 
तो वह बढ़ी आसानी से बड़ी बड़ी विद्या दे देता है, किसी मद्ात्माकी 
कृपा हो तो कुछ चमत्कारिक ऋद्धि सिद्धि दे देता है भोर,किसी 
'शाजाकी कृपा हो तो वद पीढ़ी दर पीढ़ेकि लिये गांव जागीर 
देदेता है।इस प्रकार मलुष्यकी कृपासे भी बहुत छास हो सफता 
है | तव अगर अनन्त अल्याण्डके नाथकों कृपा हो जाय तो उससे 
कितना बड़ा छांम छोगा यह समझना कुछ कठिन नहीं है । 
बन्धुओ ! आप जानते हैं कि प्रसुकी कृपा क्या है ? इसके 
लिये सन्त कहते हैं कि-- , 
बिना वोये उजाड़ भगलमें आपसे आप गुलावका पौधा उग 
जाय तो उसे दम भ्रम्ुछपा कहते दें । ग 
जिस जगद्द बेर) बबूल, हिंगुआ आदिकांटेदार पौधे द्ोते दें 
घद्दां अचानक रंगड़ा आम जम जाय तो उसे हम प्रश्षुक्षपा 
कहते दै ००७४ ४ 
सर्वशक्तिमान परम, कृपाद्ध परमात्मापर आतिशय प्रेम, 
आजाय तो उसको दम प्रम्ुुकृपा कद्दते हैं । हम 


५ 


» ,. कहईसगेकी सदुक [हक कर 


प्रभुकी ओर जनिका अन्तःकरणमें नया नया उत्साह आने 
तो उत्ते इम प्रभुकृपा कद्ते दें ; 
' शरम मुल्क गरमीके समय अचानक उेढी रूहर चली 
आधे तो उसको दम प्रभुकपा कहते दे । 

जीवका, स्वरुप बदल जाय ओर दूलरा तया स्वरूप हो जाय 
अधांत संखारी जीवनसे पवित्र जीवन हो जाय तो उसे दम प्रभु- 
हृफा कहते हैं| 

खारे समुद्रस मीठे पानीका सोता बदने छगे तो उसको दम 
प्रश्दुछपा कहते दे । 

मर जन्म दोनेको हम प्रशुकृपा 





दूसरे देशके नये नये बीज अपने देशमें आपसे आप उय 
ज़ोय तो हम उसे इंइवरक्षषा कद्दते है। 

एक ओर बहुत जोरले नदी बहती हो भोर दूसरी ओर ढल 
पड़े बैले अपनी मनोद्ृत्ति मायासे निकल कर संगवानकी ओर 
जाय तो उसे हम प्रभुकृपा कहते दे। 

” मिन्‍्टीकी खानले अचानक कीमती हीरा निकल आवे उसको 
देम मेभुकृएा कहते है । 

! अंतरूष 'यह कि जब इंश्वर्की कृपा दोतीहे तथ जीव 
सरावानकी तरफ दलता है, इतना ही नहीं, उसमें भगवरद्धमे 
प्रछनेकी शक्ति आतो है। इसके घाद धीरे धीरे पापले बच 
सुच्धता है ,और फिर प्रसंकृपाल कृपाप्राप्त अक्तकी जिन्दर्गी बदल 
जाती, हैं । लैसे खराब आदमी भलमानस वन जाता है, 
(मोइपांदी +सलारी भक्त वन जाता है, बहुत छोथी बड़ा दानी 
बन जञाता' है, मायामें-वैधा हुआ स्पतंच्र वन जाता है, जंजाली 


जद बह सगेकी मड़क ऐड हे 
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आदमी शान्तिवाला बन जाता है और बडा पापी. भी धृष्यात्मा 
वन जाता है। इस अकार इंश्वरकी कृपासे ज़िन्दगों बद्छ जाती 
है। इसलिये कृपा वहुत बड़ी वात है। 
बन्छुओ ! महात्मा कहते है कि सारो दुनियाके धन और 

तीनों लोकके राज्यसे. भी ईशवरकी कृपाका मूल्य बहुत अधिक 
है। साधारण छोग नहीं आनेत कि प्रभुकी कृपा पी ; परन्तु 
हरिजन जानते है कि- ' 

| शजा अपने समूचे राज्यका मालिक कइलाता है किन 
उसका वास राजमदरूमें ही द्वोता हे । वैसे ही स्वेशक्तिमान 
भहान इंश्वर अपनो सर्वैव्यापकतासे सव जगह ओर अनन्त 
ब्रद्माण्डमें मौजूद हैं, तोमी भगवतकृपा पाए हुए भक्तोके हृदयमें 
उसका घिशेष घास दोता दे । इस प्रकार कृपाके समय भक्तोंके 
हृदयमें सगवान स्वये रहता दे, इसलिये कृपावाली स्थिति बहुत 
ही ऊँची मानी जाती है। क्योंकि जिसे पानेके लिये अनेक प्रकारके 
तप किये जाते हैं ; जिसे पानेके लिये अनेक प्रकारके प्रत किये 
जाते है, जिसे पानेके लिये अनेक प्रकारका दान किया जाता ६ 
ओर जिले पानेके लिये अनेक प्रकारका कष्ट सहा जाता दै वथा 
जिसके मिलनेसे ही जीवनफी साथकता होती दे वह स्वेशक्ति” 
मान महान ईदवरफी कृपाके समय मक्तोके हृदयमें पघारे रहता 

* है।इसले बढ़कर उतम छाम और क्या दे ? ओर 

हदयमें पधाश्नेसे बढ़कर आनन्दकी घड़ी दूसरी फोन है! यह, 
समझ कर सच्चे सन्त भगवद्कृपापर बहुत जोर देंते हैं । 





“ बन्छुओ ! ऐसी उत्तम कृपा पानेको योग्यता प्राप्त करना, 


आवाहिये और ऐसी योग्यता पनेके लिये तथा अ्नक्पा बढ़ानेके 
हिये हर एक भक्तको निष्काम इत्तिसे परमार्थके काम करना 


चाहिये, जैसे बने वैसे अधिक अधिक सेवा स्मरण करता 


न 
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चाहिये और पअ्रभ्ुकी मद्रिमा समझनेका शान प्राप्त करता 
चाहिये। ऐसा करनेसे कृपा घढ़ती जाती है। ५ 
* किसो बड़े अमीर या बड़े राजासे मित्रता करनेके लिये ओर 
उसकी हूपा पानेके लिये वहुत मिद्नत करनी पड़ती है, यहुत 
खर्चे करना पड़ता है ओर वहुत दैरानी उठानी पड़ती है तथा 
'पहुतसमय सोना पड़ता है। तब प्रभुकी रूपा पानेके लिये कितना 
'करना पड़ेगा यद्द तो स्तेचिये।फिर भी प्रभुकी कृपाके लिये हम 
कितना थोड़ा, करते हैं । यद देखनेसे अपनी नाछायकी और 
“अपनी कमजोरी माहूम हुए बिना नहीं रहतो | इधर तो प्रद्रकी 
पा और उधर धमारी हापरवाद्दी | इसकी तुलना 
भक्तोके हृद्य्मं घ्वराहट भच जाती है। अपनी मक्तिको जाएत 
'सखनेंके लिये अपने धर्मफी ऐसी ऊंची भोर उत्तप्र वातें जाननेकी 
अरुय्त है। । 

पश्नक्रपाकी धातें सन कर फोई नास्तिक कद सकता है कि. 
'यद क्‍या सम्भव दै कि प्रभु किसीपर खास कृपा करें! इसके 
'बत्तरमें सन्त कद्दते हें. कि राजा अपनी सब प्रजापर समान 
जम रखता है, फिर भी जो आदमी राजाकी भल्लाईके काम 
करता है ओर जो आदमी ज्गतको झुधासने वढ़ानेके काम 
फरता है तथा जो आदमी आत्माके कब्याणके महान काम 
'कंरता है उसके ऊपर राजा दूसरे टोगोंसे अधिक स्नेह रखता दे 
और पऐसे घड़े आठमीको नेक राजा इनामरदेता है,वर्षाशन देता है! 
(जागीर देता है ओर अपना अमीर वनाता दे। इसी तरह परम- 
:हपाऊु भगवानकफा सब चीजोंपर समान स्नेह द्ोता है तोमी 
जो. प्तक्त प्रभुके नियम पाछता है मौर प्रमुके अर्थ परमायेके काम 
*करता है. उसको प्रश्ञ अपना प्यार भक्त समझता दै और उसके 
(ऊपर विशेष क्षपा करता है।.. |, . - 
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दरिजनों ! ईश्वप्की छृपामें इतनी वड़ी खूबी है, इलढिये 


जैसे वने वैसे छैघरी छपा आप्त करनेफी चेष्टा ओर मिली 
हो तो उसे यत्नसे रखने तथा बढ़ानेकी चेष्टा कीजिये क्योंकि 
सगवतकृपाके अन्दर सर्वस्ष आजाता है। इसलिये हपा प्राप्त 
कीजिये, कृपा भाप्त कीजिये । 
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२५० जिसका त्सका संग मत करना, संग करना 
हो तो प्रशुप्रेमियोंका ही करना । 


इस दुर्नियामें रद कर विना किसीका संग किये मनुष्यका 
नहीं चछ सकता। दुनियाकी रचना दी ऐसी है ओर मलुष्योंका 
स्वभाव ही ऐसा है।कि वे घिना किसी प्रकार्के संगके नहीं 
रह सकते | इससे किसी न किसी का संग तो करना ही पड़ेगा । 
उसके साथ यह घाव भी याद रखना कि संगफा असर बहुन बल- 
बान है! जिसका संग किया जाता है उसका रंग लग जाता है 
इसलिय जिसका तिसका संग मत फरना । सोच विचार फर 

आदमियोंकी संग करना जिनसे अपना कल्याण हो ! 
किसका संग कल्याणकारक होगा ? इसके उत्तरमें महात्मा 
कद्दते है कि जिनके हृदयमें मगवानका प्रेम जगा दो उन हरिज्ञनोंका 
संग फरना । उनके खंगसे उनके अन्दरके सदुशुण अपने 
भी भाते जाते दे | इसलिये भक्तोका संग करना चाहिये | 
: मभद्दांता कहते है कि भक्तोका .संग करना चाहिये परन्तु 
बहुतेरे भक्तोंका बाहरी मेष बहुत असर करनेबाला नहीं दोता 
इससे उनका संग कितने ही अठदड़ अवानोंको नहीं भाता'। 
क्योकि कितने दी भक्त बहुत गरीघ द्वालतमें होते है; कितने ही 
मर बहुत लादगीसे रहनेवाले ओर बिना दीमटामके होते हैं 
कितने ही भक्त कई तरहके दुःख भोगते हुए जान पडते हैं; कित- 
नेह्दी भक्त उदास से दिखाई देते हे ; फितनेही सक्त शरीरसे बहुत 
उँचके पतले वीमार होते है; फितनेही भक्त आजकलके सभ्य 
कहलेतेवालोकी रुचिके विरुद्ध विषयोंकों थड़ी भद्धासे मानते 
हैं; फिंतनेही भक्त विरकत रहते है, किंतनेद्दी भक्त अपनी भावनाके 
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अबुसार चढनेसे विचित्र स्वमाषके होते हैं; कितनेद्दी भक्त बहुत 


घेषरवा दोते है ओर कितनेही मक्तोंको बहुत शान नहीं होता । 
इस कारण बहुत आदमियोंकोी ऐसे भक्तोकी सगत नहीं रुचती | 
परन्तु याद रखना कि जो भक्त आपकी घजरमें ऐसे गरीब उदा- 
सीन ओर लापरवा दिखाई देते ६ तथा बादरसे बहुत सीधे सादे 
और जैसे तैसे चला छे ज्ञानेवाले जान पड़ते हैं पे भी अपने हृद्यमें 
म्रहुत छुजी होते है, वे बहुत लन्‍्तोषी होते हैं, बे अपने मनफो 
वहुत शान्तिमें रख सकते हें, वे विश्वासकी डोरपर चल सकते 
है और सगवदिच्छाके अचुलार चछ सकते हैं। इसके सिवा 
उत्में पविजञता आजञाती है, उनका सशय मिट गया दोता. है, ' 
उन्हें एंक प्रकारकी प्राकृतिक तृप्ति मिली होती है, 3न्‍्हें-भपने 
प्रमुमें भतिशय आनन्द मिला दोता दे । इससे.वे बाहरसे थो- 
डूम से ओर दीछेढाले माह्ठम होनेपर भी मौतरसे बड़े आनन्द 
रहते है। उनका संग करनेसे उनके समान सदूगुण मि्ल सकते 
हैं और उनके ऐसा आनन्द आताजाता है । परन्तु 
भोजूद ये सब मद्दान गुण बाहरी नजरसे देखनेवाले केमागू जवा- 
नोकों नहीं दिखाई देते इससे वे भक्तोंकी फ्रीमत्त नहीं समझ 
सकते। परल्तु जो प्रभुप्रमी दोते दे, जो सब्े जिश्ञासु द्वोते हैं 
ओर जो सच्ची वस्तुको ढूंढ़ते है वे धीरे धीरे ऐसे मक्तोंकों पह- 
जान संकते हैं और उनके संग रदनेकी कोशिश करते है । . - 
वन्घुओ | मक्तिकी, धर्मी ओर ईश्वरफों थातें कहनेवाले 
धनेरों मिलते हैं । पण्डितोंको, शास्त्रियोंको, कथा पांचनेवालों 


, ब्यासोंको, भाषण फरनेयालों वक्ताओँकों और इस प्रकाश्के 


छोगोंकों धमेक्ी बातें करमा बहुत आता दे 
>> 8 घमंको हृदयमें उतारना छुदी बात है घोर 
रटाये तोतेकी तरद धर्मेकी बातें कहदेता छुदी वात है। भक्तिकी 
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बातें करना ओर बात है और भक्ति कर दिखाना और वात है। 
इबरफी पाते करना ओर बात है और झवरकी महिमा संभझ 
प्रेमपुर्देक उसे अपने हृदयमें पधराना कुछ ओर दी बात है। इस- 
ढिये धमकी तथा मगवानको बातें करनेबाले महुष्योमें और 
सब भक्तों बहुत अन्तर रहता है। इस अन्तरको समग्मानेके 
लिये एक भक्तराज मधाराज फहते ये-- 

/ “एकभादमी किसी अमीरसें मिलने उसके धर जाय एर दयोड़ीसे 
'छौट भाव, अमीरसे मंद न करे ओर दूसरा आदमी अमीरके घर 
जाकर उससे बातचीत कर आधे ओर अपनी जरूरत अमोरसे पूरी 
कराले तो इन दोनो आादमियोंमें जितना अन्तर है उतना अन्तर 
धर्मकी धाते करनेवाले भग्दमियों और धम पालनेथाले भक्तो्म 
है। ज्ञो मनुष्य लिफ धमकी थातें फरते हैं बेयिना अशुभवके हैं | 
और जो ऊपरी इसे ठेखनेमें घोरेसे छगते है ओर , बहुत॑ पढ़े 
टि़े नहीं होते वे सक्त सच्चा धर्म पालनेघाले दोते है इससे ये 
अबुभधी होते हैं। ऐसी बातें करनेवाले पण्डितों तथा दूसरे 
ब्राह्मण साधुओोंकी अपेक्षा अपने हृदयमें सगवानका अदुमच 
फरनेवाले भक्तोंके लैगसे कहीं मधिफ छाम दोता है। इसलिये 
प्रभुके रास्तेमे आगे बढ़े हुए सक्षे और ऊंचे भर्ोंके संगम 
रहता जाहिये। 
:, भक्तों भर पण्डितो्मे फ्या अन्तंस्दे धद समझनेके छिये और 
सत्तोंके सत्संग रहना सीसमेके ग्थि भिन्न मिन्न महात्या 
मिन्न सिन्त दशस्त देते है। जैसे- पक मद्ात्मा फहते घेकि गल्लां 

जैचनेवाले ज्याएारी अपनो दुकातमें बढ़िया धढ़िया अनाज रखते 
हैं। जैसे-फानपुरी रहरकी दाल, संडवाका गेहूं, वंगालेफा चावल 

इत्यादि ऊँची दरका अन्न उनके गोदामोंम सरा रहता है परन्तु 
ते; स्वयं दृस्तेज वही अन्न पह्दी खाते।दे तो इमेशा सस्तों 


> 
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दरका अनाज खाते है ओर घढ़िया बढ़िया माल दूसरोंके द्ाथ 
बेचनेके लिये दही रखते हैँ । बढ़िया भन्र खानेवाले अमीर दूसरे दो 
होते हैं। इसी तरद्द जो मनुष्य सिफ धमकी और भगवानकी वातें 
फरना जानते है परन्तु जैसा चाहिये घैसा धर्मफा पालन नहीं 
करते वे गब्लेके व्यापारी जैसे है । जैसे व्यापारियोंकी दुकानमें . 
बहुत माल भरा रद्दता है परन्तु उनके उपयोगमें बहुत थोड़ा 
ही आता है वैसे जो पंडित कवि, वक्ता और उ्रपदेशक धर्मकी 
, बातें करनेवाले होते दें उनकी जोभमें ओर उनके मग़जमें यहुत 
माल मरा रहता दै परन्तु उनकी आत्माकी भूख मिटानेमें घदद 
माल काम नहीं आता । पेसोके संगसे कुछ नहीं होता । जो सम्षे 
भक्त होते हैं वे धढ़िया पढ़िया-माल खानेवाड़े अमीरोंके समान 
हैं । क्योकि धरमके सिद्धान्त और इश्वरकी कृपे। तथा इवरफं 
प्रेम उनके हृदयमें उतरा होता है इससे उनके संगसे बेदद छास 
होता है | इसलिये संग करना तो भेक्तोका ही करना, यही हमारी 
खछाद है | 
पा * जिस बन्टूकमें गोली न भरी दो वह बन्दूक सिफे घारूदके 
से आधाज कर सकती है. परन्तु 'माली ध्यघाजसे, बिना 
गोलीके, साधा हुआ निशान नहीं मारा जा सकता । याद रखना कि 
जो स्वय धर्म नहीं पाठते, जो स्वये प्रश्ुभभी नहीं और जो 
स्व अपने हृदयसे प्रव नहीं गये हैं पे आदमी घमकी और 
भगवानकी जो जो बातें करते है वे सब बातें बिना भोलीकी 
बन्दुककी भावाजसी द्ोती हैं। परन्तु प्रभुभ्रेमी भक्त जो उपदेश 
देते है उसमें, उनकी वाणीरूपी बन्दुकमे प्रसुप्रेमरूपी गोली 
दोती है, इससे उनको आवाज व्यथे बद्दो जाती, वे साधा हुआ 
निशाना मार सकते है ! अर्थात्‌ सामनेके आदमीपर अपनों 
मर्जी मुताबिक अखर कर सकते दें । इसलिये खाली आवाज 
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फरनेवालेको संगत मत पड़े रहना, धरंच जिनकी बन्दूरकंमे 
गोली भरी हो भर्थाव्‌ जिनके हृदयमें प्रभुप्रेम हो उनका संग करना; 

. उनकी संगत रद्दता ओर ऐसा करना कि उनका रंग लगे। 
कोई छोटामोटा बालक रास्ता भूल गया हो और अपनी 
माके पास जानेके लिये रोता दो तो उस छड़केको रास्तेमें खड़े 
हुए आदमी बहुत यहुत तरहसे समझाते हैं, मीठे मीठे पब्द कहते 
हैं, कुछ खामेको देते दें ओर पुचकारते दुलारतें दैं परन्तु उससे 
लड़का खुश नहीं होता और किसीके साथ प्रेमल बात नहीं 
करता | जच उसकी मा मिल जाती है तव चालक घहुत खुश हो 
जाता है और बढ़े प्रेमसे उसके साथ बात करने छूगता है। इसी 
तरद्द जो सच्चे दरिज्ञन हैँ उनको उड़नछू मनुप्योंके - उपदेश या 
संगसे तृप्ति नही होती । जब सश्यी ताली लगे हुए, भक्तोंका 
संग उन्हें मिल्ववा है तमी वे खुश दोते है ओर तभी तृप्ति पाते हैं। 
, इसलिये याद रखता कि जिस तिसके सगसे कुछ काम नहीं 
दोनेषा और न हंठयकी तुप्ति आनेकी। आत्माको जैसा संग 
चाहिये वैसा संग जवतक उसे नहीं मिलता तवतक घद्द छटपटाती 
रहती है। भाइयों ! अंपनी भआत्माको 'छट्पटातों भत 'छोड़िये, 
परंच जैसे बने वैसे पेसा कीजिये कि उसे किसी प्रेमी भेक्त्का 
संग मिल जाय | 


ले 
नह 





२६- जिसका तिसका संग सत करना, संग 
करना हो तो प्रश्ुप्रमियोंका ही करना । (२) 


४" बिता संगके आदमी नहीं रद सकता इससे भूलमें तथा गशा- 
नतामें चादे जिसका संग दो आता है और उससे वहुधा घुरा परि- 


न. 
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णाम्र निकलता है। यद्यांतत कि अच्छे अच्छे आदमी भी छुरे 
सगसे बिगड़ जाते हैं। ऐसान होने देनेके लिये सत्संगके विषयर्मे 
दम जोर देकर वहुतसो बातें कहुनां चाइते है। क्‍योंकि सत्संग 
धर्मकी पहली सीढ़ी है और सत्संग घर्मका बहुत बड़ा भंग है। 

अधिक व्याख्या की जाय उतना ही भच्छा | इसलिये इस 
विषयके कुछ और दृष्टन्त छुननेकी कृपा कीजिये | और उसे 
याद रख कर उसके अनुसार चलनेकी कृपा कीजिये। यही 
हमारी बिनती है । १! 


पानी विलोनेसे मक्खन नहीं निकलता और कुशको पीसनेसे 
आरा नहीं होता । इसी तरद जितके हृदयमें प्रभुमेम नहीं 
है उन आदमियोकों बातें सुननेसे आत्माका कव्याण नहीं 
डोता । ऐसोंकी संगतमें समय बिताना समय खोनेकें समान 
है यद समझ फर सद्े दरिजन विना भ्रुप्रेमके मतुष्योंकी 
संगत नहीं रद्ते | 


फोई भक्त अनपढ़ हो, बिता टीमटामके हो, एकदम सादा 

हो, हृटी फूटी मोटी धोलो घोलनेवाला हो, विवा व्यावहारिक 

चतुयाईके हो, ओर घिदा दिखाऊ शिष्टाचारके हो तोभी धह 

दूसरे भक्तफ्ो बहुत माता है। क्योकि पे एक दूसरेके हृदयफो 

टटोलते हैं ओर दोनोंके विचारमें एक ही प्रकारका तार लगा रहता ., 

है। सब्े भक्तोंको ऐसे ऐसे सीधे सादे अनपढ़ भक्त भी स्वदेशी 
' खरीखे लगते है, इससे उनपर प्रेम होता है ओर उनका सेग करना 
अच्छा छगंता है । उनके अन्द्र प्रभुप्रेमंका अपना चदता रहता है । 

बरन्तु जिन मलुष्योंके अन्दर प्रेमफा झरना वहीं बहता वे सूखे 

काठ जैसे ओर चिदेशी समान छगमते है | इससे उन्हें उनके 

संगमें शदना नहीं रुचता । प्रभुप्रेमसे तरवत्तर भक्तोको दुसरे 

देदाके; दूसरे छमेके और दूसरी भाषा वोलनेवाले प्रेमी मककत 
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मिलें तो वें भी उनको प्यारे छगते हैं और वे उनको भी स्वदेशी 
समझते हैं। ओर अपने हो सगे सम्बन्धी हों; अपने ही कटके 
रहनेवाले हों या अपने पड़ोसी हों परन्तु उनमें प्रसुग्रेप न दो तो वे 
उनको परदेशी समझते हैं ओर उनके संगम रहना उन्हें नहीं 
रुचता | ऊपरी कपड़ेसे, या रहनेकी जगदसे थे देशी या परदेशी 
नहीं समझते वरंच हृद्यमें प्रभुप्रेमफा ,प्रवाह जारी है कि नहीं 
यह देख कर वे देशी -परदेशीपन समझते हैं। इसलिये पन्चुओ | * 
अगर संग करना दो तो ऐसे देशियोंका करना, परदेशियोंके सममें 
मत पड़े'रदना । अर्थात्‌ जिनमें भगवानफा प्रेम न हो उनकी 
संगत मत पड़े रहना । र 
कोई राजा फिसी फिसी कैदी पर भी कृपा रखता है इससे उसके 
' वैरमें घेड़ी होती है तोमी उसे अपने शहरमें घूमने फिर्नेकी भाशा 
देता है। इससे किननेद्टी वेडीवाले कैदी शहरमें घूमा करते हैं.। 
ऐसे फैदीफो- जेलकेफैदियोते अधिक आततन्द मिलता है इसमें 
सन्देद्द नहीं परन्तु जो भादमी बिलकुल स्वाधीन हैं ओर जिनके 
देस्में वेड़ो नहीं है उनको जेसा आनन्द मिलता है वैसा आमेनद्‌ 
पेड़ोवाले कैदियोफो नहीं मिलता वे शहरमें मले दी फिरें परन्तु 
बेड़ी बेड़ी ही है भर कैदी कैदी दो है। याद रखना कि शो प्रसु- 
पैमी अमंय भौर स्वतंन भक्त हैं वे शहरमें बसनेवाल्े भारी गहसुथ 
संर्मान हैं, ओर जो मायाके बन्धतमें फंस हुए है तथा काम, 
ऋध, लोम इत्यादिकी ग़ुछामीमें पढ़े हुए है वे पण्डित तंथा कथा 
कदनेवाले, वे ब्राक्षण वंधा साधु शहरमें छूटले घूमनेषाले परन्तु 
देस्म बड़ोवाले कैंदी समान हैं। इसलिये स्वतैत्र भक्तोंके ऐसा 
आनन्द दनेको नहीं दोसकूता। भाइयो | अगर संग करना दो तो 
पैसे छुट्टे सक्तोकां करना कि जिससे वे आपको !बन्धनसे छुड़ा 
'खकें। पान्‍्तु जो आप जीकैदमें पड़े हैं; जिनके पैरमें भाप ही बेड़ी है 





८ढ ४ बहई स्गेकी सड़क | 
बे दूसरोंको फैसे छुड़ा सकते है ? अगर मायाके मोहके बन्धनसे 
छूटना दो तो जो उसमें से छूट चुके हैं उन सब्दे भक्तोंका संग 
करना । यही दमारी सलीद । ह 

बन्धुओ | एक छोटीसी डेंगोमें बेंठकर कुछ छड़के उसे 
चलानेको सिद्दनत फरते थे परन्तु ढेंगी चछती नहीं” थी । यद 
देख फर किनारे खड़े एक चतुर आदमोने उन नादान लड़कोंले 
कहा कि इस डेंगीफों रस्ली किनारे दंधी है इससे यह नहीं 
घलती | पदले डेंगी खोलडालो तब चक्ेगी। विनां रस्सी खोले 
कैसे चल सकती दै * व्यथे मिदनत क्यो करते हो ? पहले रस्सी 
खोलो तब पीछे डांड खेओ ] छड़कोने ऐसा ही किया । तब नाथ 
चलने लगी | 

यह दृष्टान्त दे कर एऋ सन्त यद समझाने थे कि उपदेश “ 
देनेचाले या वपदेश छुननेवाले चाद्दे जैसे दों जवतक वे अपना 
प्न्धन न काट चुके हो तवतफ भागे नहीं वढ़ सकते | इसलिये 
अगर प्रभ्ुके रास्तेमें बढ़ना हो तो जिनकी रस्सी खूंटेसे वंधी दो 
' और जिनका छंगर नदीमें-तलद्दटीमें पड़ा हो उन डेंगियोमें 
भत बैठना ; जिन डेंगियोंका ंगर उठा दो और जिनकी रस्सी 
खुल गयी हो अर्थात्‌ जिनका मोह कट गया दो ओर जिनकी 
भीतरकी गंठें ख़छ गयी दवों उनका उपदेश छुनना और उनके 
सत्संग रहना | उनके साथसे,-उनके प्रतापसे आपका काम भी 
हो जञायगा ! 

हरिजनोंको भक्तोंडे संग बिना नहीं छुद्यता यद्द वात ख़ब 
अच्छीतरद समझानेके लिये ओर खुछासा करनेके लिये एक 
मदात्मा अपने इरिजनोंसे-फदते थे कि भाइयों! किसी छोटसे 
बद्चेको घहुत भूस लगी हो जिससे वद रोता हो परन्तु उस समय 
धरमे दूध व माजूद हो इससे उसे फुललनिके लिये दूध पिछानेका 
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खाली'चंस्मच उंलके पुंदमे डाला करेंतो उससे उस घालकका 
पेट थोड़े मंरता है? और उससे उसकी तृप्ति थोड़े होती है ९ 
नहीं होती | एक बार वह चम्मचसे धोखा खाता है परन्तु फिर 
और जोरसे रोने लगता है ।, याद रखना कि बिना प्रसुप्रेमफे 
, जो पण्डित हैं उनकी वाते वेद्धके खाली चम्मच मुंहमें डालनेके 
समान है परन्तु प्रभुप्रेमस शराबोर भक्तोके सुंहसे जो बाणी 
निकलती है उस वाणीमें उस चस्मचमरें प्रमुप्रेमका अमृत भरा 
रहता दे इससे यद प्रसादी लेवेचालेको पड़ा लाम होता है इसमें 
_ तनिक सन्देद् धरहीं, इसलिये भाइयो ! जैसे बने बैसे प्रभुप्मी 
भक्तोंफा संग फीजिये | 
हरिज्ञनोकों भक्तोके सिवा ओर किसी आदमीका संग नहीं 
: रुचता यह बात अच्छी तरह समझानेके लिये एक सक्तराज 
मद्याराज यह कहते. थे कि भक्खियां कई किस्मकी दोतो हें 
परन्तु उनमें घुल्य दो किसमें दे एक मधुमकल्ठी ओर दूसरी 
मामूली मक्खी | मामूछी मक्खी चाहे जिल चोजपंर बैठ जाती 
है परन्तु मछुमक्खी वहीं बैठती है जहां मधु रहता है,! मामूली 
मक्खियां गन्दी जगद्द तथा गन्दी चीजोपर थेठ जाती दूँ परल्तु 
मधुसक्लियां गन्दी जगह या गन्दी चीजोपर नहीं बेठती । 
चरंच अंसली मधुमक्क्षियां तो जिस चीजमें गेता है 
उसीपरं यैठती हैं। वैसे ही जो सच हरिजञन दोते हे थे चाहे 
, लिसके संग नहीं मिल जाते, चरंच जहां भ्रभुप्रेमी मिछ्ते है ओर 
जुददां सक्तिस्लका पूरा छाम् मिलता है वहीं जाते है ओर ऐसे 
प्रमुप्रमी भक्तोंके सेगत ही रहते हैं । ऐले सच्चे भक्त जहां तहां 
भूयकते नहीं फिरते ओर न जिसके तिसके संग मिल जाते | 
जहांसे अपनी आत्माको मिठास मिलती दे वह्दींपर थे जाते है । 
इसो तरद हे दरिजनो | अगर आपको सच्या संग करना हो ओर 
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सत्संगका असछोी स्व्रांद चखना हो तो जिसके तिसके सग मत 
मिल जाना वरंच मघमक्खीकी तरह, जहाँ मछु दो अथाव्‌ जिससे 
आपके आत्माको सन्तोष दो, जिससे आपकी जिन्दगी खुधरे 
ओर जिससे आपके हवय का पाप कंट़े उसके सत्लंगमें' रहना 
यही हमारी सलाद दे) ' ; है 2 
सत्संगका प्रभाव कितना वढ़ा है यद समझानेके लिये एके 
सन्त फहते थे कि छोहेमे कुछ गर्मी नहीं है, छोहदका टुकड़ा दवा थम 
के फर देखें तो वह ठेढा जान पड़ता है, इसके सिवा छोदेका 
रंग सोनेऊे ऐसा नहीं होता, काला होता है परन्तु जब छोद्देसे 
अग्निका साथ च्ोता है तव उसमें भग्निकागुण श्राजाता है ओर 
रंग भी अग्निकासा हो जाता है! इसी तरह खराब'भादमी भी 
जितने समय तक सत्संग रहते हैं. उतनी देर सले आदमी यन- 
आते है। जैसे अग्निके संगसे छोहेको अग्निका शुण लेना पड़ता 
है वैसे खराव आदमी मक्तोंके सगसे उतनी देर भक्त हो जाते 
है।'ओर ऐसा ही करते करते सश्चे भक्त हो सकते हैं | इसलिये 
झगर किसी आदमी कोई हुरशुण इो तोमी उसे सत्सेगसे 
डरकर भागना नहीं चाहिये वरच जैसे धने प्रजुप्रेमी मक्तोकि 
सत्संगमें पड़े रदना चाहिये । ऐला करनेंपर धीरे धीरे सत्लेगके 
बलते भुनेक प्रकारके दुगुंण मिडजाते  ! इसलिये प्रजुमेमी 
भक्तोंके सत्संग पढ़े रहिये, प्रसुप्रेमे भक्तोके सत्संग्मे 
पड़े रहिये । | 
' बन्धुओ ! इन सवहान्तोंका यद् सार है कि जो से सक्त , 
हाँ, जो द्रवीउ्तत भक्त दों और जिनके हृदयमें प्र्ध पधारता दो 
उन महान भक्तोके संगमें रहना, उेनकी सेवा करेंना ओर उनके 
उपदेश सुनना। तब उनके साथ आपका फाम भी हो जायगा। 
मोदबादी बादुनियोंके संग रहेगे तो आप भी वैसे ही वन 
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जायंगे। और आगे जा कर उद्टे खराबी होगी । पेसा न होने 
देनेके लिये अैंस थने पैसे सचे भक्तोंका संग फीजिये, से 
भर्तेका संग कीजिये। - 








“२७-छुछ 'मक्त परमार्थक्षे काम करके प्रखुको 
... प्रसन्न करना चाहते हैं और ऋुछ भक्त 
. _ मभगवानका भजन करके उसे प्रसन्न 
करना चाहते हैं। 


ओर कितनेही भक्तोंको मजन करना बहुत रुचता है। इन दो 
प्रकारके भक्तोंफो देख कर धहुत छोग विचारमें पड़ते हैं. कि इनमें 
उत्तम कौन दे। इसके समरधानमें सन्त कहते हैं कि-- 

. अमर हमले अच्छा काम कराना चाहता है परन्तु उससे 

पदके यह चादइता दै कि दम उसझ्े दो जाय॑ । क्योंकि बहुतेरे 
भक्त भगवानको अपना सर्वस्व दे सकते हैं परन्तु स्वय उसके 
, नहीं हो सकते। मक्तिक्की सच्ची कुंजी तथा असली खूबो यद्द है 
कि दम हृदयसे सचमुच भगवानके ही वनजाय॑ 'और फिर पर- 
. भार्थफे फाम को ऐसा करना आवे तो इसका मूल्य बहुत अधिक 
है परन्तु चिना पके हुए परमार्थके काम करने छरगें तो उन- 
का्मेमि कुछ दम नहीं दोता भोरन छुछ तत्व होता । स्वयं भर्ुके 
हो जानेपर जो काम करते हैं उसमें कुछ अजब तरइकी खूबी 
आज़ाती है। परमुको हृदयमल्द्रित पथरा कर पीछे जो हम काम 
होता है उसका असर कुछ और हो दोजाता है। प्रुका हो जाना 
' प्रमुको बहुत रुघता है। यह बात बहुत-अच्छी तरद 
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लिये एक भक्तराज महाराज कद्दते थे कि-- 

फिसीफो अपना पुत्र बहुत प्यार हो और ऊड़का फदे कि 
बाजी में घन कमाने परदेश जाता हूं तो उसका समृद्धिवान बूढ़ा 
और नेक बाप क्टता है कि नहीं बेटा ! तू मेरे पास रह इसोसे 


मैं अधिक ख़श हूं, तेरी कमाईकी मुझे जरुरत नहीं दे मुझे तेरी' , 


हाजिरी दरकार दे । बूढ़े धापको छड़फा पास रहनेते जितना 
सन्तोप द्वोता है उतना छन्तोष दूर जानेले नहीं दोता। क्योंकि 
वापका प्रेम छुछ और वस्तु है मर वाहरकी भेंट सोगातकी वस्तु 
कुछ औोर बात है । इसी तरद्द जो भक्त प्रभुकी इचछाझुसार'डसके 
सानिध्यमें रहते द्न्‍र और उसको अपने हृद्यमन्दिरमें पधराते हैं 
तथा स्वयं उसके दो कर रद्दते है बनके ऊपर प्रभु जितना प्रसन्न 
होता है उतना दूर रद्द कर परमार्थके काम फरनेवाले भक्तोंपर 
/ प्रसन्‍्त्र नहीं होता |] इसलिये परमार्थके काम करनेपर भी स्वयं 
प्रभुका दोजाना बहुत घड़ी बात है। ॥ 
चन्धुओ ! प्रभु कह्दता है कि मुझे तुम्दारे काम नहीं चाहिये 
हु मुह तो तुम्हारा हृदय चाहिये। इसलिये तुम मुझे फल, फूछ, वसा 
ओर सेवा सिगार तथा घूप नेवेद्ध अपेण वरनेंले पहले अपना 
हृढय अपण करो । हृदय अर्पेण करनेके वाद ये सब चोजें भर्पण 
करोगे तो ऐसे छोटे छोटे अपणोंसे भी बहुत_बढ़ा काम हो 
ज्ञायगा | परन्तु प्रभुको हृदयमें पधराये बिना इस प्रकारके भर्पणकी 
कुछ बहुत कोमत नहीं है'। यद् तो बिना एकके शूल्य बैरा- 
बर है। इसलिये भाश्यो ! बिता एकके द्वास्यमें ही मत रददजाना 
घरंच प्रभुको हृदयमें छा कर तथा उसक हो कर पीछे भपमी 
शक्तिके अनुसार झुम फाम फरना | तब आपके छोटे कामोंफों भी 
दयाहु परग्मु बहुत बडा मान छेगा ओर रूमय आनेपर आपको 
तार दैगा। इसलिये प्रभुके हो जाइये, प्रशुके हो जाइये। 


्ख 
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. २८ -बहुधा अच्छी ' तरह भक्ति करनेके बाद 
इश्वरकी महिमा संमझमें आती है। 


जब छड़के पहले पदल पढ़ना सोखते हैं ओर पहाड़े पढ़ते हें 
तथा गणितफे गुर घोखते है तव उनका उसमें मन नहीं लगता । 
डउस्र समय इतिद्वाल, भूगोल, व्युत्पत्ति, व्याकरण, गणित आदि 
सभी विषय ऊसट मात्म होते है ओर छुछ समझमें नहीं 
आता | पीछे विद्यार्थी जब सयाने होते है ओर विद्या की खुबी 
समझने छूगते दें तथा उसऊा शोक होता है तब तरह तरदके 
ग्रथ पढ़े कर प्रधन्‍त दोते हैं ओर उतको खूबो समझमें आनेसे 
हंदयसे आनन्दकी उमंगें निकलने लगती हैं। उस समय पुस्तक 
छोड़नेको जी नहीं चाहता | उसको छोडकर दूसरे किसी फाममें 
यान देना पड़े तो घड़ा अवकस छगता है | इली तरह भाइयो ! 
याद रखना कि ज्ञव कोई आदमी पहले पहल भक्ति फरने लगता 
है तब उसको भजनमें, ध्यान 'मे, जपमें ओर तपमें कठिनाई 
छगतोी है | उस समग्र वद थक जाता है, शंकित होता है, बीच 
वीचमें छोड़ दैनेका मत होता दे ओर मनमें अनेक प्रकारके 
'संकल्प विकल्प हुआ करते दे । पीछे ज्यो ज्यो भक्तिकी खूबी 
समझें: आती जाती है. और ईश्वरकी मदिमा समझते जाते 
हैं। त्यो त्यों, धीरे धीरे उसमें आनन्द आता जाता है। 
जैसे कोई अनजान आादमी हमारे समागपर्मे भाता दे तब 
पुहुढे उसकी असली खूबी हम नहीं जानते परन्तु जब 
श्र आर पहचान होजाती है, धार चार उससे काम पड़ता है 

गहरी मित्रता दो जाती दै तब उसके गुण, स्वभाव तथा 
रुचि ठीक ठीक समझ सकते हैं। इसी तरह मगवानकी मक्तिसे 


हम हु 
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क्या छाभ है यह दम अमी ठोक ठोक नहीं जानते क्योंकि 
अभी दम नवसिद्ध भक्त है, अमी दम प्रभुस दूर रहनेवाले हैं, 
अभी दम फच्चे भक्त हैं ओर अभी प्रमुसे हमारी ठीक तोरपर , 
जान पदचान नहीं हुई है, इससे अभुके गुणगानस क्या लाभ है, 
परमाथेके फाम करनेसे क्या छाभ है, प्रसुकी इच्छाके अधोन 
दोजानेसे क्‍या छाभ है, प्रभुमयी जिन्दगी करदेनेले कया छाम है, ' 
प्रसुका नाम स्मरण करनेसे क्या छाभ हे ओर प्रश्रकी सेवा 
करनेसे तथा प्रभुके नामपर दान देनेसे क्या छाम है यह हम 
नहीं जानते | धीरे धीरे जब दमारी भक्ति बढ़ आयगी तब इन 
सब विपयोके छाभ देख कर इसमें आश्यये हुए घिना नहीं 
रहेगा | भक्तिके जो जो अंग हैं थे सब अग ममुष्यकी जिन्दगी 
यदल दे सकते हैं, सिद्धि दे लकते हैं । परन्तु दम अभी अघूरे 
सक्त दे इसलिये इन सब विपयोंकी सश्यी खूबी नहीं समझ 
सकते याद रहे कि ईश्वरकी भक्ति करना बहुत बड़ी बात है 
इससे सब तेरहका छाम द्वो सकता है ओर व्यवद्दार तथा 
परमा्थ दोनो सक्तिस खुधर सकते दे ! इसलिये बन्धुओ | 
हिम्मत न द्वार कर, कायर न द्ोकर तथा द्का न करके मक्तिम 
लगे रहिये तव धीरे धीरे सर्वेक्षक्तिमान मद्दान परमात्माकी महिमा. 
समझियेगा, फिर तो उसमें पेला मद्दा भानन्व्‌ आजायगा फि 
जिलका बणन नहीं किया जा सकता । ऐसा अलोकिफ असण्ड 
आनन्द छिना दो तो भक्तिमं छगे रहिये, भक्ति छगे रहिये | 
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२४-कितनेही लछड़कोंकों सिठाई लेना पसन्द है 
परन्तु उसका दास देना पसन्द नहीं। वैसे कितनेही 
५ आदमियोंको घमे चाहिये परन्तु ध्म लेनेके छिये. 

- जो दाम देना चाहिये वह देना पसन्द नहीं | 


/' दुनियाके सब धर्मशात्र कहते हे कि धर्म लेने ओर 
प्रद्धफो प्रसन्न करनेके लिये कुछ त्याग करना चाहिये । बिना 
,व्याग किये कोई काम नहीं हो सकता । त्यागका दूसरा 
नाम यज्ञ दे ओर त्यागका तीसरा नाम दान है। इसलिये शा- 
सोम दानंकी महिमा घारंधार आया फरतो है! तोमी दम देखते 
हैं कि बहुत आदमी कितनेह्दी समय देने योग्य अनेक प्रकारका 
दान नहीं देते । इससे वे पीछे रद जाते है। वे ऐसी स्थिति चाहे 
जो दान कर सकते है, फिर भी आलसके कारण, मनकी कम- 
जोरीके कारण, मौज शौककी इंच्छाके कारण, स्थाधेके फारण, 
अयके कारणे और मशानताके कारण वे समयपर योग्य रीतिसे 
दान नहीं कर सकते । कितने आदमी समझनेपर सी और 
मनमें देनेकी इच्छा होनेपर भी कई फिस्मका दान नहीं दे सकते। 
फिर भी उनको धम चादिये तथा प्रभु चादिये । यद धात ठीक 
द्ोस्पर समझानेंके लिये एक मक्तराज महाराज्ञ कहते थे कि- 
“ एक छोटे छड़केको मिठाई खानेका बड़ा शोक था! बच लड़का 
अपने बापके लाथ वाजार्में गया तो हलवाई की दुकान सामने 
'आनेपर अपने घापसे फहने छगा कि थाबू- | “मुझे हलवा 'लेदो, 
बांपते हलवा लेदिया और रड़केसे ,कदा कि इसका दाम 
, अपनी जेबसे 'निकाल कर दो। लह्टका वोला कि मेरे पास पैला 
“चहीं है । तब उसके वापने कहा कि मैंने कक तुम्दें दो आने 
फैलेदिये थे देखो तुम्हारी जेयमें दोंगे। छड़फेने देखा क्रि, सच- 
दे | 
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ख्ुच जेबमें दो आन पैसे दें परन्तु उसे देनेका मत न होता था। 
यह देख कर इलघाईने फद्दा कि पैला दो तो हलवा है, परन्तु 
पैसो नहीं दिया इससे दचाईने उसको हलवा नहीं दिया। 
रोने रूंगा । तव उसके दापने कद्दा कि थंद कैसे होगा 
कि पैसा न दो! और मिठाई खाओ ! हलवा लेना हो तो ऐसा 
दो । इलवा खाना पसन्द हे और -पैसा' देनेके वक्त रोते 
हो इसके क्या माने ? मुफ्त हलवा कोन देगा ! उसका दाम 
तो देना द्वी पढड़ेया। इस प्रकार जब उस लड़केको चहुत समझाया 
५ तब मन मसोसते मसोसते छाचार दोफर उस अज्ञात लड़केने. 
हंलूचाईको पेसा दिया; परन्तु बापके साथ थोड़ा लड़ झ्गड़ कर। 
, इसी तरद कितने दरिजनोंकों धमें छेना पसन्द है परन्तु 
धर्म लेनेके लिये इसकी कोमतके तोरपर जो दान देना, चाहिये 
वह नहीं देत । यह सुन कर कोई कोई फहँगे कि, सय आदमी 
दान कद्दांसि दे सकते हैं ? जो अमीर है धद दान दे ,सफता है 
परन्तु गरीब पुद्दिकंडले अपना पेट भरते हैं थे दान कहांसे हेँगे? 
इसके उत्तर मद्दात्मा कहते हैं कि-- * 
दान दिये घिना नहीं चलनेका । प्रमुका कर चुकाये विना 
उसके मागमें,आगे ज्ञा नहीं सकते ! मजकी नाजछ्ुण भ्रेमिली, 
प्रसुक्की प्यारी गोपियोंकों भी दान देना पड़ा था भर्थाव प्रशरकां 
कर घुकाना पड़ा था ठिव प्रझ्से दूर पड़े हुए भुका कर चुकाये 
बिना ध्यचद्ारी महुप्योका केसे चलेगा ? प्रस॒के मागेमें जानेके 
डिय दान तो देना ही पंडेगा । दान दिये बिना प्रझुके मार्गमें नहीं 
ज्ञा सकते। परन्तु दान शब्द खुन कर और'कर शब्द सुन कर हट 
ज्ञनिकी करूरत नहीं है। क्योंकि सिर्फ ऐसे का दान नहीं 
किया जाता । दान अनेक अकारसे किया जा सकता है। जेसें-- 
शरीरते परिश्रमका दान किया-जा सफवा दे, धांणीका दान 
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किया जा सफता है, क्षमाका दात किया जा सकता है, शान्तिका 
दान फिया जा सकता है, इन्द्रियनिम्रदका दान किया जा सकता 
है। कितने हा जीवॉको अमयदान किया जा सकता है। बुद्धिका 
दान किया जा सकता है, स्वायत्यागका दान किया जा सकता है, 
मीठे शब्दों का दात किया ज्ञा सकता है, शानका दान किया जा सकता 
(है, हारसका दान किया जा सकता है ओर अंतरात्माका दान सी 
किया जा सकता हैे। यों अंनेक प्रकारका दान किया जा सकता 
है इसमें से जो दान जिस समय देना चाहिये उस,समय चह 
खूब देनेसे, मनचाद्या फल मिक्त सकता है। इसके लिये दमारे 
शाँखोमें फद्दा है कि भिन्न मिन्न तोथोंमें मिन्‍न भिन्‍न दानका 
भोहाल्य है। जैसे किसी तीथेमें गोदानका फल अधिक होता है, 
"किसी तीथेमं अन्नदानका फल अधिक होता दे,' फिसी 
तीर्थमं भूमिदातफा फछ श्रेष्ठ कहा है, किसी तीथेमें खुब- 
णंदानका यान है ओर किसी तीथ्थमें शानदान भ्रेष्ठ मांना जाता 
डै, इसो तरद्द मिन्‍न सिन्‍न पवैपर मिन्‍न सिन्‍न /धस्तुओका दान 
अरनेका विधान है। जैसे - किसी समय तिऊफा दान अच्छा 
'गिना जाता है; फिसी समय धीका दान अच्छा माना जाता है, 
किसी समय छडूडूका दान अच्छा भाना जाता है, 
समय वैनका दान अच्छा साना, जाता है, किसी समय 
मधुर दान अच्छा माना जाता है, किसी समय दूधका दान 
अच्छा माना जाता है. ओर किली समय छोद्देका तथा सिलका 
दान मी धच्छा समझा जाता है । । 
यह सथ विषय दर्मे यद सिखांते हैं कि सिर्फ धनका दान ही 
सब कुछ नहीं है,लिस समय जिस जगह जिस फिस्मके दानकी 
जरुरत दोती है उस समय उस जगह उस घस्तुका दान 
ऋरनेसे अधिक पुण्य दोता है; यह नियम समझ कर अपनो 
: न. ७ 
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स्थितिके भनुलार ओर आसपासकफे संयोगोके अनुसार इसमें 
दान करना सीखना चाहिये। ओर परम कृपाल परमात्माने हमें 
जिस फिस्मका इनाम दिया दरों उसका अधिक दान करना 
चाहिये। जैसे -शरीर अच्छा हूँ तो आप मिहनत करके सेवाका 
काम करना चाहिये । चुद्धि विशाल हो तो उसका लाभ- 
उसका दान लोगोको देना चाहिये । घन अधिक हो तो उसका 
दान करना चाहिये। वाणीसे फिलीका भला हो सके तो अच्छी 
बात वोछना चाहिये | इस तरद्द जिससे जो बने बह दषन करना 
ही चादिये। दान किये बिना भांग नहीं यढ़ सकते । यह नहीं 
दो सकता कि मिठाई खार्य ओर पैसा स॒ दें! इसलिये अगर 
घ॒मे पालना हो ओर अझ्ञको पाना हो,तो अपनी शक्ति ओर 
- स्थितिके अनुसार किसी न किसी प्रकारका दान तो देता ही 
पड़ेगा । घतके दानसे क्षमाऊा दान, शक्तिफका दाव, ढारसका - 
दान, शानका दान, अभयदान ओर हृदयका दान उत्तम है । 
इसलिये चन्धुओ ! सत्यधम लेना हो ओर परम कृपाछु पस्मात्माका' 
प्याय होना हो तो घनके दानके साथ इस प्रकारका दान करना 
सीखिये | तब प्रमुके रास्तेमें आसानीसे आगे बढ़ सकेंगे | 


» $ । 
३०,- शुरू बनानेका उपायथ। 


एक'बड़े जेलखानेमें वहुतते कैदी थे, उन सबने अपराध 
किया था इससे उन्हें कैंदकी सजा हुईथी।' उनमें एक डा 
ओर पुराना कैदी था । वहुत कैदी उसके पास आकर बैठते और 
घद्द दस्टोज उनसे नयी नयी बाते कद्दता। किसी दिन कहता 
कि जाज्ञ हमारे: मद्ाराजा साइब दिल्ली जानेवाले हैं; किसी 
दिन कटइ्ठता कि आज्ञ हमारे नगरसखेठके यहांःव्याह है; किसी 
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दिन फद्दता कि जाज नगएमें फछाना बड़ा आदभी शुजण गया 
इससे सकूंछ घेद है; किसी दिन कहता कि आज ज्योनार है ।इसतरद - 
यह दररोज कुछ न कुछ नयी स़बयर कहा करता । इससे सथ 
कैदियोंकों बड़ा आये होता ओर उसपर निगरानी फरनेवाद्ध 
जलफे सिपाही भी आश्रय करते। सब कैदी सोचते कि जैसे 
हम कैद दे वैसे यह जादमी मी केद है; जैले हमने पाप किया 
है दैसे इसने भी पाप किया है, जैसे हमारे हाथमे बेढ़ी है वैसे 
इसके हायमें सी चेड़ी है। तोमी यह फेदी सव घात कैसे जान 
जांता है; इसऊे पास अखबार नहीं आता, चिट्ठी नहीं भाती 
और न कोई आदमी कैद्खानेंमे आकर इससे यांत कर सकता 
है तंद यद शहर की ख़बर केसे रखता है ! इसके लिये सब 
अपने मनमें हैरान होते ओर आदइचये मानते । एक दिन एक 
चोकोदारने उस वृढ़ेंसे ' पूछा कि तू इस तरद्द गुर धन वेठा दे 
ओर जो खबर दूसरे फैदी नहीं जानते उसे तू जान जाता है 
इसका क्‍या कारण है ! 
” उस बूढ़े कैदीने कहा कि महाशय | में जिस कोठी में रहता 
हू उसमें एक खिड़की है।इस खिढ़कीसे मुझे, खबर मिछा 
करती दै। उसके पास खड़े दोनेसे रास्तेकी सब चाजिं दिखाई 
देती हैं। इससे जब मोका मिलता है तव उस खिड़कीफे 
पास जाकर जड़ा रहता हूँ और उधस्स जो आदमी जाता है 
उससे रे।ज कुछ खबर पूछ लेता हूँ था उसकी वात झुन लेता हूँ 
और फिर वड्दी अपने साथियोंको कद्द सुनाता हूं। इससे बहुतसे 
कैदी, मुझे मानते हैं. ओर बातें छुननेके दिये मेशे पास चढे 
आते हैं । परन्तु इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है।यह तो 
मुझे जो कोठरी मिठगयी है उसकी खूबी है फ्योंकि/उसीखे मे 
सब.द्ाक जान-सकता हूं | पड मर 
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बन्घुओ | यह दृष्टान्त देकर एक भद्दात्मा अपनी सत्संग 
४ मैडलीमें कदते कि भाइयो ! मुझमें कुछ तत्व नहीं है। में तो 
तुम्दारे दी ऐेसा कैदी है, कुछ कैदसे यानी कर्मके वन्‍्धनसे 
छुट नहीं गया हू । परन्‍्त तुमसे जो ऐसी घातेकरता हूं। उसफा 
मुख्य कारण यह दे कि मुझे एक छोटीसी कोठरी मिलत- 
गयी हे क्र कोठरी क्‍या है यद पूछते हो! बह कोठरी श्रद्धा है 
बह कफोठरी प्रभुके ऊपरफा प्रेम हे । वह कोठरी अपने' भाशयोकी 
सेवा है। बह कोठरी इमारा उत्तम घमेशास्त्र दै चह कोठरी प्रुका 
नामस्मरण है । वह कोठरी भक्तकी महिमा समझना, है ।६ चद 
कोठरी प्रभुका गुण गाना है। वह कोठरी ईश्वरका उपकार भार- 
ना है| वह कोठरी अन्तःकरणकी ड्द्धि हैं । इस तरद 
वरइकी फोठरियाँ मिन्न मिन्न जिनको मिल जाती हैं घे गुरु बनाते 
है। इसलिये चन्धुओ | अगर आपको भी आगे बढ़ना हो 
बहुत आदमियों पर गददरा असर डालना द्वोतो ऐसी एक्ाथ बड़ी 
फोठती लेलीजिये। आगे , जाकर उससे आप बहुत कुछ जान 
ज्ञायंगे और ग्ुरत्व प्राप्त दोजायगा। भाइयों ! गुभोंले डाह करनेमें 
" ही मत पड़े रादिये घरंध गुरु वननेकी कुझ छेलीजिये 'ओर 
पेसा परिश्रम 'फीजिये कि आगे जाकर दूसरे बड़े गुस्भोके 
समान भ्रेष्ट बन सके ! यही हमारी बिनती ह्दै। 


अ-+>पट कवच * 
३१-जो मा बाप अपने लड़कोंको हवरी ज्ञान 


देनेकी मिहनत नहीं करते चे अपने लड़कों का 
बहुत चुरा करते हैं यह जान लीजिये । 


ईश्वरी शान कितनी बड़ी ऊँची धात दे यद्द बहुत आदमी 


१] 
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नहीं जानते; इससे शान फैलानेफे विषयर्मे लापरवा रहते हैं। 
जँगली आदसी ऐसी मल करें तो यदद दूसरी धात है परन्‍्त हमने 
देखा दे कि अच्छे गिने जानेवालेमनुपष्य तथा कितने ही डरिजन भी 
इस विपयमें लापरवाही रखते हैं ओर आप नियमसे चढते है मगर 
अपने छड़कोमे उस प्रकारका शान वढ़ानेक्ते लिये कुछ भी घिशेष 
'प्रिधम नहीं फरते। ऐसा करना बहुत खग़व है। इसके लिये 

ताछी लगेहुए भक्त कइंत हू कि-- 
कोई माक्षपकी भूलसे गिर पढ़े तो दसल वह हूछा 
पा हैं अथवा भा बापकी रापरवाहीस वस्योफी 
यह जाय ओर उससे वद थेघा, फाना या, बदरा हो 
जाहया और फिसी तरह अंग सैग हो जाय तो बह जितना 
खराब हे उसले ज्यादा खराबी अपने बालकॉफों अक्षान रखने, 

, अनपढ़ रखने ओर मूर्ख रखनेमें है । 


फ्यॉंकि अशानताके कारण द्वी उनकी सारी जिन्दगी दुःखमें 
चीतती है; भशानताके कारण हीं वे भनेक प्रकारफे पापमें फंसते 
हैं और अशावताके कारण ही दे मानसिक आनन्द नहीं भोग 
सकते ठथा धुद्धिवलका आवन्द भी नहीं पा सकते। इससे 
डनवा छुल्न बहुत छोटी सीमा आंजाता ६ । इसालिये अपने 
घालकोंकों अक्वान रख़ना उनकी 'जिन्द्रगी विभाड़ उनेफे बराबर 
है । अपने वालकोंकी इश्वरी छावके विदा रखना रन्हें पढ़ा 
किक्षा ब्याह करा ओर मोज मजा कराकर नरकमें डालनेके घरा- 
धर है। जिस भनुष्यमें ई/वरी ज्ञान नहीं होता उसको सरफमें 
जाना हो पड़ता है। इसलिये अपने धालकोंको एंश्वरी ज्ञान न 
देना बहुत ही खगप दै। ईश्वरो श्ञानके बिना मनुष्योकी जिन्दगी 
वेंसत्तकी होनी दे ; इंवरी शानके विना मसुष्रों की जिन्दगी पोलम: 
घोर द्वोती है। ईप्बरी शानके दि महुयाकी पहिम्दुपी छोज भोर 
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लालचते भरी होती है; इंडवरी श्ञानके विना महुष्योफी जिन्दगी 
ऊँचे उद्देश्योलि शान्य होती है; ईशवरी शानफे बिता महुष्योंकी 
जिन्दगी निस्तेज्ञ दोती है; इंहवरी ज्ञानफे विना महुष्योंकी जिन्दगी 
पापकीं तरफ़ झुकने चाली दोती है भर इंदवरी शानके बिता 
मनुष्योकी जिन्दगी अधकारमय द्ोती है। ऐसी अधम निंद्गीमे 
अपने वाहकोकी डाल रखना ओर नरकके यमदूतोंके दाधम 
उनको सौंपना क्या बहुत बढ़ी भूछ नहीं है? यह क्या, /मर्यंकर , 
अपराध नहीं है ! और यद क्‍या हमारे वालफोफी | सह्षति “बड़ी 


कल 44 


खरादी नहीं है ! वेधुओ ! अपने वालकोंको सदले झक्षो! हर 











सवसे ऊंचा ईश्वरी ज्ञान देनेकी कोशिश फीजिये फि 
ऐसी भर्यकर खरायीमें न रहजाय॑ औरं उनकी यह जिन्दगी 
तथा पस्लीक छुघरे। 


ब्थ 





३२-हृदयमें जमे हुए पापको निकालनेके विषय । 


- इस हुनियामें बहुत आदमी भक्ति फरते हैं; इतना ही नहीं; 
चहुत फरके सबके चित्तमें घर्मक्ी तथा इंश्वरकी राचि दोती दै 
तो भी भक्तेंकि मुस्य ठों प्रकार होतेहें। एक तो वे जो भक्तिके याइरी 
घिन्दर धारण करके ही प्रसन्‍न होजाते है और अत तक पादरी 
क्रियाएँ फरनेमें है पड़े रहते कै अपना अंतर छुधारनेदी तरफ 
ध्यान नहीं ढेते। ये कश्चे भक्त कदलते हैं, वे ऊपरी भत्ता कदलातिएँ 
और वे व्यावद्धारिक रोतिसे मक्त मिने जते हैं; परन्तु जो ममुके 
प्यारे भक्त होते हैं वे कुछ और ही ध्रफायके होते हैं। पर्येकि थे 
लवसे भाकिमें लगते हैं भौर अम्ुकी दारण लेते दे तयसे घमके 
यादरी मुण्य म्ज्य नियमोंकों पाठते, हैं परन्तु इतनेले उनको 
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तृप्ति नहीं होती | बे अपने हृदयको देख सकते हैं ओर उसको 
देखनेसे . उन्हें ज्ञान पड़ता है कि हमारे मनमे तो अभी 
अनेक प्रकारकी पापवासनाएं मौजूद हैं जब तक ये पाप- 
धघासनाएं नदीं जाती तव तक प्रोक्ष नहीं मिल सकता | 
इसलिये अपने अन्तरमें मोजूद पापोको निकाछ डाखना 
' धाहिये,। ऐसा भालम होनेस थे अपना मानसिक पाप 
छोडनेके लिये बहुत कोशिश करते हैं परन्तु अक्सर उनका 
यदह-पाप नहीं जाता । क्योंकि मुदतस ऐसा पाप करनेकी उतसें 
बा + इतन।/ ही नहीं मनका स्वभाव दी मोहकी तरफ, 

, आशाओंकी तरफ, तृष्णाकी तरफ और स्वायेकी 
तरफ दौड़ जाता है। इससे इच्छा न दोनेपर सी अनेक प्रकारके 
: धाप बहुत आदमियोंसे हो जाते हैं. । परन्तु जब शुद्ध होनेकी 
इच्छा रखनेघाले भ्रकले अपने मरजीके विरुद्ध इस प्रकारफा 
पाप हो जाता है तथा पापके विचार मनमें दोड़ते हें तव उनको 
बड़ा फष्ट होता है । वे अपने मनको घिक्वारा करते हैं कि में 
अब भक्त होना चाहता हूँ, सत्संगर्म रहता है, सहृसक्रा उपदेश 
झुनता हूँ, यथाशक्ति सजन ध्यान करता है ओर हृदयले नेक 
दोना चादुता हूं तिलपर भी मेरे मनमें पापकी चासनाएं क्‍यों 
रहती हैं ? मैं मुद्दतसे पाप छोड़नेके लिये मिहनत , करता हूं और 
मानसिक लड़ाई कड़ता हूं, फिर भी मेरे हृद्यका पाप अमीतक 
क्यों नहीं ज्ञाता ? क्या यद पाप नहीं ही जायगा ?, पेसी लड़ाई 
मुझे कातक करनी पड़ेगी ! इस प्रकार अपने मनसे तड़पा फरठे 
हैं। तोमी अनेक भक्तोर्में फिसी किसी किस्मका बड़ा पाप 
रहता है, वह नहीं जाता । इससे वे बहुत दुखी होते हैं; फितने 
हो समय ऐसे हृठीले पापको वारंबार होते देख कर वे नियश 
हो जाते! हैं ओर मिराश दोनेसे अपने उद्योग ढीले पड़ 
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जाते हैं। ऐसा न होने देनेके छिये जित सश्चे भक्तोफो अपने 
8४३३५ पापझे लिये छड़ाई-कय्नो पड़ती है उनको गद्दात्मा छोग 








बन्धुओ ! जब हम शद्धभावसे प्रेमपूर्वक प्रसुक्ती शरण जावे 
हैं उसी लमय दमारे पहलेके सब पाप ४2%: हैं। परस्तु 
हमारे अन्तरमें पापकी जो जो धासनाएं हैं वे नहीं जातीं, वे तो 
धनी ही रहती हैं। सैसे -जमीनके अन्द्र पढ़े हुए वीजपर जय 
वर्षा होती दे तव बद उग भाता है वैसे हमारे मीतर पापकी जो 
वाधना द्वोतो है उसको जब कोई अनुकूछता मिरू जाती है तव घह 
पाप प्रगठ होजाता है। क्योंकि चद पाप मर नहीं: जाता। 
उसका बीज हृद्यमें पढ़ा रद्ता है। इससे जब मोका मिलता 
है तब उसमें से अकुर फूटता दै। जो मक्त जागे हुए दोते 
वे इस पापको रोकदेते है और उसके मेछुरकों काट 'डालते है, 
परन्तु जब भोका मिलता है तव पाप फिरसे जेकुर जाता है, 
इस तरह बार वार हुआ करता है। क्योंकि ऐसे आरस्सके सक्त 
पाप त्यागनेके लिये जो जो निश्चय फरते है थे निम्नय अमी' 
कच्चे, होते हैं. और 'पापका जोर बढ़ा रहता है इससे पेन 
भौकेपर पादे न करनेका निश्चय भाग जाता है और पाप होजाता 
है। ऐसे समय ऐसे उत्तम बननकी इच्छा रखनेवाले भक्तोको 
बढ़ा पछतावा होता है और तिसपर भी बारबार वहीं पाप 
प्रलड़चश- होजाता है और पाप न करनेका नियम दृढ़ 
जाता है। है. हे | 

वन्धुओो ! आप सश्चे सक्त होना चाहते हैं फिर भी ऐसा 
क्यों होता है और दयाछ प्रभु ऐसा क्यो दोने देता हैं ! यह 
आप जानते है ! इसक़ा फारण सुतिये | -- * 

पाप फरनेकी दमारो इच्छानहीं है, हम पाप कमी न करनेका 
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निश्चय फरडुके हैं तोमी हमसे पाप हो जाता है और जब 
इस तरह पाप दो, जाता है तंव हमको पड़ा दुःख होता 
।यह सथ द्वाल परम छृपाल परमात्मा जानता है तोभी 
हमारे कल्याणके लिये जानवूझ् फर ऐसा होने देता है । 
हमसे कुछ पाप दोजाता है तो हमें दीनठा रहती हे, हमसे 
छद्पटाइट रहती है ओर अपनी फमजोरी समझमें आती है 
इससे प्रभुप्रेम बना रहता है । अगर सक्तिमें छगनेके साथ ही 
तुस्त सब पाप जाता रहे तो उस भादमीको अपने धोड़ेसे छोटे 
छोटे कर्मोझा भी अभिमान दोजाता है ओर उसे यह खुमारी 
चंद्रजाती' है कि में बड़ा वहादुर हूं। इससे उल्टे बह भ्रष्ट दोजावा 
है। पैसा न दो धरिक धीरे धीरे आगे वढ़ा जाय इसके टिये 
* कितने दी भक्तोफो पापसे लड़ना पढ़वा है भोर उनकी इच्छाके 
विदद्ध पाप होजाता है। परन्तु याद रखना कि जो छोग अपने 
(स्वारथेके लिय, पापपर प्रेम दोनेके फारण पाप फरते हैं उन्कों 
(नेक पाप जितना सताता है उतगा छट्पट्टाते हृदयसे छाचारीसे 
'पापके जोस्से पाप करनेवालेफों नहीं सताता । इन दो 
अफारके पापके परिणाम्म बड़ा अन्तर है | अश्ञानियोके पायमें 
भक्तोंके पापमें यड़ा अन्तर रहता है| अन्लानो अपनी ख़ुशीसे 
तथा पापपर प्रेम द्वोनेसे पाप करते हैं ओोरभक्त भपनी लाचारोसे 
तथा पापको घिकारते घिकारते ओर डस्ते डरते पाप करते है। 
इसलिये भन्वानियोंकरा पाप जैसा जोरावर होता है वैसा ज्ोश- 
घर भक्तोंका पाप नहीं द्ोता । इन दोनोंके पापके फलमें 
अन्तर होता है । । 
-'. अगर कोई तमाशग्रोर तमाशा दिखाने आया हो ओर उसको 
तमादा, अच्छा छगता हो तो कुछ और देरतक तमाशा देखनेकी 
'ईंच्छासे हम उलको पैसा देनेंमें विलम्ष छमाते है। इसी तरह 
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प्रझ्ध जब इमें धृद्दुत बढ़ा भक्त बनाना चाहता है तव वद इमसे बहुत॑ 
अधिक भजन, ध्यान, तप, दाव आदि कराना चाहता है | थाद 
रहे कि जबतक हृदयका पाप न जाय और पापके लिये हृदयमें 
चिन्ता रहे तभीतक ये सब विषय ठोक ठोक द्वो सकते हैं। जब, * 
हृदयका पाप जाता रहता है तो इन सब विषयोमें ढिलाई आ- 
जाती है इससे भक्तिमें आगे नहीं बढ़ सकते | इसलिये पाप 
होजानेका जो डुशख होता है चह दुःख भगवान तुश्त दो नहीं 
दूर करता । भगर वह दुःख दूर दोज्ञाय तो हम अपनी भक्तिमें 
वहीं रुक जायें जोर महानभक्त न दो सकें, ऐसी खराबी न दोने 
देने, हमें जायुत रखने भोर प्रभुसे तार छगाये रहने तथा 
दीनता बनाये रखनेके लिये वह हमारे हृदयका पाप उसी समय 
नहीं निकाल देता, धरंच धीरे घीरे निकालता है । 


सांपके शरीरपर जब भान्दरसे नया चमड़ा आता है-तव 
उसका पुराना चमड़ा यानी फेंचुल भाप द्वी उतर जाती 'है. | 
पैसे ही जब हमारो भक्ति परिपृणे होगी तब सब पाप आप ही। 
जाते रहेंगे । इसलिये है दरिजनो | आप पापको चिन्तामें मत्त 
पढ़े रहें वल्कि जैसे बने वैसे दीनता रख करे तथा भगवद्‌ आभ्रयका 
घल रखकर भजन ध्यानमें आगे बढ़ते जाइये, सम्रय आनेपर 
पाप भापसे आप जाता रदेगा। - 
हृदयका पाप छोड़नेका सबसे सहज धपाय/द दे कि अपने 
/ हदयमें प्रभुको पधयवें । जैसे शेरकी गुफामें स्थार नहीं जा 
* छकता वैसे जिसके हृदयमें प्रभु पधारता है उसके पाध् किखो 
किस्मका पाप नहीं जासकता | इसलिये अगर सहजसे सहज 
रीतिपर पापश्रों दूर करना द्वो तो पापकी फिकर करनेमें मत लगे 
रहिये ओर यद्‌ न कद्दा कौजिये कि पाप नहीं जाता, पाप नहीं 
'ज्ञाता । इसके लिए निराश भी मत हूजिये कि पाप नहीं जाता 
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तोहम क्या करें *भ्रद्धासे, प्रेमसे ओर रश्वरफी महिमा समझकर 
'एश्यरकों अपने हृदयमें लाइये तथ पापकी द्िम्मत नहीं कि बह 
थोड़ी देर सी वहां रहसके, इसलिये पापसे दिम्मत न दर कर यह 
उपाय आजमानेकी फोशिश फीजिये 
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३३-हृदयमें जमे हुए पापको निकालनेके 
बा विषयमें (२) 


'' पापको त्यागनेके विपयमें यद्द घात भी ध्यानमें रखने योग्य है 
कि हम सिफे अपने बलसे पापको काना चाइते दे परन्तु अकेके 
अपने बसे पाप नदी जानेफा | पापको निकालनेके लिये जब 
प्रयुकी मदद लेंगे तमी बह दूर दो सकेगा । प्रभुकी मदद लेनेकी 
रीति थद्द है कि उसपर दृढ़ घिद्यास रख कर प्राथना करते 
/रहना चाहिये फिद्दे प्रश्न! जो पाप भुझे नहीं रचता बच्दी पाप मुझले' 
चिरंबार क्यों दोता है है नाथ ! इस महादुःखसे अब हमें छुड़ा। 
इस तरद दिलके दोसिलेसे, सब्दी छटपटाहटसे, सश्यी -दीनतासे 
असली भ्रद्धासे अगर वार॑चारप्रार्थना फी जाये तो इससे भी 
धीरे घीरे सीतरफां पाप मिदता जाता है। इसलिये हरिजनोंको 
यह अक्सीर उपार्य भी आजमाना उचित है । प्रभुफी मदद 
छेनेसे उसके बढसे पाप दूर किया जा सकता है, यद बात अच्छी 
तेस्द समझानेके लिये एफ संत फदते थे कि. -' 
“ एक घुढ़िया थी, उसके एक लड़का था जो वहुत ही खराब 
ज्वाड्चेतनफा था, उसको सुधारनेके लिये उस बुढ़ियाने बहुत 
वपाय किये परन्तु वह छडका नहीं खुधरा । इसके बाद घह 
बुढ़िया द्वार. कर एक मदात्माके 'पास गयी-भोर थोडी-कि 
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मद्ाराजजी ! मैने अपने लड़केकों सुधारवेके लिये पहुत 
उपाय किये | जैसे - उसे डांठा, मारा, लालच दिया, शरग्माया, 
कैदमें रप्वाया, भ्े मानसोंकी सलाद दिलवायी और जो 
कुछ बना सब किया परन्तु लड़रा नहीं छुघरता अथ में क्या 
करूँ ! इसका कोई रास्ता बतानेकी कृपा फीजिये। उस महात्माने 
कहा कि मातायम | तुमने बहुतेरे उपाय किये परन्तु इसको 
छुघारतेक लिये उस अनन्त ब्रह्माण्डके नाथसे प्रार्थता नहीं की, 
उसकी प्रार्थना किया करो ओर उससे मदद माँगा करो, उसके 
चढसे लड़फा छुघर जायगा। जहां तुम्हारा बल नहीं काम जावेगा 
धह्दां उसका बछ फाम आवेंगा ।,इसके वाद अपने छड़केको 
सहुद्धि देनेके लिये धह बुढ़िया प्रेमपूर्वक प्रशुकी प्राथेता फरने 
छगी। इससे थोड़े दिनोंमे उसका उपद्रवी छड़का छुघर गया | 
' इस प्रकार जदाँ अपना कुछ वश नहीं /चछना वहाँ भी परधुकी 
भद॒दसे काम बन जाता हैं| इसलिये अगर तुम्दारे हृदयका पाप; ' 
,न जाता दो तो प्रभुकी मदद छेनेड्ी कोशिश करो । 6 
बन्घुओ | पाप दमारा शह्ठु है इससे प्रभु ख़ये पापका नाहा 
नहीं करता, वद्कि घद हमारे द्ाथसे पापका घाश फराना चाहता 
है ; वह पापका नाश करनेके साधन हमे खुदा देवा है ! जसे- 
एक गांवमें घोर भाते और धददंके छोगोकों हैयन करते थे | 
गांववाल्ञोने राजासे फस्याद की कि हमको चोर छूट छेते है । 
शजाने कद्दा कि में तुमछोगोको दृधियार देता हूँ ग्नड्ा सामना , 
करो। गांबवाल्ोंने कहा कि दम चोरोंसे पार नहीं पासकते 
इसलिये भापकी मद॒दकी जरदझूत है। राजाने फटद्ा के मे तुम्दारो 
मदद करनेको तय्यार हूँ, तुमको रुपये और दृथियार देता हूँ; 
तुमलोग अपने गांवफा किला वाँधछो तव चोर नहीं आलकेंगे। 
' इसके बाद उनलोग्रोने किछा बनाया ओर दृथियार चलाना 
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सीखा ; इससे चोरोके ज्ुत्मसे बच गये । इसी तरह भाध्यो | 
हमारे पापरुपी हा्ञका नाश करनेके लिये दयालु भसु “हमें 
साधन छुद्य देता है और अच्छे अच्छे मोके देता है । इन सबका 
उपयोग पापसे छड़नेमे करना चाहिये। मतरूब यद कि अगर: 
,हम धमेशा अच्छे अच्छे काम करें, धर्मेफे काम करें ओर 
ध्यान किया करें तो ये सब पृण्यके काम द्में पापसे बचानेफे 
हिये भार किके समान दो जाते है जिससे आगे जाकर हम 
परापसे बच सकते दे। अगर हृदयके पापसे घचता दो तो हास 
फाम के किले पनाशये और भजन, ध्यान, कथा, कौतन, जप, 
,तप इत्यादि दथधियार छगाना सीखिये । तव पापरपी दुद्मनका: 
नाश कर सकेंगे । 

कितने दी किस्पक्े पोधोको किसान ऊपर दी ऊपरसे वर्षों 
काटा करते है परन्तु वे पोदे थोड़े ही दिनों फिर पनप 
जाते है। अगर एफ धार उनकी जड़में नमक भर दिया जाय तो 
थैफिरन उगें। जड़से नमक डालनेले जड़का नाश हो जाता 
है इससे पौधा फिर नहीं पनप सकता | इसी तरदद हमारे सींतर 
पापके रहनेकी जो जगद्द है तथा पापके उठनेकी ओो जगह है. 
चहां पर अगर प्रश्यप्रेमको भर रखें और प्रसुक्के नामस्मरणका 
जोर. रखें तो अतको पाप नि हो जाता है | जब तक पापकी 
अडमें प्रभपेमरपी नमक नहीं पड़ता तव तक पापका जदरीला 
फॉँटेदार पौधा बार वार डगा फरता हैे। उसको रोकनेका दपाय 

दी है-कि हृदयमें प्रभुप्रेम घढ़ावे और प्रशुके नामफा स्मरण 
घढ़ावे । तब पापका पौधा फिर नहीं ठग सकेंगा।._/* 
' दँछाओं ! याद ऱना कि महाराजाधिराज कहीं अकेले नहीं 
जांते, बंद जहां जाते हैं. पद्ां बढ़े बड़े अफसर उनके साथ 
रहते हैं वैसे हो. जिसके 'हृदयमें प्रभेम आता * है उसके 
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हद्यमें प्रदु स्वयं जाता हैं। और यह वात सहज ही समझसें 
आसकतोी हूँ. कि प्रस् कमी अकेछा या खालोहाथ किसीके 
यहां नहीं जाता । भपुके साथ तथा प्रस्ुंप्रेमके साथ अनेक 
प्रकारके लह्ुण होते हैं. । इससे जदां प्रसुप्तेम द्वोता है चहां 
सहुण वढ़ जातेहें और हुगुणको तथा पापफो आपसे आप भाग जाना 
पड़ता दे इस तरह सहुणोको बढ़ा फर पापका नाश कर सकते 
हैं। अगर भीतर उठते हुए पापोसे बचना द्वो तो धरभुपेमो 
वनिये भौर सहुणोको खिलने दीजिये। 

” जैसे अर 'कमरमें रस्खी बाँध कर दो आदमी 
इघर उधर खींचते हों वैसे पुण्य और पाप हमारे मनको भिन्न 
मिन्‍न दिशामें स्रींचते हैं। इसमें जब पापका जोर बढ़ जाता है 
तथ हम पापफी तरफ खिंच जाते है और जब पुण्यरा जोर यढ़ 
जाता दै तब पुण्यको तरफ सिंच जाते हैं। इन दोनोंके सिंचावका 
घूछ दमारे भनमभें ही है। इसलिये अगर पापके सिंचापमें 
न॑ जाना हो तो मनमें पापकी जो जो वासना उठें उनके 
साथ मनको खेलने मत देना; बल्कि जैसे यने वे ते पापके विचारको 
मनसे दफछा कर दूर भगादेना ओर उस समय किसी दूसरे 
काममें लगज़ाना। ऐसा करना जावे ता पापके सिंचावते धच 
सकते हैं | सनका ऐसा स्वभाव है कि जिस प्रकारके विचार 
वार बार फरें, जिस प्रकारके विचार बहुत गदरे डय फर किया 
करें. और जिस प्रकारके घिचार बड़े प्रेमसे किया करेंउस प्रफारके 
काम किसी न किसी समय हमको फरने पड़ते हैँ । इसलिये 
पापके विचारोसे मनको रमने मत देना; धर्रच जब पापके विचार 
भनमें भोजायेँ तो तुरठ ही उनको रोक देंना। अगर उन विचारोको 
उसी समय आखसानोसे सेक्त न सकें तो अपनी शचित्यक् 
किसी दुसरे काममें लगजावा । ऐसा करनेसे भरी घोरे धीरे 
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पापके खिचावसे बच सकते दे ओर भीतरका पाप चेंटेता है । 
इसटिये पापके विच्ारोेके साथ न खेलता और शुभ काममें लगे 
रहना सी पापसे घचनेका धढ़िया उपाय है । 
२ छोटा बालक अब पहले पहछ चलना सीखता है तब धार 
घार गिर पड़ता है! किसी समय चोट छगजाती है और किली 
समय झुछ अधिक दैरान भी होना पड़ता है। तोभी बह फिरंसे 
उठ कर चलने रूगता है। जब ऐसा करता दे तभी वह जआागे 
जाकर अच्छी तरद चलना ओर दौड़ना सीखता दै । इसी तरह 
याद रखना कि जव हम भक्त चतना आरस्म, करते हे तब 
पचित्नतासे रहना चाहते हू तोभी क्री कभो किसी फिसी 
किंस्मका पाप धोजाता है। परन्तु ज्यो ज्यों हमारी भक्ति वढ़ती 
* ज्ञाती है, ज्यो ज्यों दमाय निश्चय दृढ़ दोता जाता है, ज्यो ज्यों प्रभुकी 
भरदिभा समझमे भाती जाती है भोरें ज्यो ज्यों प्रभुभेममें, आनन्द 
आता जाता है त्यो स्पा हृदयमें उठनेघाले पाप आपसे आप दर 
>दोजाते हैं. जैसे कोई वारक पकदस पदली ही धार चलता नहीं 
सीखजाता बसे किसी भी भक्तका पाप भक्तिमें छसते ही नहीं 
जाता रहता, वरंच भ्रीरे धीरे ल्‍यों ज्यों भ्रमुप्रेम बढ़ता जाता है 
च्यों त्यों दृए दोज़ाता है । इसलिये.पाप निकाठतेमें सिहनतकी 
तथा घीरजकी भी जदुरत है यद्द वात याद रखना । ; 


... एक राजाके सिपाही हुश्मनसे लड़ते थे परन्तु दुद्सनका 
जोर बहुत ज्यादा था इससे वे सिपादी वार वार हार जाते ये 
और द्वांस्के कारण कितने दी सिपाही निराश होंजाते थे । यह' 
देख कर उनके कमाण्डरने कद्दा कि ऐे बहादुर योद्धाओ ! 
» हारनेले अफसोस मत फरो फ्योकि हमुलोग सिपाद्दी बच्चे दें इस 
लिय अपती जिन्द्गीफी आखिरी घड़ीतक अपने दुश्मनसे छूड़ना 
हमारा फर्तंव्य है। याद सखनों कि हमारा मालिक वहुत चड़ा है 
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इसलिये अन्तफो डसीकी जीत है । भमी पकाधवार हारगंये 
ते क्या हुआ डरो मत, हिम्मंत रख फर, छड़ा करो। तुम्हारी 
दारसे तुम्दारो मिहनतका इनाम कहीं'जानेवाला नहीं है । यह 
सुनकर उसके सिपाही बहादुरोले छड़े और भन्तकों जीतगये। 
यह इशन्तदे कर एक भक्तराज महाराज पापसे हारे हुए' अपने 
हरिजनोस कहते कि साइयो ! तुम अफसोस मत करो, उस 
राजाके लिपाहीकी तरद हम भी पसुके सिपाही हैं और आझुरी 
सस्पाततिस देवी सम्पक्तिको लड़ाना हमारा कर्तव्य है । इसके 
सिवा यद युद्ध हमारी जिन्दगीसर चलेगा और उसमें स्वरकी 
क्ृपासे अन्तकों हमारी ही विजय है ; क्योडि परम कृपाछु 
पस्मात्माने इमें चचन दिया है कि “ न में भक्तः प्रणश्यति 
मेरे सक्तोका घुय होता ही नहीं।इतना ही नहीं भीमकगवद्वीतामें 
अरीकृषष्ण सेगवानने यह मी कद्दा हे कि शाप जदर खुछग जाने- 
वाला काठ है और भगवानका ज्ञान आग्वि है। काठ जलाते 
अग्निको क्या देर! इसी तरह सच्चे इंग्वरी ज्ञानफे सामने पाप' 
किसी दिसाबमें नहीं है । इसलिये याद रखना कि अभी पाप 
हमें चादे जैसा जबरवस्त छूपता हो परन्तु भेतको जीत हमारी 
ही'है। यह निश्यय करके पापले भक्तिके हथियार लेकर लड़ते 
राहिये। लद़ते रहिये । ४ हु 
है। [ ह 
*. ३४-हइुँदयमें जमे हुए पापको निकालनेके : 
' ' विषयमे । (३) 

कितनी ही धार कितने ही भक्तोंमें पापका जोरः बहुत ज्यादा 

रहता है। जब उन्हें सच्ची भक्ति द्योती है तवपापकी दुएता उनसे', 


हे 
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सदी नहीं जाती, इसले अपने अंदर के छोटे छोटे पापको 
देख कर भी उनका जो ढुसी होता दे भोर उसके लिये थे बहुत 
अफलोस किया फरते दें । क्योंकि इस विपयमें उनका हियाव 
घहुत नाजुक होजाता है और शुद्ध अन्तःकरणसे थे बहुत ही 
अच्छे होता चाहते हैं; इसले थोड़ासा पाप भी उनको बहुत 
बड़ा लगता है जिससे थे पापके विरुद्ध यड़ा कोलाहछ मचाते है 
और अपने पापको याद करके बहुत अफलोस फिया करते है। 
ऐसे मक्तोंकों आगे बंढ़े हुए संत कद्दते हैं कि-- 
', है हरिजनों ! पापको घार वार याद करने और जो पाप हो 
- गया उसके लिये अफसोस करते रहने तथा रोया करनेमें समय 
स्रोना उचित नहीं है ओर यह ऊंचे भक्तोंका लक्षण नहीं है। 
उत्तम बात तो यद्द है कि जहां तक बने पाप करना ही नहीं और 
इंस घात पर चिशेष ध्यान रखना कि फिसी तरह पाप न हो 
, जाय । तिसपर भी कमी पाप दोजाय तो तुरत ही उसका पछता- 
वा करलेना और फिर बैला पाप न करनेका ठहराव करना और 
' प्ुकी तरफ ढलजाना | ऐसा करनेसे पापका सामना करनेका 
बल मिलता है। पेस! न करके अगर पापसे दवजञार्य और जो 
पोष होगया उसीके अफसोसमें पड़े रहें तो उस पापका जोर 
इददे बढ़तां जाता दे । पेसा न होने देनेके लिये जो पाप होगया 
उसको वार वार याद भ्त फरना वढ्कि उसका विधिपृर्वक 
पछतावा करेना ओर फिर तुरत द्वी प्रसुकी तरफ ढछ्लाना। इससे 
जह चात घह्दीं रुक जाती है, इसलिये पापको वार वार थाद करके . 
दिलगीर मत हुआ करो बदिक उसका पद्चाताप करके तुरत ही 
भरभुक्री दरफ ढल जाओ। तब धीरे घीरे पापसे बच सकोगे | 
: चैजुओ | मेटिककी, थी. ए. की, वकालूतकी, डावटरीकी, 
:ईजीनियरीकी, छेषिविभागकी, रसायनशास्रकी या बिजलीकी 
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परीक्षामोंमें पास होना दो तो चर॒पट पास नहीं होजाते वरंच 
जब चहुत समयतक बहुत मिदहदनत करते हैं तब पास हो सफते 
हैं। इसीतरद याद रखना कि एक दी दिनमें कोई भक्त नहीं हो 
सकता ओर न थोड़े समयमें मक्तिकी परीक्षा पास फर सकता। 
सब्या भक्त होनेफे लिये और अन्तःकरणसे पविन्न द्ोनेके लिये 
यहुत मिहनत करनी पड़ती दे ओर बहुत धीरज रखना पढ़दा 
है, इसलिये पापसे हार मत जाओ और उससे लड़ाई करनेसे 
ऊब मत जाओ; वरंच धीरज घर कर छगे रहो, प्रश्न तुम्हारा मद- 
दगार होगा कौर तुम भीत्तरके हःखोंस छुटकारा पा सकोगे। 
एक छोटा लड़का था। उसे उसके उपद्वची पड़ोसियोने डराया 
इससे बह डर्गया परन्तु इसके बाद छड़का अपने बापकी गोद 





भू वैदगया | तब उसमे हिम्मत आगयी । इसके धाद कोई डरा- 


ता तो वह नहीं डश्ताथा | 

. इसी तरद पाप हमको डराता है तब हम उससे डरजाते हैं। 
अगर दम अपने प्रश॒की गोद बैठजाय्य तो हमारा डर मिद जाता 
है| उस सप्रथ पाप दें डरा नहीं सकता । इसलिये भीतरफे 


पापसे वचनेका रामबाण उपाय यद्द है कि अपने अस्ुक्को गोदमें ' 


भैठ जाये । उसकी भोदमें पैठनेकी रीति यद्द है कि उसकी शरण 
पकड़ लें, उसका बिद्दवास रखें, उसे अपनी इच्छाडी लगाम 
सौपदें और सब तरहसे उसके होजाय॑ । इसका नाम अभ्ुुकी 
गोदमें वैठना:है । ऐसा दोजानिपर फिर पापका भय नहीं रहता । 
, इसालिये पापके भयसे वचनेफे लिये इस प्रकार प्रयुक्त गोदमें 
बैठना सीखिये। प्रभुकी गोदम पेठना सीक्षिये । 
- पक साधु वर्षोसे तप करता था भौर पहाड़के ऊपर एकान्तमें 
रह फर बद्वचय पालता था। उसके जीमें एक दिन विषय- 
घासनाकां दुस विचार आया | इससे चह बहुत दिलगीर हुआ | 
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उसने सोचा कि इतने वर्षले इतनी मिहनत करनेपर भी मेरे 
अन्तःकरण में ऐसी ज़राब वासना क्‍यों उपजी ! इसका उसे 
अफसोस हुआ ओर इसी अफसोसमें आत्महत्या करनेके विचारसे 
यह उठ कर चला, इतनेमे सामनेसे एक सन्‍त आनिकका । उसने 
. प्रछा-कद्दां जाते हो ? साधुने सनन्‍्तको लव दाल कद् सनाया 
और फहा कि पापका विचार आजानेसे में मरने जाता हूँ। संतने 
कहा कि भाई | आजतक तुम्दारे भनमें यह' असभिमान था कि 
मैं अपने तपके बलसे पवित्र रह सकता हूं, इससे तुम्हारा यह 
हाढ् हुआ है। भव इस अभिमानको निकाछ डालो और परम 
कृपाछु परमात्मासे प्राथना करतें रहो कि दे श्रम ! मुझे पाएसे 
बचानेकी कृपा फर | तथ घद् तुमको पापसे बचनेका बल देगा 
और तुम पापले धच सकोगे। उसने ऐसा ही किया भौर भीतरके 
पापसे वचसका | 


- भोतरका पाप छोड़ने के विपयमें यह बात भी ध्यानमें रफ़ते 
योग्य"हे कि यह कुछ जर्दीका काम नहीं दै वल्कि धीरे धीरे 
समय आनेपर हो सकता है| जैसे कोई आदसी सोढ़ीपर चढ़ना 
चाहे तो एकदम सघ सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता; घीरे घीरे 
एक पक सीढ़ी चह् सफता है । वैसे फाोई फिसान खेतसें 
/ अन्न यो कर तुरत द्वी कुठला मरलेना चादे तो ऐसा नहीं हो 
' झकता; परन्तु जब खाट डाछे, पानी सींचे, वेड़ा वांधे और धीरजसे 
इन्तजारी करे: तद्मी मोसम आनेपर फलल ललिहानमें जाती ह। 
इसी तरद भक्तिमें रूमनेके साथ ही भीतरका पाप जाता नहीं 
रहता, बरंच जब रात दिन भक्ति कियाकरें और पाप छोड़नेका 
पूरा ख्याल रखें तभी भक्ति दृढ़ दोती है और इसके बाद ही 
'पाप जाता है। इसलिये इस विषयमे बहुत उतावले मत होना, 
ग्रयाशक्ति, प्रयत्न फरते जाना और जागते रद्दना तथा अश्लुकी 











शरद हे स्वगेकी सडक हड 


मदद मांगा फरना। तब धीरे घीरे भीतरका पाप दूर होता जायगा। 

कोई विद्यार्थी स्कूलमें पढ़ने बैठे तो तृश्त दी पंडित नहीं हो 
जाता, घरंच महान पंडित होनेके लिये कितने ही वष छगते है। 
चैसे ही कोई आदमी भक्तिम लगे तो तृरत ही उसके सब पाप जाते 
नहीं रहते, धीरे धीरे जब वह सच्चा भक्त होता है और भद्दाव , 
” भक्त द्वोता है तभी उसके सवपाप दूर द्वोतेहैं । इसलिये नौसिस 
भक्तमें कुछ कुछ पाप दिखाई दे तो उसका तिरस्कार नहीं फरना 
बरंच यह देखना सीखना कि वह अपना पाप दूर करनेके लिये 
अपने मनमें कितनी लड़ाई करता है। जैसे वद्द भक्त अपने अन्‍्तः- 
करणका पाप त्यागनेके लिये सबच्चे दिलले छठ्पटाता है वैसे 
हमें भी अपने पापसे कुड़ना चादिये भौर उन पापोंकी दूर करनेफे 
लिये यथाशाक्ति उच्चोग फरना चाहिये तथा उचित धीरज 
रखना चाहिये | 

बन्धुओ | याद रखना कि वादरसे भक्तिकावेश धारण करलेना 
ओर घातदै और सीतर का पाप छोड़ फर भक्त होना कुछ और ही 
बात है। आजफे जमानेमें हम धहुतसे साधभाकों देखते है कि थे 
सिर्फ बाहरका वेश बदछ कर फ़िरनेवाले होते हैं, भीतरसे 
पाप त्यागनेका परिश्रम नहीं उठाते । इससे थे आगे नहीं बढ़ 
सकते । जो भक्त जो त्यागी अपने भीतरके पापकी नहीं देखते 
और उसे दूर करनेका परिश्रम नहीं करते चे किसी समय बहुत 
घड़े पापमें फेस जाते हैं। पाप ऐसी बुरी वस्तु है कि इसने बढ़े 
बड़े ऋषियोंको भी नीचा दिखा दिया और पवित्र-जीचन,विताने- 
चाले स्वगंके कितने दी देंवताओंको भी भीतरके पापने नचा 
दिया । पापके अन्दर इतना बड़ा बल दे । अब विचार कोजिये 
कि जब जैगलों रहनेवांे और फल पूंछ खानेवाले पवित्र 
ऋषियोंफो 'तथा स्वरगमें रबनेवाके देवताओकों मी पाप नचाता 
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| है तब एस सेसारके भायामें सने हुए मनुष्योफो नचाना उसके 
ल्यि कौन चड़ो यात है ! इसलिये पापले तनिक गफलत न 
करना चाहिये, धरंच जैसे बने वैसे उसे दूर फरनेका उपाय 
करना चाहिये और उसे दूर करनेके लिये सर्वेशक्तिमाव मद्दाच 
, इश्वश्की मदृद रेना चाहिये। 
भीतरका पाप दूर करनेमें इंग्वरकी कृपा बहुत मदद करती 
है। यद्द बात अच्छी तरह समझानेके लिये एक सतत कहते ये 
कि किड्ली अमीरके धर मिलने जाते हैं तो कितनी दी जगह 
डस्री कमरे में बड़े बड़े कुचे बेठे रहते हैं | वे हमें अनजान 
आदमी सम्झ कर सीतर नहीं जाने देते परन्तु जब मकानका 
मालिक स्वयं कुत्तोकों कहता है कि जप तब थे तुरत सिर 
झुका छेते है और हमें मकानमें जाने देते हैं । इली तरह पाप 
त्यागनेके लिये दम जब प्रमकी मद्द्‌ भाँगते है तब घह अपनी 
मायाको खरींचलेता है, ओर हम उसके इजूरमें जाने पाते हैं । 
भाया यो तो बड़ी है परन्तु प्रभुके सामने फिली गिनतीसें नहीं 
है । इसलिये भीतरका पाप त्यागनेके लिये अपनी भक्तिश्ने साथ 
प्रमुकी सहायता प्राप्त करना चाहिये। 
' बन्चुओ | भोतरऊा पाप त्यायनेके विवयमें चहुन कुछ कहा 
गया भोर अभी धहुत कुछ कहा जा सकता है । परन्तु सारांश 
यह हैं कि जो डाली पेड़ले जुड़ी रहती है उसमें फछ फूल 
होता है ओर जो पड़से अलग होजाती दे वह ठूख ज्ञादी है, 
/ उममें दुछ फछ फूल नहीं छगता | चैते दी जो हरिजन, ओ भक्त 
ओर जोसाइु सत्संगले विछुड़ जावे दे उनका पाप नहीं जाता । 
'परन्तु जो सासंगमें लगे रद्दते हैं और प्रमसे जुड़े रहने हैं इनका 
'धाप धीरे घीरे जाता रहता है । इसलिये अन्तमें हमारी यही, 
सलाद है.कि साइयो ! खत्सगर्मे छगे रदना और प्रभुपर प्रेम 


कक 














११८ बढ़। स्गेकी सड़क | 


बढ़ाते जाना । उसकी कृपासे आपके भीतरके पाप दूर होजाय॑गे 
और आप सच्चे भक्त होकर असली शान्ति और मद्दा आनन्द 
| भोग सकेंगे। दम चाइते हैं कि परमकृपालु परमात्मा आपको 
ऐसा अवसर शीक्र दे । 














३५-ईश्वरने हमें जो दिया है वह दूसरोंको देना 
चाहिये | अगर नदें तो पाप लगता हैं क्योंकि 
हम परोसनेवाले हैं जिमानेवचाला तो कोई 
और ही धनी है । 


. इस जगतमें बहतेरे आदामियोके पास बहुत घन द्ोता दै; 
बहुत आदमियोंको बड़े बड़े अधिकार दोते दे, वहुन आदमियोंमे 
शरीरका बल होता है; बहुत आदमियोमे बुद्धिका वछ होता है; 
बहुत आदमियोमे घमका बल द्वोता है; बहुत आादमियोंमें अनेक 
प्रकारके चमत्कार करनेका बल होता है; बहुत आदमियोमें 
कोई कोई थड़ा सदुण दोता है ओर वहुत आदमियोंपर अनेक 
धकारसे प्रमुको रूप! उतर हंती दै।येसव चीजें अपनी जरुरतसे 
जितनी ज्यादा द्वो वे अपने भाई बन्दोकी मदद करनेक लिये 
ही दोती दे क्योकि परम हुृपालु परमात्माकी इच्छा ऐसी 
कि जगतके सब जीब जैंसे वनें बसे अधिक अधिक खुखी दो । 
इसके लिये थद्द कितने ही आदमियोम कितने ही प्राणियोंमें और 
कितनी ही वस्तुओमें कुछ खास खूबी दिये रहता है | उन 

, शुगोका तथा झाक्तियोका उपयोग कफर्नेसे अनेक 
ज्ीधोको अनेझ प्रकारस सहाग्रता की जा सकती है ओर अनेक 
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जीधोंका अनेक प्रकारसे सुख बढ़ाया जा सकता हे । इससे 

दरणएुक आदमीकों जरूरतले कहीं ज्यादा शक्ति दी है ओर यह 
' हुक्म दिया है कि तुम्हारे पास जो अधिक शाक्ति है, तुम्दारे 
' पास जो अधिक ऐबश्वर्य है और तुम्दारे पास जो अधिक हैश्वरकी 
कृपा है उसका छाभ जैसे बने वैसे दूसरोंको दो । तुम्दारे 
पास हुम्दारे कामसे जो कुछ अधिक द्ञाक्ति है घद निकम्मी 
बनाये रखनेके लिये नहीं है, चरंच तुम उस शक्तिका उपयोग 
करके आगे वढ़ो और अपने भाइयोंको उसका छाम दे कर प्रसुके 
£,.क्षपापात्र बनो इसके लिये तुम्हें वह शक्ति दी गयी है। इसलिये तुममें 

जो गुण हो या तुममें जो शक्ति दो उससे द्सरोको लाभ पहुँचाने 
जरा भी कंजूली मत करना। तत्व समझनेवाके महात्मा कहते हैँ कि - 

वन्धुओ ! तुम परोसनेवाले हो, माल तो किसी ओरका ही दै। 
जैसे कोई वहा भमोर बिशद्रीभोज कयता दो और मोजनकी 
अनेक सामभीमे से कोई जलेबी परोसता हो, कोई भोहनमोग 
परोसता हो, कोई रवड़ी परोसता हो, कोई वरफी परोसता हो, 
कोई पूरी परोसता हो, फोई निमझ्लो परोखता दो, कोई 
तरकारी परोसता हो, कोई जल देता हो और कोई पानबीड़ा देनेफा 
काम फरता हो जो आदमी परोसनेत गफलछूत करता है और 
जीमनेधालोको जरूज्तकी चीज़ नहीं देता चद बहुत बुत कर्ता 
है। चैसे दी प्रभुके कपापूवेक दिये हुए गु्गों तथा शक्तियोका 
छाम जो आदमी अपने साइयों को नहीं पहुँचाता वद बड़ी - भूछ 
करता दै। पेसा करना मूक हो नहीं बहुत बढ़ा पाप है, 
क्योंकि अपने जो कुछ गुण है, जो कुछ लियाकत है या जो कुछ 
समृद्धि है चह सब प्रसुका मार है ओर वह परोसनेके ठिये 
प्रभुने इमें हुजम दिया हे, इसकिय हमें अपने पासके मालके 
अन्दाजसे जी खेल कर परोसना चाहिये। अगर ऐसा न करके 
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जमानेमें सच्चा भक्त होना वहुत मुद्दिकल है। भक्तोकी निन्‍्दा 
करनेवाले मरुष्योंको यह सव थाद रखना चाहिये और उसके 
साथ यह भी समझ लेना चाहिये कि पहले याहरसे भक्त होते 
हैं और पीछे घीरे घीरे भीतरस भक्त होते हैं | जैसे-- 
कितने ही गृहरुथ अपने छड़कोफो अच्छे अच्छे कपड़े गहने 
पदना कर गृहस्थ समान बना कर अपने साथ फिराते. दे और 
दूसरोंको बताते हद कि हमारे लड़के भी बहुत अच्छे गृदस्थ दै 
परन्तु सच बात यह है कि वारह चौद॒द वर्षकी उमरम पगढ़ो 
अंगरखा पहनानेसे उन्र लड़कोम्े गृहस्थपन् नहीं भाजाता। 
थोड़ी देर बादरी शिए्टाचार दिखाना आवे और सृबसूरतीके 
साथ हाथ मुद्से जयगोपाल करना आये तो इससे उसी समय 
उनमें गृहस्थपन नहीं आजाता। सुन्दर किनारीदार चादर, 
सफेद चमचरमाता कपड़ा, नया यूट, इत्की स॒मंध भौर साधुनते 
धोया सुखड़ा होने तथा गाड़ीमें बैठकर पढ़े दृढ़ोंफे साथ 
घमनेले उस समय उन लड़कोंमं गृहस्थपन नहीं भाजाता । 
सच्चा ग़ृदस्थ होनेमें घहुत समय छगता है। जैसे-- 
सच्चा गृदस्थ ( जेण्टलमैन ) होमेके लिय्रे अनेक प्रफारा 
अनुभव चाहिये, ब्याह करना चाहिये, फुटुम्थफ्री सम्दांल 
चाहिये, देशाटन फरना चाहिये, छुख दुःख भोगलेम बहुत 
घीरज्ञ चाहिये, वहुत अच्छी तरद व्यापार चलाना था रोजगार 
धंधा करना आता चाहिय, अपना फत्तेव्य सलीमांति पालना 
चाहिये ! सब छोगोंका प्रेम प्रात करना चाहिये, प्रजाके छामके 
कार्मोमं सुक्षिया धन कर शामिल दोना चादियि, द्वारकिमोर्ते 
इज्जत दासिल करना चाहिये, देश फादके अनुसार न्याय 
रास्ते पैसा कमाना चादिये, यथाशक्ति जहां तद्दां उचित मदद 
फ़रना चाहिये ओर अपना धमं भल्दीमांति पालना चादिय। 








ह। 
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जब ये सव गुण हों ओर पीढ़ो दर पीढ़ी हों तब भादमी गृहसुथ 


फहेछाता हैं। झूठा गृहस्थ बन कर बाबुओके साथ फिरनेवाले 
उनके छोटेलड़कोर्म ये सब गुण क्योंकर हो सकते हैं! नहीं होते। 
परन्तु इससे दया उन लड़कॉको उस समय गृहस्यकी सी पोशाक 
ने पदनावे ओर ग्रृहस्थके ऐसा शिष्टाचार न सिखायें ! जरूर 
सिखावे । उनको यद सव सिखाना ही चाहिये। ऐसा करते 
करते द्वी पोछे वे लब्चे गृहस्थ हो सकेंगे। 

भाइयो ! जब ग्रृहस्थ होना सी फठिव बात है तय जरा 
विचार कीजिये कि थोड़े दिनमें एकदम ऊँचे दरजेका भक्त 
कैसे हो सकते हैं ? भक्त दोनेके माने क्या यद भाप जानते हैं ? 
इसके लिये संत छोग कहते है- 
“(भक्त दोनेके माने व्याद्ध होना, भक्त होनेके भाने क्षमावाव 


” होता, भक्त होनेके माने न्यायो होना, भक्त होनेके माने परमार्थी 


दोना, भक्त होनेके माने मनमें उठनेवाले विकारॉपर पहरेदार 
होना, भक्त दोनेके माने गम खाना सीखना, भक्त होनेंके माने 
विश्वासके तार पर चढनेवाढा होना, भक्त दोनेके माने नप्ता- 
बाला द्वोता, भक्त दोनेके माने सवका शुमचितक होना, भक्त 
दोनेके माने अपना कर्त्तत्य पालनेमें न चूकना, भक्त दोनेके माने 
प्रणीमात्रका फल्याण चादना, भक्त होनेके मानें इन्द्रियोको 
गुछामीसे छूटना, भक्त द्ोनेके माने उदार होना, भक्त होनेके माने 
भगवानका हुक्ममानने घाला दोना, भक्त दोनेके माने संतोंके 
कंदम थ कदम चलनेवाल्ा होना, ' भक्त होनेके माने शात्षका 
रहस्थ अनुभव करतेवाढा होना, भक्त होनेके मानें हृदयमें 


' ए्वरी ज्योति प्रमटाना, भक्त दोनेके माने शान्तिके राज्यमें ज्ञाना, 
भक्त होवेके माने खूब पष्िन्न होता, भक्त होनेके माने एक धार 
, मर कर भी फिर जीवित होता ओर भक्त होनेंक माने मलुष्य 


न 
हक 


रूपमें होने पर भी भोतरसे देवता वनना है। मतलथ यह कि 
इस संसारमें रद कर भी स्व भोगनेकों दहप भक्ति कहते हैं और 
उसीको भक्तपन कहते हैं। विचार कीजिये कि यद्द सब कया 
धड़ी सरमें, थोड़े दिनमें या थोड़े समयमें, द्वोने छायक है! 
नहीं। यद्द तो धीरे द्वी घीरे दोता है। इसलिये माइयो | जो भक्त 
अभी आपको झूठे, ढोंगी,डकोसलाचाले या ऋष्ये छमते हैं उनकी 
सच झूठ बातें करनेमें, उनकी कच्चाई ढूंढ़नेमें, उनसे द्वेष करखेमें, 
उनकी निन्‍्दा करनेमें और उत्तको नीचा द्खानेके विचारमें ही 
मत पड़े रदिये ; वरंच आप स्वयं भक्त होनेकी चेष्टा कीजिये 
सब आपको माछूम होगा कि भक्त होना कितना मुद्दिकल है । 
यह मुश्किक जाननेके बाद भक्तोकी मद्दर्मे रहंनेका मत फरेगा 
ओर आप इन्हें सच्चा रास्ता वता सकेंगे । तब धौरे घोरे आगे 
जाकर वे पवित्र और मदहदाव भक्त दो सकेंगे। इसलिये भक्तोंका 
दोष ढूढ़ेनेंस ही मत रद्द जाइये चरंच उनकी फठिनाइयाँ समझ 
कर उनके मददगार बनिये तब ईश्वरक्ृपासे उनके साथ आपका 
काम भी बनेगा। 








३७-भगवद्‌ हच्छाके अधीन हुए 
भक्तोंके विषयमें । 


पक बड़ा जदाज विछायतसे अमेरिका जाता था | चद्द 
जद्दाज बहुत बड़ा, चोम॑जिला था । उसके भीतर चार बड़े बड़े 
इंजिन चलते थे। उन इंजिनोंकों चढानेके लिये पक चतुर 
ईजीमनियर पह्दां हाजिर रहता था, एक मुलाफिर उन इंजिनॉको 


टेक्षने गया | उसने ईंशीनियरसे वात फ्ते करते पूछा कि यह , 


श्र 
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अगिवयोट यहां खड़ा क्यो दो गया ? दैज्ञीनियरने कहा कि 
इसका कारण में नहीं जानता ; ऊपरसे कप्तानने हुक्म दिया 
इससे मैंने जड़ा कर दिया । इसके बाद जद्दाज्को बहुत तेजीसे 
, चढानेका हुफम हुआ ओर इंजीनियर उसे तावरतोड़ चछाने 
छगा। तथ फिर उत्ती मुसाफिरने पूछा कि अगिनवोटकों इतनी 
' मेजीसे क्यों चछाते हो? ईजीनियरने जवाब दिया कि इसका 
फारण में नहीं जानता, मैं तो हुक्‍्मके जजुसार काम करता हू। 
इसके वाद जद्दा जने दिशा बढली। पूर्व दिशामें ज्ञाता अब उत्तर्को 
'ज्ञाने छगा। उस म्ुसाफिरने पूछा कि यह क्‍यों ! इंजीनि- 
यरने कहा कि मुझे घर नहीं | यट सब कप्तानको भाक्ूम है। 
जिम्मेवागी उसके ऊपर है । उसके हुक्मपर इजिन चछाना 
मैरा काम है। उसका रोकना, रुख फेर्ना और चाल घटाना 
बढ़ाना मेंर इख्तियारकी बात नहीं है, यद्द कप्तावकी इच्छापर 
है। मैं अगिनबोटके भीतर कोठरीमें हूँ. ओर कप्तान 
ऊपर है। इससे धह जद्दाजके वचानेकी सव कुजियां जानता है; 
मैं उसके इतना नहीं जानता | इसके बाद जद्दाजफों बहुत धीरे 
घीरें चलानिका हुक्म हुआ ; इंजीनियरने चाल धीमी कर दी । 
यह देख कर उस मुसाफिरने पूछा कि अब इतनी घीमी चाल 
फ्यों ! इंजो नयरने उत्तर दिया कि फप्तानका हुफ्स ; इसके 
सिवा ओर कोई कारण में नहीं जावता | 
'.... इसके वाद जाँचनेपर उस मुसाफिरकों मालूम हुआ कि 
जहाजस फोई आदमी सप्तुद्रमे गिर पढ़ा था उसे बचानेके लिये 
. छ्प्तानने अधाज॒को खड़ा कर दिया था । फिए ठीक वक्तपर 
, निश्चित स्थान पर पहुंचनेमे देर न दोने देनेक्रे लिये जदाजको 
“सैंजीसि चढानेका हुक्म दिया था। रास्तेमें सामने धर्फके ढोके 
, वैप्ते आतेंथे उनसे जहाजकी टक्कः वचानेके लिये कप्तानने दिशा 


] 
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बदलनेको फद्दा था । फिर रास्तेमें खराब पानो आजादेसे 
जद्दाजकी 'चाल बडुत धोमी करनेका हुक्म दिया था । ये सब 
बातें ज्ञान कर उस पुलाफिरको बड़ा आश्थयें ओर बड़ा हर्ष 
हुआ | चह कप्तावकों चुद्धिमानी पर कृतश्ञता प्रगट करने छगा। 
यदददरए्टान्त दे कर एक भक्तराज़ भद्दाराज़ अपने दरिन्रनोंको 
समझाते थे कि हम तो ४जीनियर है परन्तु हुक्म चलछानेवाला फप्तान 
परम कृपाछु परमात्मा स्वयं है। इसलिये बह जो हुक्म करे उसके 
अंनुघार दर्मे जगतके व्यवहारका कामकाज करना चाहिये । 
” धह तेजीले भागे बढ़ावे तो तेजीसि आगे बढ़ना चाय; वह 
एक जगद खड़ा रदनेका हुक्म दे तो वैसा करना चाहिये , यह 
हमारो दिशा बदले तो द्॒ं अपनी बदली हुई विशाके भधीन्‌ 
होता चाहिये और वद खराधीमें छेजाय तो बेंता ही करना 
चाहिये । फ्योंफिे दमारे ऋलयाणफे लिये ही यद्ट सब होता है । 
हम अन्द्रकी कोठर्यमें दे अर्थाव अ्नानताम हैं; इससे यदद 
खब मेद्‌ नहीं समझते परन्तु हमारा कप्तान हमारा मालिक ऊपर 
प्रकाशमें दे ओर सब तरफसे गुप्त सन्देशा उसके पास चला 
भावा है इससे चंद्र सर्वेश्ञ है । हम जितनी अपनो भलाई समझते 
डै उससे फट्दी अधिक हमारी मलाई पद समझता है । इसलिये 
हमें जहाजका इंजिन चलानेवाले इंजीनियरकी तरद्द बहुत 
सावधानीसे काम करना चाहिये और कप्तानऊे हुक्‍्मके भहुसार 
ही चलना चाहिये, क्‍योंकि इसीमें सच्चा फल्याण हैं। इसके 
विरुद्ध, कप्तानके हुक्म विना ईंजीनियर अगर अपनी मरजीपर 
अगिनवोट चलाया करे तो उस अगिनबोटका नाश हुए विना 
न रद्द ।, इसी तरद दम प्र्की इच्छाक़ो ताक पर रक्ष कर सब 
मवमानी फरें तो इमाया भी नाश हुए घिना न रदे! दम अपने 
कक्याणके लिये सर्वेशक्तिमान मद्दान इंश्वरकी १च्छाजुसार 





+है। स्वरगकी सड़क [डु॥ १२७ 





चढांता चाहिये । ओर उसको अपने अगिनवोटका कप्तान 
' थना कर आप उसका ईंजीनियर बनना चाहिये । इसाका नाम 
सच्चा धर्मे दे । जिसको इस तरद इंजीनियर बुनना आये वही 
असलमें निष्काम भक्त फहलाता हे | इसलिय भाइय और 
यहनो | अगर इस दुनियामें सुखी दोना'दो और मरनेके बाद 
मोक्ष पाना हो तो भगवद्‌ इच्छाफे अधीन रहनेवाढा ऐसा 
निष्काम सक्त हूमिय। निष्काम भक्त हृजिये। 
निष्काम भक्त हजिये अधोंत्‌ अपनी है सियतका धम्म कोजिये, 
हमेशा इरिस्मरण फीजिये, सगवद्ध्यानमें छगे रहिये जिसमे प्रभु 
रखे उसमें आनन्द्से रदिये ओर उस इंजीनियरकी तरह हमेशा 
अपना काम किया कीजिये । उसका परिणाम कया होगा इसका 
विचार परम कृपाछु परमात्माकों सौंपिये, हमाय कल्याण किसमें 
-यह धमसे हमाय सर्वेद्क्तिपान कप्तान अच्छी तरह समझता 
है। उसके द्वाथमें लगाम सौंपदेने और उलको इच्छामें,अपनी 
इच्छा सिलादेनेफा नाम द्वी निष्कामपन दे। ऐसा निष्काम भक्त 
हूजिये । पेसा निष्काम भक्त हजिये। 
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३८ - भक्तिक्के कितने ही अंग हैं उनमेंसे एकाघ अंग 
हर भक्तमें बहुत खिला हुआ होता है और 
' बांकी अंग कमजोर होते हैं! यह देख- 
कर भक्तोंकों दूसरे सक्तोंकी एनिन्‍्दा 
न करना चाहिये । 


बहुंतेरे भक्त चढ़े सह्दुणी होते हैं, बहुत पवित्न होते हैं, 
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वहुत नप्न होते है, बढ़े त्यागी द्वोते हैं, बढ़े अनुभवी होते 
हैं, बहुत तप करनेवारे होते है और बड़े प्रेमी होते हैं। 
| तो भी कितने ही अक्तोंमें एक प्रकारका बहुत बड़ा वृर्गुण 
द्ोता है, वह यद कि उनमें ज्ञिस किस्मका गुण होता दे 
तथा उनका जैसा आचार विचार होता है वैसे गुणवाल भक्तोंको 
ही वे सच्चे भक्त समझते हैं, उन्हें छोड़ कर दूसरे भक्तोंकी 
; निल्‍्दा करते हैं । जेसे- 

फिसी भक्तों त्याग यदुत होता हैं, वह त्यागियोका ही 
बल्ान करता है। अगर किसी भक्तमे त्याग कम दो भ्रौर उसके 
बदले भजनका जोर ज्यादा दो तो भी चद उसको नहीं भाता। 
कोई मक्त ज्ञानी होता दै वह क्षानियोंफों ही भक्त समझता है, 
फितने दी भक्त शानमें अधूरे होत है ओर ध्यान्में धहुत भागे 
बढ़े हुए होते हैं। परन्तु ज्ञानी भक्त ध्याधियोंकी फीमत नहीं 
समझता । कितने ही भक्त तीर्थो्में छूमा फरते हे तथा चाए 
घार यात्रा करते हैं और जो इस तरद तीथैयाश्य किया करते 
है उन्हीं भक्तोको वे सच्चे सक्त समझते है' और उन्हींपर प्रेम 
रखते हैं, परन्तु जो भक्त पकान्तमें रहते हैं ओर एड्ान्तकी 
मोज छूटते है उनको वे पूरा भक्त नद्दी समझते। कितने ही 
भक्त खास देवता, ज़ास गुरु, खास घर था खास शाखा 
ही भानते है और जो उनके मतके अजुसार चलता दे उसौकों * 
भक्त समझते हैं। जी उसको नहीं मानता उसे भक्त नहीं 
समझते । किन्तु उनको जानना चाहिये कि जो यह सव न 
मानता दो और कुछ दूसरा द्वी मानता हो घद भी भक्त हो 
सकता दै। क्योंकि इल जगतमें घनेंरे धर्म हैं; घनेरे शास्त्र है; 
धतमेरे देवता दें और घनेरे गुर द । और ये सब अच्छे उद्देश्यसे 
ही हुए दे; इसलिये उनको माननेसे भी भक्त दो समते ह।ए 
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यह ज्याल बहुतेरे भक्तोंको नहीं द्ोता, इससे वे अपनेसे 
भिन्न प्रकारके आचार विचारवाले सम्े भक्तोंको मी भक्त 
नहीं मानते, इतना ही नहीं, उल्टे उनकी निन्‍्दा करते हैं। कितने 
ही भक्त बड़े उद्योंगी होते हैं। और दिन भर परमाथके काममें 
ही छगे रहते हैं। उनको निवृत्तिःययण भक्त जोछे छगते दै ; 
इससे थे कद्दते हैं कि श॒ुफामें या कोठरोस बैठ कर भाला फेरनेमें 
क्या मिलता है ! इसमें तो एक किस्मका आनन्द आता है 
इसलिये यह सबको रुचता है ; परन्तु अपना स्वाथ त्याग कर 
जीवोका कल्याण करना ही भारी बात है। इस ज्यालके कारण 
दे निवृत्तिपररायण भक्तोफा द्रुज्ा बहुत छोटा समझते हैं। जो 
मूतिपूजऊ भक्त हैं वे मूर्ति न पुजनेवाले भक्तकों भक्त नहीं 
समझते और ज्ञो मरर्तिकी पूजा न करनेवाले भक्त हैं वे सर्तिपूज- 
कोऊफ़ो सच्चे भक्त नहीं समझते । परन्तु असलमे देखें तो जो भक्त 
मूर्ति पूजते दें थे भो प्रक्क्ो रिझ्ानेके लिये पूजते हैं, छुछ मूर्ति 
पर प्रेम द्ोनेल उसको नहीं पूजते | और जो मूत्ति नहीं पूजते 
थे भी प्रश्रुकों प्र सन्‍न रखनेके लिये मूत्ति पूजा नहीं करते, कुछ 
मूत्तिस दप होनेके कारण उसका तिरस्कार नहीं करते ।' इस 
तरह दोनों पक्षवाल्ले भक्त प्रमुके लिये ही एक दूसरेसे उद्दे रास्ते 
चलते हैं । कितने ही भक्त जीवद्यापर ही बहुत जोर देते है 
परन्तु रंध्वरपर बहुत जोर नहीं दते। कितने ही भक्त ईशवरपर 
ही विशेष जोर देते दे और जीव द्याको गौण मानते हैं। कितनेही 
भक्त अपने कमके घलपर ही भरोसा रखते हैं भौर फितनेदी 
भक्त ईश्वर क्ृपापर द्वी अपने उद्धारका भरोसा रखते है। 
कितने भक्त यद समझते हैं कि प्रेमंले हो मुक्ति मिलती है और 
किंतने भक्त डानले भुक्ति मिलता मानते हैं । 

_ इस त्तरद सिन्न सिक्न भक्तोंके सिन्‍न मिन्‍न झेग दोते हैं 

हि. 
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और सबके भड्भ भिन्‍न मिन्‍न होना छुछ आश्चर्यकी, बात नहीं 
है | जिसका जो अंग वढवान हो उसको उस अद्भके पालनेसे 
ढाभ द्वोता भी कुछ भाश्चयेकी बात नहीं है । परन्तु अपनेमें 
जो मुख्य अड़ है उसी अड्गवालेको सच्चा भक्ते मानना और 
धाकी सब भक्तोफ़ो अधूरा समझना भूल दै | भपने जैसे आचार 
विचार न रजनेवाले भक्तोफ़ी निन्‍्दा कस्ना तो बहुत ही बुरा 
है। इसलिये जो भक्त हें उनको तो खास करके यह घिचरग 
करना चाहिये कि-- 
जय घर्षा द्ोती है तब जमीन में जिस किस्मका बीज द्वोता है 
डसी किस्मका पोधा जमता है। वैसे दी जब प्रभुकी कृपा उतरती हैं- 
प्रमुकी कृपारुपी वर्षो द्ोती है तमी आदमी भक्त होता दे! परन्तु 
इस कृपाबएौलि जिस मक्तमें जिस किस्मकी मुख्य रुचि होती है, 
सुझ्य भावना द्वोती है, मुख्य संस्कार होता दे या मुख्य संयोग 
होता है उसीके भनुसार उसकी भक्तिका अंग खिलता है। इस 
कारण एक ही गु८ दो, एक दी शास्त्र पढ़ा हो, एक द्वी मन्दिरमें 
सब साथ जाते हो और एक हो सत्लंगमें बैठते हो तो 
भी अछग अलग सक्तोमें भक्तिके अछग अकछग मुख्य भंग 
दोते हैं। जैसे - 
./ किसी मक्तमें दया अधिक द्वोती है, किसी भक्तों शान 
अधिक होता है; किसी मक्तम त्याग अधिक होता है; फिसी 
भक्तमे परमाथं अधिक दीता है; किसी मक्तेीं दीवता 
अधिऋ होती है; किसी भक्तम प्रमुध्रेश अधिक दोता 
है; किसी मक्तमें शान्ति अधिक होती दै; किसी भकमें 
डपदेशक जि अधिक दोती है; किसी भक्तमें मोनभाव 
अधिक होता है; किसी भक्तमें - भ्याने अधिक होता है और 
किसी भक्तमें इच्द्रियनिम्नद अधिक दोता है ।+- इस- प्रकार 








बह़ई स्गकी सदुक |# श्श्र 
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ही गद, एक दी शास्त्र एक दी मन्दिर तथा एफ ही सत्संगर्मे 
अंछग अलूग भक्तोक्ते अलग अरूग मुख्य अंग होते हें । तंव इस 
ससारमें तो अछग भकछतग देश हैं, अछण अछग गुरु हैं ओर 
अक्कण मरूंग शास्त्र है; इसलिये भरकम भलूग भक्तोंका अलग 
अलग आचार विचार द्वोतां कुछ आश्रयंकी बात नहीं है | अर्गरं 
सं भक्त धोना हो तो यह मत सोचिये कि सभी मेरे 
जैल ही भक्त हों। क्योंकि ऐसा कभी नहीं दोनेका | अलग 
अकूग भक्तोमिं अछूग अक्षग गुण रहेंगे ही । इसलिये जो 
आपके ऐंले आचार विचारके न दो उन भवकतोकी निन्‍्दा करके 
पापमें मत पड़ता, घरंच उनफी ओर उदारताले देखना ओर यह 
समझना फि भगवानते उनको व अग दिया हे | सारांश ! 
यह कि आप भपना घमे मत छोड़ना ओर दूसरोके घम्मकी। 
्तिन्दा मत करना | 


कक कक. 





३९- हस अपनेसे कास पड़नेवाले बहुत थोड़े .. 
ही भक्तोंकों पहचानते हैं ; जितने 
भक्तोंको हम जानते हैं उनसे कहीं 
अधिकको नहों जानते । 


मेन्द्रि बनानेवाे, सदावते बलनेवाले, घमेशाला उछ- 
घानेषांढे, फुआ तालाब खुदवानेवाले स्थापित 
करनेवाले, आक्षणोंकों सोजन करानेवाले।' तोर्थे करनेयाले 
कथा यॉचने वाले, गुरु घने हुए, देवताओंके सामने नाचने- 
बोले तथा गानेवाले और त्यागी बने हुए" तथा बहुत प्रसिद्धि 
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पाये डुए सज्जनोंकों ही हम भक्त समझते दें । क्योंकि 
फा्मोकों हम देखते हैं ओर उनके नाम हमारे कानमें 
रहते हैं, ये मशहूर हो गये हैं इसले उनको दम बड़ा 
समझते हैं परन्तु याद रहे कि इनले कहीं ऊंचे आचार 
वाले भक्त इस जगतमें और भी बहुतेरे हैं तो भी वे गुप्त 
उनमें कितने तो हमारी नज़र फे सामने होते हैं. तथा हमारे 
कुहुम्बमें ओर पडोसमें दी दोते,हैं. परन्तु हम उनफो भक्त 
नहीं सभझते । जैसे - 

जो आदमी मन्दिर बनाता हे उसको हम भक्त कहते दें 
परन्तु जो गरोव आदसी अपने घरमें शान्तिसे रहता है और 
सदा भजन किया फरताहै उसको भक्तनहीं समझते | जो आदमी 
मन्दिरों में कथा बाचता है उसको दम भक्त समझते हैं परन्तु 
जो आदमी झगड़ा मिटानेके लिये पंच छुना जाता है और 
मध्यस्थके तौरपर काम करके निर्वटेरा करादेता है उसको 
दम भक्त नहीं मानते । जो रित्रियां धर्मके विशेष विशेष नियम 
पाछतो हैं उनको दम भक्त समझते है परन्तु जो स्त्रियां बहुत 
गरीबीमें भी वड़ी शान्तिसि रहतो हैं और अपने पति 
तथा बारू वच्चोंकी बहुत प्रेमसे सम्दाल रखती हैं. तथा उन्हें 
झुधारती है उनको दम सक्त नहीं समझते । धमकी पुस्तकें 
किखनेवालछे या वकृता देनेवांको हम भक्त मानते हैं परन्त 
कुटुम्बके जो बड़े बूढ़े अपने द्वित नातोके घर जा जा कर बिना 
मांगें अच्छी सलाद देते हैं तथा' जबानोंकों दायमें रखते दे 
कर उन्हें सुधारते है उनको मक्त नहीं समझते । धर्मशाला उठे- 
धानेव्रालको ,हम भक्त समझते दै,परनत धमेशालामें पड़े 
हुए. दसरेका सदावते खानेवाले, ,शरीरसे ढुखी. बने हुए, 
बिना साधनके, परन्तु भीतरसे प्रश्प्रेमकी, धारा बद्दानिवोले 
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तंथा आंशीवोदकी छहरें निकालनेबाले गरीदोको हम भंक्त 
“ कहीं भानते । पवलिफर्म घन देनेवाले तथा चन्देम मोटी 
रकम छिखनेधाले अमीरोंको हम भक्त भानंते हैं परन्तु जो 
गरीब अनेक इक्च॑ंट दोनेपए भी जिन्दगी भर रोज निधमसे 
मन्दिर्म जाते है उनके नाम अखवबारोमें नहीं छपते इससे 
छोग उनको बड़ा भक्त नहीं मानते | कथाके समय भागे बेठने- 
चाढे भोर पुराणकी घांते करनेवाले वोहकड़ आदमीको दम भक्त 
, समझते दे परन्तु जो कथा सबसे पहले जाता है, जगह साफ 
” करता है, चिराग बत्ती जंछाता हैं और भ्रद्धांसि कथा सुनता है 

'उस गरीबको हम बड़ा भक्त नहीं समझते। जो गृहस्थ पबलिकमें 
विद्याथियोंक्रो धृत्ति देता है उसको हम बखानते हैं परन्तु 
जो गृदस्थ संश्क्ृत पढ़नेयाले विधा्थियोकों चुपके चुपके सोजन 
तथा धुस्तकें देता है उसक। नाम हम नहीं जानते । जो आदमी 
दवाखाना खोलता है उसकी हम इज्ञत करते दे परन्तु जो आदमी 

'. ऋूरके रिशनेदारों या मित्ोंको अपने घर आश्रय देता है भोर 

उनको पुणनी वोमारीमें घीरज्से सवा किया करता है उसकी 

कीमत दम नहीं समझते और उसका नाम नहीं जानते, स्कूल 

खोलनेवालेको हम पदचानते दे और उसफा वस्ान फरते हैं 

परन्तु अपने हद चरित्रसे, निस्पृद्रतासे भोर नेक सलाहसे 

आसपाछके मनुष्योंकों अज्ीव रीतिसे छुघार देता है उस 

- देहाती सीथे सादे गरीध आदमीको हम नहीं पहचानते और न 
पहचाननेकी जरुरत समझते। 

घन्छुओं । जञगतमें जितने प्रसिद्ध भक्त उनसे फद्दीं अधिक 

इस तरदद शुपरुप रहनेवाके भक्त' दै। इतना द्वी नहीं, उन अप- 

' रिजित भक्तोम कितने ही तो धहुत दी प्रसिद्धि पाये हुए भक्तोंसे 

.“मो-बहुत ऊंचे दरजेके होते है । इसलिये ऐसे आदमियोंकी “सी 
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कीमत समझना तथा कदर करना सीखिय । और पेंसा दोनेकी 
कोशिश फीजिये | यह याद्‌ रहे कि टीमटाम रख फर ओर 
थोड़िको वहुत दिखाकर असिद्ध होनेकी अपेक्षा शान्त रीतिपर 
चुपके हुपके यथाशक्ति भाई करने ओर भीतरले भक्त होनेका 
मूल्य कहीं अधिक है और' यही प्र्मको प्रिय दे । ' 





४०-मकतोंपर सबको आपसे आप प्रेम 
होता है; उसका वर्णन। 


शकक्‍्लर हम कितनेद्दी भक्तोंकी निन्‍दा छुनते हैं. ठथा कहीं 
कहीं यद भी सुननेमें आता दे कि भक्तिम कुछ नहीं है यद सब 
ढोंग हैं। तो भी हमें भक्ति आर भक्त रुचते है । 
* अपनी जान पदचानका पड़ोसमें कोई गरोब भक्त दो तो 
कितनही आवमी उसकी दिछ॒गी उड़ाते दे तथा बेपसन्दकी थातें 
फरते है । परन्तु उस समय भी आगे बढ़ा हुआ मलुष्य बहुत 
धीरज रखता है, फडुए वचन भी सहलेता है ओर कोई रुछ 
कह दे तो उह्टे हंस देता दे । अस्तफों परिणाम यद होता है कि 
जो कोग भक्तह्नी द्ल्लगी उड़ाते हैं वे भी बसे भक्तपर प्रेम 
रखते दै और खानें पीने या घन सम्बन्धी छामका प्रसड् आने- 
पर उस भक्तकों याद करते हैं तथा उसको दिछगी उड़ाते हुए 
भी उसको माल दिलते हैं। ., 

यन्घुओ ! ऐसा क्‍यों होता है यह आप जानते दें इसका 
कारणयद है कि भर्जोकों बड़ा साथी मिला होता दे इससे उनके 
आचएणमें अनेक प्रकारकी खुबियाँ माजाती हैं जिससे थे सवकी 
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ते हैं. जैसे- दूसरे ससारी मनुष्योसि भक्त अधिक शान्ति 
ले होते हैं ; दुसरोंका अपराध क्षमा करनेका बल उनमें होता 
 फोई कछ कदज्ाय तो उसकी चोट अपने दिलपर न लगने 
ला या उस चातको ऊपर ह्वी ऊपर उड़ा देना उन्हे आता है। 
गेड़े खचेमें चलछाऊेने ओर जो मिले उसीमे सनन्‍्तुष्ट रहनेका 
ण उनमे दोता हे | भक्ति सम्बन्धी &ुछ अच्छी अच्छी चातें 
हटना उनको भाता है। उनके विश्वासमें कुछ विशेष बल होता 
| प्रसुके लिये वे शरीर तथा मनका कष्ट सह सकते हैं और हुःख 
था आफतके समय दूसरोंसे कहीं अधिक धीरज रख सकते 
| +यद्द सघ ठेख कर उनके आसपास के मनष्योंकों उनके ऊपर 
ह_पलसे आप स्नेह हुआ करता है। उसमे भी कगर दे भक्त 
बेद्ध/न हों, विवेकी हों, शान्त स्वभावके हों ओर सबसे उदार" 
का बर्ताव, करते हों तो सब छोग उनके प्रति बहुत पृल्यमाव 
एते हैं। येसव गण उनमें खिले न हों तो मी साधारण संसारी 
प्रावभियोसे भक्तोकों छोग अच्छा समझते हैं ओर उनपर प्रेम 
खते हैं कि उनके हृदयमें भगवान द्ोता है। इससे थे सबको 
यारे छगते हैं। प्रमुप्मम और भक्तिमें ऐसी ज़बी है । 
(सल्िए भाइयो ! भक्त होनेंकी कोशिश कीजिये, भक्त होनेकी 
गिशिद्षा कीजिये ! 


फ्न् 
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४१-बहुतरे आदमी मण्डलीमें मकक्‍्त बने 
फिरते हैँ परन्तु घरमें झगड़ा करते हैं । 
उन्हें सच्चा भक्त मत समझना |, 


भाइयो ! मन्दिरोमें थोड़ी देर भक्त होना, समाओंमे थोड़ी 
देर भक्त रहना और अपरिचित आदमियोसे बातचीत करते 
समय जिससे कुछ सम्बन्ध न दो उस विपषयर्मण अपनी भक्ति 
दिखाया करना कोई बढ़ी बात नहीं हैं । क्योकि यह तो थोड़ी 
इेंरका काम है, इससे उतनी देर अपने बखानके लिये या सम्य- 
ताफे कारण भक्ति दिखाना छुछ आश्थरयंकी बात नहीं है परन्तु 
अपने घरमें अपने सगे सम्बन्धियोसे धर्ताव करनेंमे भक्ति 
रखना बहुत घढ़ी बात है । जिन छोगोंले विशेष काम नहीं है, 
जिनले चार बार काम नहीं पड़ता, जिनसे स्वार्थका सम्बन्ध 
नहीं है और जिनसे सिर्फ दूरकी साहबसलामत दै उन छोगोंसे 
भच्छा षतोव करना 'कोई बड़ी बात नहीं है, परन्तु जिन छोगोंसे 
अपना रात दिन काम है, जिनसे अपना स्वाथे जुड़ा 
हुआ है जिनके स्वभाव तथा' आचार विचार अपनेसे भिन्‍न 
प्रकारके हैं उनके साथ निवाद्द छेजाना, उनको प्रसन्‍न रखना 
और अपने मनको धक्का न लगने वेना ही खूबी की बात है ओर 
इसीका नाम सम्धी भक्ति है। भक्ति कसौटीकी जगद्द खुट्ुम्व 
और सगे सम्बन्धी हे । क्योंकि वाहरके छोग धमारी जितनी 
इज्जत फरते है. उतनी इज्जत घरके आदमी यहुधा नहीं कर 
सकते । उनको कमी फसी किसी कसी पातमें धमारे दोष 
दिखाई देते हैं । इसके सिवा उनसे धार चार हमारा काम 
पड़ता है और उनमें कितनेही आदमी पेसे दृठीके होते हैं, - 
देसे मशानी होते हैं, ऐसे कठोर इते हैं. और ऐसे कड़े शब्द .- , 
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थोलनेवाले होते हैं कि उनपर प्रेम रक़ना बट्ुत आदमियोंके 
लिये यहुत कठिन दो जाता है। इससे बाहर भक्त मानेजाने 
धाले मनुष्योंके घरंम मी झगड़ा दोता है। फिर भी इस विधय 
पर चहुतेरे दरिजनोंका ध्यान नहीं जाता। इलका फारण यह 
है कि इसफो वे भारी बात नहीं समझते और कितने यही सम 
धते दे कि धरमें तो ऐसा होता ही दे। ऐसे ऐसे फारणोसे 
मन्दिरोंमं ओर मण्डलियोंमि भक्त वतनेवाले मनुष्य अपने घरके 
अन्द्र भक्) नहीं रह सकते | परन्तु जय विचार तो फौोजिय 
कि यह क्या उचित दे ? निकटके समभे सम्बन्धियोंसे ऐसा 
बतोव फरके तथा घरमें फलूद रक्षकर क्या सच्चे भक्त दो सकते 
हैं? बैशक यदद सच है फि पहुंतेंग भक्तोंको बहुत ही विरुद्ध 
अकृतिके भलुष्योंमें रहना पढ़ता है ; बहुतेरे भक्तोंको किसी 
फिसी धातमें बड़े हटी सम्वान्धियोंसे काम पड़ता हे और कितने 
ही समय घर्म सम्बन्धी एक वूसरेले इच्दा विचार रखनेघाले 
अपनायतोंमें रहना पड़ता है । इससे बहुत इच्छा होनेपर भी 
'कई तरहका विरोध मिट दी नहीं सऊता । परन्तु ऐसे समय भी 
जो सश्चे भक्त हैं वे अपने सगे सम्वन्धियोंके ऊपरणसे प्रेम महीं 
घटति या न उनफे प्राति अपना फत्तेच्य पालनेमें सूलते । इसरे 
छोग उनके साथ टेढा पतांव को तो भो थे उनकी भलाई हों 
करते हैं । दूसरे नातेदार कडुए धचन कहजाय॑ तो भी भक्त 
उन्‍हें सह छते हैं और दूसरे हलकी पाते फट कर भक्तको 
इज्जतपर धक्का लगावें तो सो सथ्चे भऊ उनके गुणोंका पक्ाव 
ही किया फरते हैं। वे यद समझते हैं कि धम जब सवपर 
स्‍नेद् प्रीति रखें तभी दमारी भक्ति सफल हो सकती दे ! मौर 
उसमें सी हमारे सर्मोका तो हमारे ऊपर आाविक इक दे, इस 
किये उनें छुछ्ी रजनेके लिये हमले जदतिक चंते परिश्रम 
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करना चाहिये ओर उनके लिये जितना खदते बने उतना सहना 
बाहिये, यद समझ कर थे अपने घरके तथा निकटके नातेंदारोसे 
बहुत भच्छा वर्ताव करते है। वे खूब समझते हैं कि अगर 
घरमे गेज कलह हो तो भक्ति टिक हो न सके। कलदके कारण 
भनमें विक्षेप हुआ करता हे और जो झदला उठता है । अधिक 
समय घरमें ही रहना पड़ता हे तथा सगे सम्बन्धियोंसे ही 
अधिक काम पद्ठता है; इसलिये उनको प्रसन्न रखना यहुत 
जरूरी है । उन लोगोंके मनुकुछ दोनेने हमारी भक्तिको 
यहुत्त पुष्टि मिछजाती है और विरुद्ध होनेसे धक्का लगता है 
इससे भक्ति ढीछी दो जाती है। इसलिये भाइयों ! आप मन्दि- 
रॉमे और मंडलियोंमें दी भक्त न रहिये वरंच घरमें तथा सगे 
सम्बन्धियोंग भी भक्त बने रहनेका उद्योग कीजिये) अगर 
ऐसा नहीं करेंगे और कुहुम्बम कलह रख छोड़ेंगे तो आपकी 
भक्ति ढीली पड़ जायगी | याद रहे कि जरा गम न खानिके 
कारण ही भक्तिका डड़ जाना ठीक नहीं है. । जैसे धादर मक्त 
रहते हैं वैसे कुटुम्थके शामिल भी भक्त धने रहिये ओर ऐसा 
कीजिये कि वहां भी भक्ति टिके | यदी हमारी सलाह है । 














४१-माक्तिके वाहरी साधन रखना और बात है 
और भीतरसे प्रदुसे परिचय कर लेना और बात है। 


बहुत आदमी इंश्वरकों सबसे अच्छा, बढ़ा ओर पविन्न 
मान कर उसकी कथा कद्दते हैं, उसका कीतेन करते द्ै, उसका 
स्मरण करते है, उसका शुण दूसरोंरों छुनाते हैं. और दमेशा 
वियमसे मन्दिस्‍्मे दर्शन करने या प्रार्थना करने जाते हैं; तो 
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भी ऐसा नहीं मान्ठुम होता कि उन्होंने प्रसुको पहचाना है । 
कितने ही भक्त बहुत माला पहनते हैं. तिलक करते हैं, भस्म 
गाते है, संगवा वस्ध पहनते हैं, जदा रक्षते दे या पड़ मुड़ाते 
हैं, भगिनि रखते दें और अनेक ,प्रकारका वाहरी दीमराम रखते 
है तथा यद करके जगतको जनादा चाहते हैं कि हम प्रमुके है 
ओर प्रमु हमारा है, परन्तु मसठमें वे वैले नहीं होते । घाहरका 
बहुत्त दाद धार द्वोनेपर भी हृद्यमें थे प्रभुसे बहुत दूर होते हैं। 
कितनेही आदमी भगवानके लिये अनेक प्रकारफे परमा्थके 
काम' करते है, जैसे कोई सदावते चछाता है, कोई पाठशाला 
खोलता हैं, कोई कुआ तालाब खुदवाता है, कोई प्रेथ 
श्चवाता है, कोई विद्यार्थियोंकों स्कालरशिप देता है; कोई गरीब 
आदम्तियोंकोी मदद देता है, कोई अन्नक्षेत्र चछ्ाता है, और कोई 
पींजसपोलमें मदद करता है! इस तरद्द वे परमार्थके फाम 
करते है और लोगोंको यह दिखाते हैं कि दम ऐसे ऐसे परमा- 
थैके काम करते है इसलिये भक्त है। परन्तु पय्माथंके ऐसे , 
काम करने परे भो बहंतेरे आदमी भीतरले भक्त नहीं दोते 
क्योंकि प्रभुसे उनका परिचय न होता । याद रहे कि जब 
तक - प्रमुले पूरी पूरी जानपहचान न दोजाय तबतक कोई 
आदमी सब्या भक्त नहीं हो सकता । कितनेद्दी भक्त लोगोंमे 
आन फैलानेके लिये घमेका उपदेश फरते हैं और धर्मके दुसरे 
आद्भियोंसे घप्रे सम्यनन्‍्धी चड़ी वहस फरते दै तथा जहां जाते 
'हैं चहां धमकी दी च्चो फप्ते हे तो भी थे प्रशुको नहीं पह- 
धानते । बाहर ही बाहरः रद्द कर भी भपसुुसे दूर ही द्‌र रद कर 
भी ऐसी बातें बहुत आदमियोंको कहना आ सकता है। इस- 
, लिये इंश्वर सम्वन्धी वादःदिवाद फरनेले सी यह न समझना 
किसगवानफो पहचान लिया। भगवानको पहचाननेके लिये 
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उसका मित्र या सबद्या सेवक वनना कुछ और दो धात है। 
घहुत झादमो सगवानके निमित्त बत करते है, उपवास 
करते हैं, तीर करते हैं और देदको फए देनेवाले अनेक प्रकारके 
तप फरते हैं तो भी यह नहीं जान पड़ता कि थे भगरवातकों 
पद्दचानते दे | कितने ही आदमी ईश्वरके लिये घर छोड़ते हैं; 
बालूबशोंको छोड़ते है, धन दौलत छोडदेते हे भौर त्यागी दोफर 
जगलमें चले जाते है या संन्यास हे लेते हैं और पड़ी कठिना- 
इंसे वैराग्यके कड़े नियम पालते है; तो भी ऐसा नहीं भादूम 
होता कि थे मगवानको पहचानते हैं । जो मगवानकों 

' पद्चानते हैं। उनका रंग ढहेग कुछ और ही होता है। 

घन्छुओ ! यह सब सुनकर आप सो्ेंगे कि ऐसा .फ्यों 
कर दोसकता है ! इतना करनेपर भी भगवान न चिन्द्ाय तो 
फिरभगवानझ्ो चीन्हनेके लिये क्या फरना चादिये ? भौए उसको 
कैसे पहचानना चाहिये ? इसके उत्तरमें संत कद्दते हैं क्ि-- 

» जिस गरीब आदमीको फोई बड़ा सेठ साथी मिलजाय उसकी 
स्थिति: थोड़े समयमें चद्छ जाती दैं। बड़े सेठका पुनोव द्ोनेके 
बाव्‌ उसके आचार विचार जोर रीति भांतिमें बहुत फेर 
बदल होजाता है। ओर जो भादमी गज़ाहा मुसादिव बन जाता है 
उसमें भी दूसरे साधारण मतुष्योंसे बहुत विशेषता भाजाती है | 
दैसे दो जो भावमी अपने भीतरसे सश्या भक हो जाता है ओर 
जिसका प्रभुसे ठीक ठोक परिचय हो जाता है उस भक्तक्री 
रइन सहन भी; बदल जातो है। जिससे द्रोज भगवानसे 
काम पड़ता है उस भक्तकी तेजी ही कुछ ओर प्रकारकी होती है। 
जिसकी अभ्रुसे जान पहचान द्वो जाती है। उस भक्तमें एक 
अक्रार्की स्वाभाविक खुमारी भाजाती है। इससे धद्द ध्यवद्दा- 
श्की छोटी छोटी फ्रितनी ही बातोंमें लापरवाही दिखा सकता 
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है। जिस मक्तसे प्रमुक्ा परिचय दो जाता है ओर जो अपने 
- इदयमें प्रभुको पधयाता है तथा आप प्रभुके हृदयमें चंछा जाता 
है उसमें अनेक प्रकारकी तृप्ति आज्ञातो है; उसका प्रप॑च 
ज्ञाता रहता है; उसका मन स्थिर द्ोजाता है, उसमें दोनता 
आजाती है, ज़गतकी झुठाईंडलको सम्रश्ममें आाजाती है। जिससे 
उसका सब प्रकारका मोद सिंट जाता है; उसमें स्वाभाविक 
शान्ति आजाती है; उसके हृदयमें प्रभुफा प्रेम झरा करता हे, 
' उसके चेहरेपर प्रभुका तेज छाया रहता है और उसकी आंखों से 
ऐसा मातम दोता है कि बह प्रमुकी महिमा देख रहा है। प्रभुसे 
परिचय किये हुए ऐसे भक्तोंकी दशा कुछ ओर ही होती है । 
वे सदा आनन्दी द्वोते हैं, उनके दर एक काममें तत्व दोता है, 
इनकी बातोमें भर्ुत मिठास होती है। उनपर छोगोजा बहुत 
अच्छा भाव होता है । उन्‍हें किसी प्रकारफो इच्छा न होतो भी 
अनेक भ्रकारके वैभव उनके पैरोमें आ पड़ते हैं । वे बहुत 
झ्ाती न दो तो भो उनके बचतसे शाल्ोंका सिद्धान्त मालूम 
दोता है ओर उनके आसपासका पायुप्रण्डछ ही विशेष असर 
करनेवाला वन जाता है तथा जिन आदमसियोका उनसे काम 
पड़ता है उन सबको कुछ न कुछ लाम हुआ दी करता है। ऐसी 
स्थिति दिखाई दे तव समझना कि यह भक्त प्रभुको पहचानता 
है। जब तक यह सब न हो और सिफक भक्तिके बाहरी साधन 
हों दव्‌ तक ऐस भक्तोकों कच्चा समझना । इसलियि घन्धुओ ! 
झूठी भक्तिमें न रद जाना और प्रशुप्रेमवाछा तथा प्रशुकों पह- 
चाननेवाले सब्या मक्त होना | प्रभुको पदचानतेषाला सब्चा 
. भक्त होना । ४ 


कि 
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१४२ बड़े? स्गेकी सड़क हे 
४२- दुखी भक्त प्रसुको नहीं भाते, उपकारे 
माननेवाले भक्त ही प्रथुकों माते हैं । 


एक मद्दात्मा कदते थे कि दुख्ती भक्त प्रभुको नहीं रुचते। 
भक्त माने क्या ओर दुःख माने क्या यद्द तुम ज्ञानते दो ! भनन्‍्त 
ब्रक्माण्डके नाथसे जिसका स्नेह दो सकता नाम भक्त है; 
जिसका अनेक जन्मका पाप कट गय्ा हो उसका नाम भक्त है ; 
जिसपर धभुकी कृपा वरस रही हो डसका नाम भक्त है; जिसका 
हृदय पिधक्त गया- दो द्ववीभूत हो गया हो उसका नाम भक्त है; 
जिसके हृदयमें असुप्रेमकी धारा बहती हो उसका नाम भक्त है ; 
जिसमें सच्ची समझ आगयी हो भोर जिसका ज्ञान जम गया हो 
उसका नाम भक्त है; जिसके चिचार खिलगये दो और जिसके हृवयमें 
भ्राकृतिक शान्ति आगयी दहो,डसका नाम भक्त है, जिसकी वाणीमे 
मिठास भागयी दो, जिसके चेहरे पर एक प्रकारफा स्वांसाविक तेज 
छाया इआ हो और जिसके नेत्र नोचे हल गये द्वों उसका नाम भक्त 
है , जिसके मनसे शकाएं मिंट गयी हों ओर जिसके संकहप 
विकदप वश में आगये हो इसका नाम भक्त दे; जिसको सहना 
आता दो उसका नाम भक्त है , जिसके हृदयके बगीचेमें अनेक 
प्रकारके सद्दुणोंके फ़ूछ खिले हों उसका नाम भक्त है; जो छुस 
दुःख समता रख सके उसका नाम भक्त है। जिसके भास 
पासफी हवा' भी शुरू हो गयो दो ओर जिसके भन्दर कुछ विशेष 
प्रंकारका आकर्षण आगया दो उसका नाम भक्त है और परुप्रेममें 
जो शराबोर हो गया हो तथा उसमें गोता छगा चुका हो ओर 
फिर उसमेंसे निकलना थ चाहता दो उसका नाम भक्त है। अब 
मुझे बताओ कि ऐसे मक्तोमे डुख कददां रह सऊता है! दुःख क्‍या 
है यद तुम जानते हो ! इसके लिये सन्त कद्दते दे कि- 
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- दुःप माने अशाव, दुःख माने पाप, दुःश्न माने हृदयसे ज्यादा 

, स्थाथथे, दुःख माने इज्छाओंकी गुलाभो, दुःख माने एक प्रकारका 
अंधकार, दुःख माने झूठा मोदद, दुःख माने प्रभुकी पदचान बिना 
स्थिति, दुःख माने मेरतको चढ़ीहुई सावना, दुःख मारे विकारों 
' तथा बासताओं का जोर, दु.ख माने आत्माका अज्ञान, दुख माने 
मानसिक दुर्य ता, दुःख माने पराघी+ता ओर दुःख माने इंश्वरसे 
चिप्ुुखता । जीवकी ऐसी स्थितिफो दम दुःख फदते हैं । यह 
क्या भक्तों दो सकता है ! फद्दो कि नहीं। और जिसमें यह * 
सबया इसमें से कुछ भी हो वह आदमी क्या बड़ा मक्त कइला 
सकता है ! नहीं | क्योंकि मक्तते दुःखकी दुश्मनी दे । 
इससे भक्तके पास ठुःख नहीं रह सकता ओर ढुःखमे भक्त 
नहीं रहसकता। यह मद्दानियम होनेये महात्मा कहते है कि 
'. दुखी भक्त प्रभुको रहीं भाते, चर्च उपकार माननेवाल्े भक्त 

डी प्रधुको भाते हैं | इसलिये जरा अपने सामने तो देखिये फि 

हम किस किस्मके भक्त हैं। ., 

- हमें तो अभी बात बातमें दुःख छगजाता है । जैसे-खाने 
'पीनेमें दुःख, सोने बैठनेमें दुःख, पदनते ओढ्नेम हुःल, बात 
चीतमे दुःख, मिलने जुलनेमें दुःख ओर ऐसे द्वी ऐसे दूसरे 
छोटे बड़े अनेक प्रकारके दुःख दमको वाघा देतेरदंते दें । इतना 
ही नहीं, जिनकी परवा फरनेकी जरुरत नहीं उन छोटे छोटे दुःखोंको 

, भी बड़ा बड़ा बनाकर दम बढ़ा चढ़ा कर दुःखकी बातें किया 
' करते हें। दिसपर भी मन समझते हैं कि दम भक्त हैं । परन्तु 
जरा ख्याल तो कीजिये कि यह कितनी बढ़ी छल है । साइयो, 
ऐसी स्ृलमें न पड़े रहकर दुःखका तथा भक्तका असली 
स्वरुप समझ कर जैसे बने वैसे स्वेशक्तिमान मद्दान परमात्माका 
उपफार प्रानना सीखिये, महान परमात्माका उपकार मानता 
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सीखिये, जो सच्चे भक्त दे वे दर जगदद और हर प्रसढ़में प्रशुकी 
कृपा तथा प्रमुकी महिमा समझा ही करते है । पेड़ में फूछ 
लगा देख कर भक्तोंको प्रधुका उपकार मानने+। मन हो जाता है।_ 
छोटे वालकोंफों हंसते खेलते देख कर उनपर उतरा हुआ इधवरफा 
आशीवोद भक्तोंको दिखाई देता है जिससे उन्हें छंघरका 
उपकार माननेका मन कर ज्ञाता है । जगतमें फुछ अच्छा फाम 
हो तो सुन कर थे अलन्न दो कर प्रमुफा उपझार मादा फरते हैं । 

" अपनेकों जब कुछ फायदा द्वो तव वे भ्रभुका उपकार मानते हैं 

और जब छुछ झुफसान होता है तब मो प्रज्धका उपकार मानते 

हैं इस डरसे कि इतने ही नुकसानसे छुटकारा हुआ अगर इससे 

अधिक चुकसान हुआ द्वोता तो हम क्‍्य। कर सकते ! हमारे 
प्यारेने इतने दी नुकसानसे धर्म बचा लिया यह समझ फर 

नुकसान दोनेयर भी सच्चे भक्त तो प्रसुका उपकार ही मानते हें। 

इस तरह दृरण्क विषयमें भक्तोंकों तो उपकार ही मानना 
होता है। असली दुःखकी बात तो कहीं दिखाई दी नहीं 
देती । भक्तोंका जीवन ऐसा होता है । इसलिये संत 

कहते दे कि जो दु खमें पढ़ा हुआ दो और उसीमें दैशन होता 

हो बह सच्चा भक्त नहीं है और ऐसा हुखी भक्त प्रभुकों नहीं 

भाता | जो ईश्वरका उपकार माननेवाला भक्त हे वही पशुओं 

व्याय छगता है | इसलिये अगर सच्चा भक्त दोना दो तो जैसे 

बने दुःख दूर कये और जिसको कृपा दर घड़ी दर जगह धरस 

रही है उस परम कृपाहु परमात्माका उपकार मानता सीखो । 

परम कृपाछु परमात्माका उपकार मानना सीखो । 
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.. ४३-भक्त लोग अन्द्रसे आनन्द ठेते हैं और 
*' व्यवहारी लोग बाहरसे आनन्द लेते हैं । 


... व्यवहार लोगोंके घीचमे ही भक्त रहते हैं तोभो व्यवद्यारो 
लेगोंकी रीते मांतिमं तथा मक्तोंकी रीति मांतिमें बहुत अन्तर 
होता दे। इसका कारण यद है कि साथ रद्दनेपर भी उनके 
आचार विचार एक दूसेरेसे अलग होते हैं | जैसे--ब्यवद्यारी 
आदु्ियोंको भी आनन्द द्रकार है और भक्तोंको भी आनन्द 
' दरकार है। परन्तु दोनोके आनन्द्में अन्तर है और आनन्द 
- पनिकी शीतिम भी अन्तर है। जैसें-- 
व्यवह्ारी छोगोफो खाने पीनेते आनन्द चाहिये; उनकों 
खोने पैठनेम भातन्द चादिये; उनको नाटक, सरकस, वायरुओप, 
गाना बजावना आदि गस्पतकें तथा मौज शोकके साधनोंमें आनस्द 
' चाहिये, उनको गदनेगे और फपड़ेम भाननद चाहिये; उनको 
मकान, बैंपले और घागीचेमें आनन्द चाहिये; उनको गाड़ी घोड़े, 
मोटर और वाइसिकिलमें आतन्द चादिये; उनको फुत्ते बिल्ली 
तोते और चंदरस्में आनन्द चाहिये, उनको सुन्दर फरनी« 
वण और पलंग विजछौंनेका आनन्द चाहिये, उनको चांदी सोनेक 
बत्ेनोंले आानेद चाहिये,इनकों मिठाई फल और शरवतले आनन्द 
चाहिये और उतफो दूसरे मनुष्योंसे आनन्द चादिये। इस प्रकार 
व्यवहार छोगोरा आनन्द बादरों चस्तुओमें दोता दे इससे 
उनको आनन्द मिलनेमें विलम्ब छगता है. और वह आनल्‍्दू 
थोड़ी देखमें दुःखरुप दो जाता है | यद वाहरका आनन्द लेमेंम 
. बहुत समय छगता है, यहुत पैसा- खचना पड़ता है और 
बहुत मिद्दनत करनी पड़ती दे, तो सी यह आनन्द पराधीन है 
इसलिये यह हलके द्रजका आनन्द कहलाता है । ' 





श्श्द कई खगेकी सड़क 
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है; मलुष्यक अन्दर जो शान दै वह अल्ुपम ज्योति है ओर 
मनुष्यके अन्द्र जो सद्गुण है घट दोपक है। इस भसुप्रेमके 
चिरागकों जब पापके पवनका झक्नोश लगता दे तब घह कु 
ज्ञाता है ओर उसको पवन लगना कुछ आश्ययकी वात नहीं हे। 
क्योकि एक तो मनुष्यका मन विगडैल है, दूसरे विरुद्ध प्रकारकी 
दुनिया उसे रहना पड़ता है और उसके अन्दर पभुप्रेमको जो 
ज्योति द्योती है वह अमी आरमस्मकी दवोती है, बचपनमें दोती है 
ओर सदजमें घुझ जानेबाली होती है । पापफे पवनका झकोरा 
यहुत जोर पर द्वोता है तोमी उस छोटे टीपकको बचादें तो चद 
जिन्दगी वचा देता है। अगर बद छोटासा दीया बुझ्जाय तो फिर 
अंधकार हो जाता है और चारों भोरेसे जगली भयकर प्राणी डयने 
लगते हैं। इसलिये इस संलारमें यात्रा करने पांले दरिजनोंको इस 
घातका पूरा र्याल रखना चाहिये कि अन्द्रका प्रश्ुप्रेमका दीया 
पापके पवनसे बुझ्न न जाय | चह दीया बना रदेगा तो यदद 
संसार छुसरूप हो जायगा , अगर प्रमुप्रेमका दीया घना रहेगा 
तो जिन्द्गीमें मिठास आवेगो और प्रभ्नप्रेमका दीया हृत्यमें 
थना रदेगा तो अतको मोक्षयाम मिल सझेगा। इसलिये यह 
ख्याल रखना फि पापके पवनसे प्रभु प्रेमका दीया चुझ् चजञाय ! 





४५-आहलखसी तथा ढोंगी भक्तोंके विपयमें | 


घहुत आदमियोंकी काम करना नहीं रुचता सब कुछ आ* 
खानीसें मिलज्ञाना चाहिये ओर तिसपर भी खूब छाम दोना 
चादिये। परन्तु याद रखना कि भक्तिम ऐसी पोल नहीं चलती | 
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- - बहुत आदमी ऐसे होते है कि उन्हें खत जोत कर उसमे अन्न 
शोनेकी मिहनत करना पसन्द नहीं तिसपर फसछ कावनेका 
अन करता है। 'यहुत आदमी खाने पीनेमे बढ़े चंदोर दोते है 

' परन्तु उनको राधता नहीं छुद्दातां | कितने दी बीमारोको भला 
अंगा होजानेका बढ़ा शोक है परन्तु उन्हे परद्ेज नई सुद्षाता। 

* देसे धहुतेरे विद्यार्थी है जो पण्डित दोना चाइंत हैं. परन्तु पढ़ना 

- नदी पसेद्‌ करते। बहुत छोगोंको भालवार होना पसन्द है मगर 
घन कमानेके लिये जो लियाकत चाहिये उसे दासिक 

, करनेकी मिहनत थे नहीं फरते | ऐसे छोगोंकों विना खान खोदे ' 
सोनेफी सिछ्छी चाहिये; ऐसे भाद्मियोंफो सप्लुद्र॒भ गोता 
लगाये बिना मोती चादिये, एसे आदमी नींव दिये विना मफान 

, धनानेकी इच्छा रखते हैँ ; पल आदमियोफो जाति विरादरीफा 
कोई वढ़ा काम किये विना सरपेच चनना पसन्द है, ऐसे 
आदमी परमार्थका काम किये विदा सरकारी खिताब ढेनेकों 
छलचते हैं ; ऐसे फायर आदमी छड़ाईमें गये 'विना सिर्फ 
दृथियार वोध कर बहादुर कद्दठाना चाहते हैं, ऐसे निर्ेछ 
आदमियोंको विना परीक्षा दिये इनाम लेनेका मत करता 
है. ओर ऐसे आदमियोकों सक्ति किये घिना भक्त कह- 

“ छावा चहुत भच्छा छगता है। परन्तु याद रखना कि 
इस दुनियामें थोड़ी पोल इछती द इससे विना तप किये कितने 
ही आदमी तपसी कदछाते हैं, धिता त्याग किये कितने दी आद- 

* मियोकों छोग त्यागी समझा करते हैं। घन दिये बिना कितने 

' झादमी उदार कहलाते है, अन्दरसे पवित्रता रंखे घिना कितने 

« भादमी बाहरसे पवित्र होनेका ढोग करते है; सच्ची विद्या जाने 

* [बिना कितने आदमी विद्वान वतनेका होसछा रखते है; बैद्यकके 

£ क्ाव विना कितने भादमी चेच्य कहलाते है; साकेसे वास्ता न 


है 
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होनेपर भी कितने आदमी भक्त कददलाया करते है; मन अति- 
शय चंचल हो और प्रपेचमें पड़ा रहता हो तोमी कितने आदमी 
अपनेकों श्रह्म निष्ठ और निर्त्तिपययण कहते और अपने पास 
किसी किस्मका सद्चां साधन न हो तोमी वहुत आदमों भोले 
भाले लोगोंको यद्द दिखाया करने है कि हमें छुछ सिद्धि हो 
गयो है । भाश्यो | इस प्रकारकी पोल इस दुनियामें थोड़े समय- 
तक थोड़े आदमियोमें चल सकती है परन्तु प्रमुके घर यह पोल 
किसी काम नहीं आनेफी। वहां तो जो सिर देगा वद् माल लेगा। 
अपने तनकी धनकी ओर मनकी सल्बी मिहनत विना ईश्वरो 
रास्तेमे कमी आगे नहीं वढ़ सफते। जब भोतर सदा भगवानका 
स्मरण हुआ करे, सगवद्‌ इच्छासे अपड़े हुए सुख दुश्खके 
समय शानित्र रहा करे, किसी किस्मका बढ़ा पाप हृत्यमें घर 
घनाकर न रहे, जो कुछ फरे: सब केवल भगवतके लिये कियाकरे 
और सब तरदसे निष्कपट दृंकर पूर्ण पवित्रतांस बरता जाय 
तब सच्चे भक्त दो सकते हे । इसके बिना कोई भक्त नहीं दो 
सकता। मन मारे बिना, इन्द्रियोकों वशमे किये बिना, धन तथा 
भनकी चासनाओोंकों त्यांग बिना और स्वश क्‍्तमान मदान 
इंधबरपर प्रेम रखे वित्रा का: आदमो भक्त नहीं हो सकता । 
इसलिये अगर सच्चा भक्त होना हो और मीतरले सक्‍्त होना हो 
तो मझुके लिय और अपनी आत्माके कल्याणके लिये सीधे शस्ते 
जितनी बंन उतनी मिहनत कीजिये और खूब पुरुषार्थ कीजिये । 
ढीरू मसील रह कर कोई मद्दान मकत नहीं हो सकता | 
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४६-दुःखसे दूघ कर रोया सत कीजिये बल्कि यह / 
समझना सीखिये कि दुःखसे 'भी बहुत 
लाभ होता हैं। 


, सेब जीव प्राकृतिक तौरपर दी छुख चाहते हैं. । आत्मा 
ओर परमात्मा आनन्द स्वरुप है। इससे सब जीव आनन्द्‌को 
दूढ़ते रहते है। किसी जीवको दुःख नहीं माता । तिसपर भी 
प्राणियॉके स्वभावक्री रखना द्वी इस प्रकारफी है तथा. लटकी 
रचना हो इस प्रकारकी दे कि प्रसंग वश उनको दु'ख हुए 
बिना नहीं रद्ता। बहुत सावधानीस रहिये ; वहुत घोरज 
रखिये, बहुत गम खाइये ओर वहुत चिचार विचार कर चढिये 
तो भी कुछ न कुछ दुःख द्वो ही जाता है । क्योकि दुःख अपनी 
कील दी नहीं होता, उसके होनेके कितने ही कारण 
|| बन 
(१ ) कितने ही दुःख प्रारूयके कारण होते हैं। 
हे ) कितने ही दुःख, विजली, भूडोल भादि दु्घटनाओंसे 
होते है । 
, (३) कितने ही दुःख वेशपरस्परासे होते आते है ! 
, (४) कितने ही दुःख अपनेको पसन्द न भानेवाले कादूनके 
कारण होते हैं । 
(५ ) कितने ही दुःख समाजके वंघन तथा वियदरीके 
रिवाजफे कारण द्वोते हैं. । 
(६) कितने ही दुःख मा याप, लड़के तथा दूसरे सगे 
कम दवावके फारण या उन्हें खुश रखनेके लिये 
हूं 
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(७ ) कितने द्वी दुःख न पढनेके कारण होते है तथा 
कितने दुःख बहुत ज्यादा पढ़नेके फारण होते हैं । 

(८ ) कितने ही दुःख वेहके साथ भाये द्वोते हैं। 

(९ ) फितने ही दुःख मनसे छगे रद्ते दे । 

( १० ) कितेन ही दुःख ऋतुओंक फेर बदरले सम्बन्ध 
रखते है । 


(११ ) कितने ही दुख बिना विचारें अपनी स्थितिफे 
घम पाछवेसे दोते हैँ । 

(१२ ) कितने दी, दुःख खयब शब्द घोलने या सनमेंके 

फारण द्वोते हैं । 
, ( १३ ) कितने ही दुःख गाड़ो, घोड़े, रेलवे, स्टीमर घगैरहकी 

दुधटनाके कारण दोते है| 

(१४ ) कितने दी दुःख नोकरी चाकरी था रोजगार धैधेफे 
कारण होते है । 

( १५ ) फितले दी दुःख भकालके कारण होते हैं । 
; (१६ ) कितने द्वी इ.ख आल पासके रोगियोंको छूत छगनेले 

द्द्। 

(१७ ) फितने दी दुःख भयसे द्वोते दे । 

(१८ ) कितने ही दुःख जैसे होते दे उसले अधिक बढ़ा 
ओर ज्यादा सराव मान लेनेसे होते हैं | 

(१९ ) कितने दी दुःख जगतमें दवंते दी नहीं परन्तु हम 
अपने सकदप विकल्पले खड़ा किया करते है । 

(२० ) कितने दी दुःप्त समझम न आंन योग्य अदृदय कार- 
णोंसे दोते ६ । 
2 ओर ) कितने दी हुःख सगे सम्गन्धियोंकरी मृत्युके कारण 

| 
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* (२२ ) कितने ही दुःख अपना फत्तेष्य पालतेस प्रचीणता न 
रहनेसे होते है ! 
* (२३ ) कितने ही दुःख घृद्धाधस्थाके फारण होते है। 

इन सब दुःखोंको लबथ आदसी पूरा पूरा रोक नहीं सफते ; 
चंदि जितनी सावधानों रखें तोमी किसो न किसो प्रकारका 
दुख आपड़ता है। ऐस समय दुःखमे दव न जाने ओर दृरान 
न दोतेफे लिये हुःखरका दूसरा पहल भी देखता चाहिये और 
इा्खका छाम सम्रझनकी भी फोशिश फरनी चाहिये फ्योकि 
चुनियाले दःखको घटाना धम्मका झुख्य काम है और यद्द हरि 
जवोंका सुझ्य फत्तेव्य ह | इ्साक्ये दुःखसे होनेवाला छास हमें 
ज्ञान ऊेना चाहिय ऊि जिससे ऐसे समय घीर्ज रद सके और 
शान्ति रहा जासके। इसके लिये सऊ कहते हें कि दुःखने 








जगठफो जितना सुधारा है. उतना सुखने नहीं। दुःखमें प्रभुका! 


जितना गण गाया गया है उतना सुसमें नहीं। दुखियोने जितना' 
आविष्कॉर किया है उतना सृस्ियोंने नहीं आर भगवानके घाममें 


पी 


भी जितने दस्तिया गये हैँ उतने छुणिया नहीं। इसलिये बंघुओ। 
हुःखंस रोया मत फरना, बल्कि यह समझना फि हमें जागे बढ़ानेके 
लिये आर ऊँचे चढ़ानेफे लिये दी थोड़ा दुःख आता है । दुःखमे 
पक वेसी खबी है कि सुखकी अपेक्षा वह बहुत तेजीसे आगे 
यथढ़ा सकता है। इसका फाण्ण यद है कि सुखसे धक्का नहीं लगता 
परन्तु दुःखसे घहुत बडा धक्का लगता है इससे बहुत जदद 
आदमी आांगे यढ़ जाता है।इसलिय दुःखसे फायर मत हो जाना 
और'दिम्मत मत द्वारता धरंच लाभ लेना भाषे तो यद समझना कि 
हमारी मदद फरनेके लिये ही दु ख आया है। क्‍योंकि दुःखके 
साथ ओऔर दुःखऊ पीछे छुख ही हे इसमें कुछ भी सन्देद नहीं। 
इसके सिद्ा कितने ही किस्मके हुःख तो दुनियामें रहेंगे दी इस- 
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लिये मनफो _ मजबूत रख कर दुःख सहलेनेका अभ्यास करना 
चाहिये और ऐसा करना चाहिये कि दुःखर्मे ढ/रस रहे तथा 
दु'खसे सी कुछ छाम लियाजा सके। ऐसा फरनेमें दी ज़वी है. ओर 
थद हरिजनोसे दी दो सकता है ! इसलिये अगर सच्चा भक्त होना 
होतो दु'ख़के समय धीरज रखना सीक्षिये तथा दुःखका फायदा 
समझ कर उससे ढाभ उठाना सीखिये। तब अनेऊ प्रफारके दुःख 
भी सुखरूप दो जायेगे। 





४७- सब भक्तोंके अन्दर कभी कभी बिना बुलाये 
भगवान आपसे आप पधारता है! 


पन्‍छुणो | अनन्त अह्माण्डका नाथ सर्वशक्तिमान पविन्न 
पिता परमात्मा ऐसा दयाकु है कि उसको सब भक्तोके पास 
चारंदार जाना पडता है। चद्द ऐप्ता कृपालु है कि हमारे न्योतेफी 
भी बाट नहीं देखता मौर हम न चुलावें तब भी रूभी कमी वह 
हमारे हृदय आ बैठता दे । उस समयकी हालत जानने योग्य 
होती है और उसके जाननेसे गहरे उतरे हुए भक्तोको 
घड़ा आनन्द द्ोता है।इसलिये आज यह विषय तुम्तलोगोंस कददता 
हैं। यह कद कर एक भक्तराज मद्दाराज़ने अपना मैडलीके 
इरिजिनोंसे कद्दा-- 

जिस धघमंशालामें गरीबोंकी बड़ी भीड़ छगजातों हे वहां 
बड़े आदमियोको उत्तरनेकी जगद्ट नहीं मिलती । इसी तरह 
परम कृपाछु परमात्मा हमारे हृदयमें अनेको सदा तथ्यार दी 
दै परन्तु दभारे हृदयमें हुनियादारीके जजञाककी बढ़ी भीड़ लगी 
दोती है इससे वहां उस उत्तरनेकी जगद्द नहीं मिलती! हमारी 
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ऐसी भूलेके कारण ही पद हमार दृदयमें नहीं आता । 
* जज तो हमारे पास अनेकों तय्यार है परन्तु जैसे हम किसी 
मैये भपरिचित आदमीको अपने घस्के दस्वाजेसे ही बातचीत 
करके विदा फररेते' हैँ उसकी मीतर नहीं छेजाते बैसे प्रशुको भी 
' हम अलग अहूग रख कर उससे थोड़ी देर थात फरलेते हैं, 
« उसको अपने हृदयभन्दिरमे पैठनें नहीं देते । यद्यपि घह हमको 
पसन्द दे तथापि दम दुनियादारीकी मोहबादी चस्तुओंमें इतने 
अधिक फेश्तगये दे कि नये आदुभीक्ती तरह प्रस॒ुको वादर दी 
, रखते है, उसकी इच्छा है ततोमी दम उसे अपने हुदयरूपी घरके 

* अन्द्र नहीं आने देते । . ४ 

' छुमलोग अपनी अज्ञानताके फारण तथा अपने मनक्री कम- 
जोरीफे कारण पेसी सूछ करते हैं तिसपर भी हमारे नाथमें 
इतमी अधिक दया है कि जैसे फोई नेक मालिक या अच्छा 
राजा किसी समय अपने तोफरफे घर थिना बुराये अचानक 
चला जाय घेले कितनी ही वार भम्रु॒ बिना बुलाये मक्तोंके हृद्यमें 
अचानर पधारता है। उस समय जैसे गरीब मुसादिवके चित्त 
अपने घर पधारे हुए मदागजाधघिराजको देख कर आनन्द होता 
है वैसे प्रशकों, भपने हृदयमें पधारा देख कर सच्चे भक्तोंको 
महा आनन्द होता है। बिना प्रुशुकै पधारे दम जो भक्ति करते हैं उसमें 
और प्रमुके पधास्नेपर जो सक्तिहोती है उसमें बहुत फर्क है। इसके 
लिये सन्त कहते हैं कि कि री प्यारे आद्मीका अपने नेऊ मालिकका 
था स्यायी राज़ाका चित्र देखकर जितना आनन्द द्ोता है उससे 
कहीं अधिक आनन्द अपने प्यारेको, मालिफकको या राजाकों 
'संदेद देखनेपर होता है | इसीतरद' प्रभुके पधारे बिना जो भक्ति 
है बह प्रश्का फोटो देखनेडे समात है परन्तु जिस समय प्रश्न 
अपनी खुशीस भक्तोंके हृदयमें पधारता है उस समय भवतोंकों 
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पेसा ज्ञान पढ़ता है कि असी ईश्वरका साक्षात्कार हुआ है ऐसा 
अनुभय दनेस उनके आनन्द्की सीमा नहीं रहती | उस समय ' 
ऐसे मक्तोमें बहुत फेर बदल होजाता है. औरः उनकी स्थिति 
बदल जाती हे । फोई भरता भाद्मी घरमें आता दे तो बह भी 
भाड़ा दिये बिना नहीं जाता तथ स्वयं परम हृदयमें पधार कर 
पविना दमारा कल्याण किये फैसे रद सकता है! घद अवधदुय 
कल्याण करेगा । जब प्रमु आपसे पधारता दे तव उस भक्तकी ,ै 
सब फव्पनाएं बन्द दोजाती है| जैसे महरूमें राजाफे आनेस 
नौकर उप मार जाते दे पैसे प्रभुके पधारनेपर हमारी मनोद्ठात्ति 
ठदर जाती है। उस समय फोभ, डाइ, लोस, स्वाधे आदि सब 
दुशंण जांते रद्ंते हैं और जैसे समुद्र्म नदी गुप्त दोजाती" 
है बेते हमारी भद्दंमाववाल्तो वृत्ति ईश्वरमें गुप्त दोजातो है । 
उस समय पेसे भक्तफों अवर्णनीय आनन्ठ द्वोता है। यह मानन्द 
ऐसा हैं कि इसका घणन करना हमें नहीं भाता। बन्धुभो | 
अथ इंइवर कृपा फरके विना घुढाये आपके हृठयमें पधारे तय 
आप छापरवाही न दिज्ावें और उस अननोर अवसरकों ने 
गंषायें बरेच ऐसी चेष्टा करे कि ऐसा अवसर भाषको वार धार 
मिल्ले । ऐस। अवसर वार धार पानेके ढिये उन मधान भक्तोंके 
सरलगम रदना। जिनके अद्र प्रभु आपसे माप चार बार पधार- 
ता दो। उनके सगसे आपपर भी नया रंग चढ़ेंगा । जिन भद्दात 
भक्तोंफे हृदयमें बारघार प्रश्ञ पधारता है वे सगधानके भास 
पास इस त्तरद फिरते हैं जिस तरह फकमलका रसिक मौय 
कमकछऊे आस पास शूजता फिरता है । भक्त उसके प्रेममें 
शराबोर रहते है। इससे गरीयी, दुःख, खोकलाज़ आदि उन्हें 
बाधा नहीं देती | वे इमेशा आनन्दर्म रइते हैं ओर ऐसे आनन्दी 
मद्दात्माओंके सत्सेगसे आवन्द मिलना आश्चरयकी धात नहीं है। ' 





अगर अपने हुदयमें वारंबार प्रभुको आपसे आप पचरवानेकी 
इच्छा हो तो जिसके हृद्यम मम पधारता दो उस मक्तके सत्सगर्मे 
रहना और जब आपके हृदयमें प्रभु पधारे तब जैसे घने चैसे उलसे 
भली भांति छाम उठाना । यही हमारों बिवती है । 





४८--हवरका भजन करनेमें कमी बहुत आनन्द ' 
.._,भाता है और कभी बड़ी छुफ्त साढूम 
'.. होती है; इसका समाघान। , 


' हरिज्ञन सदा अपनी! अपनी सम्पदायके रीति स्विजपर 
'तथा अपने नियमसे पाठ, पूजा, दशन, जप, ध्यान इत्यादि करते 
हैं| बस समय ऐसा द्ोता दे कि किसी दिन भक्त करनेमें बड़ा 
आनन्द आता है और भधिक देर मैठे रदनेकी इच्छा होती दै। 
इतना ही नहीं, अपने नियमफे अतुसार पाठ पूजा जपइत्याव दोती 
रहती है तब ऐसी स्थिति होती दे मानो हृदय हलके फूलला 
होगया हो, माने! मर्नम बहुत पविचता आगयी दो और मानो 
फोई पद्दा|ं आनन्द पालिया हो। इससे उस समय भजन करना 
बहुत राचता है । परा्तु किसी किसी दिन इससे उच्दी ही दया 
होजाती है। जैसे भजन करने बैठनेपर भी उसमें सन नहीं 
लगता, मनमें अनेक प्रकारके तर्क बितयी हुआ फरते है । ऐसा 
ज्ीचाहता दे कि जरू उठजायें तो ठीक |अन्दरत मन घबराता 
है और बहुत कुफ्त भाद्ूम होती है'। देसी स्थिति शरसुमे 
सब भक्तोफी चारंचार हुआ करती-दे भौर जब ऐसी 
कुपत भरी दशा होती है तब बहुतेरे. मक्त अपने: मनमें धहुत 
' अफलास किया करतेंद्दे, उनको ऐसा ढगता दे कि ऐसी कुफ्तफी 
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दालतमें भच्छी तरद मजन नहीं हो सकता, इसमे वे सजत 
अधूरा छोड़ फर उठ जाते है। कितने ही मकक्‍त अपने नियमके 
अलुसार रोज़ ठीफ समयपर भजन करते हैं तोभी मनमें यह , 
समझते है कि दमोरो आजकी सित प्रझ्धफी सेवामें मेजर महीं 
हुई क्योकि हम आज्ञ अच्छी तरह भजन नहीं कर सके । और इन 
पातोंमें आज हमारा मन नहीं छगा | इसालिये इस मक्तिले 
भगवान प्रसन्न नहीं होता । यद्द सोच कर वे दिलगोर द्वोते हैं 
और कितने तो ऐसी दुशासे द्वार मान कर भजन छोड़देते है । 
ऐसी स्थितिमे भा पड़े हुए मक्तोको समझानेके निमित्त अतुभवी 
सत फद्दते हैं कि- 

चन्धुओ ! भज्ञन फरते समय तुम्हे कुफ्त जान पड़ती हो और 
फिर भो जबरन ठुम भजन करते द्वो तो तुम्दारा घद भजन व्यर्थ 
नहीं ज्ञाता, वरव उस समयक सजनकी कीमत प्रभुकी सेवाममे 
भर भधिक्त होती दे । जिस काममे आनन्द आता दे उसको 
तो सभी करते है उसमें नयी बात क्‍या है? जिस समय भजनमें 
मन नहीं लगता, जिस समय भन डांचाडोल रहता है, जिस 
समय हृदयमे अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प होते ठे और 
लिस समय मायाका जबर्स्त दमा होता है और वद कद्दती 
है कि भजन छोड़दे, छोड़दे, उस समय इन सच प्रतिकूलताओंका 
सामना फरना, उसमें ठदरना ओर सज्ञन करते रहना ही 
घहुत भारी घात हे। बद्दो असली परीक्षाका समय दे और वही 
यहादुरीका समय है, इसमें जिसको ठदरना भाता है उस मक्तका 
काम हो जाता है । इललिये ज्ञव भजन करते समय पेंसी 
कुफ्तकी दद्दा आये तथ दिलमीर द्ोकर भजन मत छोड़देना 
बल्कि सजनमें छंगे रहना | इससे आगे जाकर भमृत््य , 
छाम होगा। 
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यद्द विषय यहुत अच्छी -तोरपर समझानेफे लिये महान 
भक्त यह भी कहते दे फि दूधकों जब गम करतेद्दे तब थाहरकी 
पर्मीके कारण उसमें.डफान आता दे , उस सम्रय दूध ज्यादा 
भारूम होता दे परन्तु असछमें बह यढ़ नहीं जाता, जितनेका 
ठितना ही रहता है। बैसे दो भकित करत समय भाननन्‍्दका 
' इफान आजाय तो वहुत अच्छी ओर ज्यादा भक्ति दिखाई देती 
है परन्तुँ उस भानसल्ठके उफानसे सक्ति जिततो रहती है उससे 
बढ़ नहीं जाती । इसलि्यि यह मत मान लेना कि भक्तिमें 
बहुत आनन्द आजाय तभी 'सक्यी सक्ति द्वाती हे। फ्योकि 
'कितंनेही समय कितनेद्दी सफ्तोंको मक़्तिमें आनत्द' मिलने 
राम होता है और किततेद्दी समय कितनेद्दी भ्रक्तोंको भक्ति 
करनेमें कुफ्त होती है तोभी थे मक्तिम छंगे रहें तो उससे उन्हें 

अधिक़ लाम द्वोता है। 

आरस्मके कब्े मक्तोको भक्ति करनका मन दो और म्ि 
भन लगे तो इसके लिये भगवान उन्हें पाठ, पूजा, ज्ञप, ध्यान | 
तथा कीतैन इत्यादि विपयेमि आनन्द देता हे। परन्तु याद रहे 
कि सब्ेे सक्त कुछ आनन्दके शुलाम नहीं होते और आनन्द 
छेनेके लिये ही भक्ति नहीं करते घरंच सक्तिकी जातिर भक्ति ' 
फरते हैं, प्रसड्ी खातिर भक्ति फरते हैं और भक्तिसे आनन्द 
मिले या कपत दो इसकी कुछ पथ्वा नहीं करते थे तो अपना 
फश्चेच्य समझ कर तथा अपनी जिन्दृगीकी साथेकता समझ फरः 
माकिम लगे रहते है। इस प्रकार किली किस्मके स्वार्थकी 
इच्छा न रख कर मक्ति. करनेका नाम सच्ची भक्ति दे | 
»- अन्छचुमों | व्याद रखना के भक्ति किसी किस्मकी थोड़ो 
देरफी रात नहीं हे, यद तो एक सश्वा व्यसन है। जैसे कितने 
, ही नदशेषाजोंको घिना किसी नशेके नहीं चलछता भौर नशा न 
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मिले तो उन्हें घेकली पड़जाती दे पैसे व्यसन दश्शावाढे भक्त 
विना भक्ति किये रही नहीं सकते | किसी फारणसे किसी ठिन 
भक्ति न हीसके या रोजके नियमसे कम भक्ति हो तो उनका 
जी दुखी दोता है, मन अकुलाता है और उन्हे पेसा जान पड़ता 
है कि आजका दिन जिन्दगीम व्यथे गया। ऐसी व्यप्तनदशाका 
नाम सद्यी भक्ति है। सिफ थोड़ी देर भजन गालेने, नाच कूद 
लेने, प्रसाद पालेने, किसी जगद द्वो आने, कोई तीथे नद्दाआने या 
कुछ छोटा मोटा फाम फरफके थोड़ी देर झ़ुश द्वो जाने ही फा नाम 
'। सश्यी भक्ति नहीं है। दमेशा जीवफो इंश्वरके साथ ग्रेमप्पषेक 
| जोड़ रखनेफा नाम द्वी सशी भक्ति है। इसलिये याद रफसना कि 
आनन्द या कुफ्तसे सक्तिका सम्वन्ध नहीं है घरंच भपभुसे 
जुड़े रहनेसे भक्तिका सम्बन्ध है । 
थद्द सब जान कर जाप समझ गये होंगे कि भक्तिके किसी 
प्रकारके साघनसे थोड़ी देर मजा ले लैमेका नाम सच्ची भक्ति 
' नहीं है। यह फ्या आप जानते हैं ! इसके लिये संत कहते हैं कि, 
बड़े ताछावसे चोचभरमें पानी लेकर चकवा जैले फूछा करे ओर 
यह समझा करे फि मैंने बहुत पानी पोलिया बेसी ही यह दशा 
है। प्सुफे आनन्दकी फोई सीमा नहीं है ओर भक्तिफो ज्यसन- 
इज पल कद योग्य नहीं है। परन्तु यह सब विना देखे 
घहांतक घिना पहुँच सिफे किसी किस्मके साधनसे थोड़ी 
देर प्रसक्ष दो आना और उसीमें फूला करना कोई घड़ी चात नहीं 
हैं यद तो चहुत मासूठी वात है | मक्तिके हर एक अंगमे मानन्द 
है और मम वया करके अपनी कृपा उतारता है इससे आरस्ममें 
जिसको जो अंग पसन्द आया हो उसमें कुछन कुछ भानन्द्‌ 
मिलता दी है। उस आनन्दके आचेशमें दी जो भक्ति द्ोती है 
उसकी कुछ बहुत कीमत नहीं दे। इसलिये अगर सथा भक्त 
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होना हो तो भक्तिके एकाघ साधनके क्षणिक आनन्दमें मत रद्द 
जाएये और न फुफ्तमें पड़ कर भक्तिको छोड़िये, जैसे वने बैसे 
इस फिस्मकी भक्ति फीजिये कि प्रभुस एकताका अनुभव हो | 
तभी असली साथेकता द्ोगी | 





अ>ब००_्ण्न्म्बाबदः273 25 ९. दाशव+>>्>०्मा 


४९-इश्वरका भजन करते समय कमी बड़ा ४ 
आनन्द आता है और कभी घड़ी क॒ुफ्त 
मास होती है हसका समाधान | (३) 


इस प्सह्ष पर यह बात भी समझ लेना कि जब भक्ति करेगे 
कुफ्त माठूम हो और फिर भी उसमें छगे रहें तो प्रसुकी मोरसे 
उसका वहुत वड़ा इनाम मिलता है; इसमें कुछ सन्देद् नहीं है। 
परन्तु बात यद्द है कि किसी समय किसी भक्तको चद नगद 
'इनाम देंदेता है और किसी समय फिसी भक्तों पीछेसे इनाम 
देता है। जो इनाम पीछेले मिलता है. व अक्सर ज्यादा होता 
है.। इसलिये याद्‌ रखना कि सजन करते समय ही जो आनन्द 
- क्रावे बह नगद इनाम है, उतना ही बस होजाता है। भक्ति 
' करतेमे कुफ्त होने पर भी जो मज़न करे उसको प्रशुुकी ओरसे 
'प्रीछे इनाम मिलता है और वह इनाम बहुत बड़ा होता है। इस- 
लिये भजन करनेमें कुफ्त हो तव दुखी मत होना ओर यद मत 
समझता कि प्रमुक्ी हमपर कम हंपा है वहिकि यह समझना कि 
हमको बहुत बड़ा इनाम मिलनेवाला है ऐसा ही मरोसा रखना। 
/ » है इरिज्ञनों | जय विचार तो फीजिये कि सजनसे आनन्द 
“मिलनेपर ही भक्ति करनेमें घड़ाई हे था सजनमें कुफ्त भादूम 
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होनेपर भी भजन करते जाना बड़ाईकी धात है ! इन दोनोंमें 
खूबीकी बात कोन है ? इसका जया ख्याल तो कीजिये । सद्यी 
जूधीकी बात यह है कि भजनमें आनन्द ते आता हो तोसी 
मजन करनेका नियम न छोड़े भोर चाहे जितनी कुफ्त मालूम 
हो, मनमें चाहे जितने संकरप विकल्प दों मर भजन छोड़देनेकी 
| बड़ी प्रथछ इच्छा हो तोमी यह समझ कर भज्जनमें छगा रहे. 
। कि यद्द सब दमारी एरीक्षा हे और इसका इनाम वहुत बड़ा है। 
' यद्द धहुत बड़ी ओर ऊँचो बात है । 
भजन फरना बहुत अच्छा फाम है और भक्तिके अगोर्मे भा- 
नत्द दोता है तोभी कितनीदो बार भजन करनेमें बड़ी कुफ्त 
मादूम दोतो है। इसका कारण फ्या है ? यह जाननेकी बहुतेरे 
धरिजनोको इच्छा होती है। उसका समाधाव फरते हुए सन्त 
कद्दते है कि-- 
हमलोग आठोपदर मायाके घेरेमें रहते हैं और भजन बहुत 
थोड़ी देर करते दे । इससे जब मायाको छोड़कर ईःबर्से ज़ीवको 
जोड़ना चाइते हैं तब भाया दुने जोस्से हमपर दमलछा फरतो 
है। मायाफो यद्द नहीं रचता कि हम उसे छोड़ दें । इससे घद 
पढ़े जोरसे दहमपर दमछा करती है ओर हमारे फल्याणके मार्गमें 
भड़चछ डाछतो है । इतनादी नहीं, कितनीही घार माया ऐसी 
इृठीली धनजाती दे कि कितनेद्दी भक्तोंकों इस दुशामें बहुत ' 
हेशन कर डालती है । जैसे हठीलो मक्जीको मुंहपरसे उड़ाते हैं 
तोभी बह वारवार आकर बैठती है वैसे कितनेही हलके विचारोंको 
मनसे निकाछ डालें तोमी थे विचार थार चार भजन 
करते समय मनमें जाया करते हैं। परन्तु इससे दुखी मत होना, 
इससे हिम्मत भत हायना ओर भजन मत छोड़ना धढिक यह 
समझना कि ऐसी छड़ाई करनेसे भागे जाकर बहुत राम होगा। 
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उस समय भी सम्रथ्वमें च माने योग्य कुछ कुछ लाभ हुआ ही करता 
'है। ऐसा समझ कर सजनमें छगे रहनेमें हो असली सूची है । 
इसलिये हमारी यद् सलाह है कि कभी कभी आपकी पेसी दशा 
होज्ञाय तोमी भजन भत्त छोड़ देवा वरंच उस समय माया 
ओर भनमें छड़ाई करते रहना, | तब परमकुपालु परमात्मा आपको 
भागे जञा कर अवदय आनन्द ओर विज्ञय देगा। 

” कछुओ | मजनमें कुफ्त मालूम होनेका एक फारण मद्दा- 
स्मांठोग यद् भी कहते हैं कि जब छोटे लड़केके साथ थाप 
खेलता है तब बाप कभ्मी कभी छिप जाता है ओर कमी 
कभी सामने आजाता है । इसी तरद्द प्रभु भी कमी अपने 
भक्तोंकी आनन्द देनेंके लिये दर्शन देता है ओर कभी 
अपने भक्तोमें छटपटी डाढनेके लिये छिपज्ञाता है । इससे 
भजनमें कुफ्त माछम होती दै । परन्तु बाप अपने बेढेको 
खेलानेके लिये ही छिपता है, बैसे विश्वास रखना कि प्रमु अपने 
भक्तोंको ऊँचे चढ़ानेके लिये, पविन्न बनानेके किंय तथा उनको 
बहुत ऊँचे दरजेका मदाआनन्द देनेके लिये ही भजनमें कुछ कुछ 
दिघ्न दोनेदेता है । इसलिये सज्ञन करनेमें कुफ्त माछूम होनेपर 
हिम्मत मत द्वारना ओर भजन मत छोड़ देना, धरंच ऐसी स्थितिमें._ 
जो भजन द्ोता है उसका मोल ईश्वरके दरारमें कहींमघिक ' 
डै यद समझ फर जप, ध्यान, पाठ, पूजा, कीतेन तामस्मरण आदि| 
साधनोमें छगे रहना, यही हमारी चिनती दै। 
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६०-हस जगतमें अनेक प्रकारके अच्छे अच्छे 
काम हैं परन्तु वे सब हमसे नहीं हो सकते 
हमें तो अपनी हौसियतके अनुसार 
करना चाहिये । 


यन्ध्ुुओ | दलचाईकी दुकानपर अनेक प्रकारकी मिठाई होती 
ओर सबका स्वाद्‌ तथा गुण अछूम अछग द्योता है । उसमें 
चहुतसी मिठाई हमें रुचतो है परन्तु वह सब हम नहीं छे सकते; 
जिस किस्मकी मिठाईकी खास कर जरूरत होती है धही जरूरत 
भर छेते दै। उसी तरद धमंके भी बहुतसे काम हैं. भर पे सब 
काम बहुत छुन्दर तथा बहुत कीमती लगते हैं. परन्तु एफ आद- 
मीसे सब काम नहीं हो सऊते। इसलिये हमें अपनी दैसियतके 
अछुसार जिलको खास जरूरत हो वह फाम करना चाहिये । 
बजाजेमें जाते है तो वहां दर दुकानमें अनेक प्रकारके कपड़े 
रखे पाते हैं; वे खब कपड़े बहुत अच्छे होते हैं. ओर कितमैही 
कपड़े हमारी पसंद छायक द्वोते दै ; उनमें सूती, ऊनी, रेशमी 
घगैरद कई भेद द्वोते है। परन्तु उन सबको दम नहीं लेते ;जिल 
किस्मका कपड़ा पहननेकी जरुरत है वही ऋुतुके अतुसार 
जरूरन लायक छेते हैं। वैसे ही पएरमार्थके भी अनेक काम है और 
उनसथ कार्मोको करनेके लिये शास््रमें कद्दा है । किसी किसी 
भद्दात्माको उनमेंसे कोई कोई काम दम करते भी देखते हैं इससे 
फाम करनेकी हमारी इच्छा भी होती है। परन्तु जब ऐसी 
हक द्दो हक अपनी देखियतका विचार करना चाहिये और 
मम आखानीसे दोसके तथा च्छाके अनुसार 
हो पद काम हमें करमा चाहिये । कप हि दैसियदसे बे 
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काम करने ज्ञायें तो उच्टे घ॒म्तेमें अधम होता है ओर कठिताईमें 
गिरता 'पड़ता है | जैसे--कितने आदमी देवदशेनमें, 
नहाने घोनेमें, जत उपवासमें, तीथेयात्रामं और विलकमालार्म 
बहुत ध्यान देते है ओर इसमे इतना अधिक ख़म्रय रूमाते है कि 
अपने रोजगार घंधेमें भी उचित ध्यान नहीं देसकते । इसका 
फल यदद होता है कि आगे ज्ञा कर उन्हें बहुत बड़ा घाटा उठाना 
«पड़ता है। इससे देवदशेन और तीथेयाभ्ाका फ/म भी घसफ जाता 
है ओर अपनी भी वे इजती दो जाती है तथा कुटुम्ब डुखी द्वोता है। 
इन सबका कारण यही है कि वे छोग दैतियतका धर्म नहीं 
समझते । प्रभुको इच्छा कुछ ओर फरनेकी द्ोती है और वे इससे 
डह्टा कुछ पर पी यक फरते हैं। इस कारण ऐसा छुण परि- 
णाम द्ोता है ओर ऐला घुरा परिणाम देख कर कितने आदमी 
धमकी मिन्‍्दा किया करते दें तथा ऐसे आभादमियोंका इछान्त 
देकर कहते है ” जो वहुत धम करता है उसका तो दीवाछा 
निकल जांता है ' परन्तु यद बात झूठ है। सच्चा धमें पालनेस 
कभी किली आदमीको कुछ भी छुकसान दोता ही नहीं । 
जय अपनी हैसियतके विरुद्ध तथा भगवदुशच्छाके चिझुद्ध 
: धमे किया जाता है तभी खराबी होती है। इसलिये सगवदू इच्छा 
' तथा अपनी देसियतके विदद्धके घमेमे न फंस जाया। 

' कोई चैद या डाक्टर फथा छुनने बैठा हो, वहां सब आनन्द 
जमा दो ओर मगवान ही की कथा होती हो उस समय किसी 
चोमार आदमीको वैद्यकी बहुत जरूरत हो ओर  तुरतकी सद्दा- 
यता दरकार हो तथा बीमारी बड़ी साये हो तोसी अगर घह 
चैद फथामे बैठा रहे ओर अपने रोग़ीके घर ठीक घक्तपर न जाय 
"तो उश्चक्ों पाप लगता दै। यद्यपि कथा छुनना बहुत भच्छी 
चात है योर फथासे उठ जाना थहुत चुरा है तोमी ऐसे जरूरी 





१६६ बढ3 सवगकी सड़क (| 


भोौकेपर अगर वह वैद्य फथासे न उठे तो समझना कि बह भारी 
भूछ करठा है ओर अपनी स्थितिको नहीं समझता । आदमीकी 
लिन्द्मीके प्रदनके सामने उसे अपने कथाके आनन्दकों त्याग 
दैना चाहिये। परन्तु बहुत आदमी ऐसी वातें नहीं समझते ; 
इससे इस किस्मकी स्वत करते हैं। उसका घुरा फल होता है। 

कोई आदमी एक्ान्तमें पाठ एजा या प्राथेता करते बैठा हो 
ओर उसने मनमें यद् सोचा दो कि एक घेटे तक यहासे नहीं 
उद़ूँगा ; परन्तु इतनेमें कोई नन्‍्हासा बच्चा खेलते खेलते फहींसे 
अचानक नीचे गिरजाय और दूसरा कोई आदमी वहां मोजूद न 
हो तो उस आदमीको चाहिये कि उस छड़केको उठाले ओर 
उसकी झाडफूंफ फरे | ऐसा न करके अगर वह आदमी पजामें 
दी बैठा रहे ओर घालकके गिर पड़नेपर भी न उठे तो यह 
उसकी बड़ी सारी भूल है। ऐसी भूछ समय समयका घर्म न 

कारण इती है। इसलिये अगर सब्या घ॒ममे पालना हो . 

और प्रभुको प्रसन्न करना हो तो इमें अपनी स्थितिका धन समझ 
छेना चाहिये । 

बन्चुनो |याद्‌ रखना कि हम अपनी दैसियतका घम्मे पालनेको 
धाध्य हैं, परन्तु देसियतसे बादर अनेक भच्छे काम होते हैं 
उन्हें करनेको दम बाध्य नहीं हैं। इसलिये भलीभांति समझ लेना 
चाहिये कि हमारी द्ेसियतका धमे क्या है। अगर यह न समझे 
तोबडुत घडी गड़बड़ दोजाती दै। अगर सच्चा भक्त द्वोना दो तो इन 
सब विचार केरना ओर अपनी स्थितिका धरम भूल 
कर दूसरोंकी दैसियतके बढ़े बढ़े कामोका विचार करनेमें व्यर्थ 
समय मत गैवाना। दूसरॉकी देसियत छायक बड़े फरामोसे आपका 
उद्धार नहीं दोनेका ; चरैच अपनी द्ैसियतके अनुसार ईश्वर 
इच्छासे आप जो छोटे छोटे काम करेंगे उन्हींसे आपका कस्याण 
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होगा । क्योकि उन कार्मोंको प्रभुने आपको सौंपा है ओर आपसे 
छोटे छोटे काम.करानेफी उसकी इच्छा है, इसीसे उसने छोटे 
' काम आपकी देखियत कायक कर दिये हैं। भाइयो ! स्थितिका 
धर्म छोड़ कर बहुत बढ़े काममें पड़नेका छोम मत करना नहीं 
तो मंतोश्रष्ट ततोम्रष्ट होजाओगे ओर “ घोबीका कुत्ता न घरका 
न घाटका,” बाला दाल हो जयगा । अपनी हेलियवके फामोको 
छोटा समझ कर जाप नहीं करेंगे तो वे काम भी रह जायेगे और 
आपकी दैसियतके बादरका काम-भी पूरा पूण नहीं होलकेगा। 
- तथ दोनोंसे चूकियेगा ओर हाथ भछते रद्द जाइयेगा। ऐसा त 
दोने देनेके लिये दुसरोंकी दैसियतके अच्छे अच्छे क्ामोंको 
« देखनेमें ही! मत रद जाइये वरंच भगवद्इच्छासे जो अपनी 
देलियत हो उसके भनुसार काम फोजिये । यद्दी धात भीकृष्ण 
भगवानने भीमद्वगवद्गीतामें अजुनसे कद्दी है। इसलिये उसका 
के हक अपनी दैखितका धर्म कीजिये। अपनी दैसियतका 
' कोजिये। ह 








९१-हरएक धर्मके गुरु अपने मनसें डरते रहते हैं 
पके हमारे चेले कहो हमें छोड़ न दें। हस डरके 
मारे वे अपने चेलोसे कहते हैं कि तुम 
४. दूसरे धर्मंगुरुओंके पास मत जाना, 
'प्रन्तु उनका यह डर झूठा हे १ ' 
: झगलमें कुए ताछाब, नदी या धावल्ीके किनारे जहां पानी ग 
पोनेफी अगद द्ोती है घहां दोपहरकों बहुतसे चरवाहे अपनी 
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गाय सैंस और भेड़ बकरी लेकर जमा होते हैं। उस सम्रय घहां 
हज़ारों पशु रहते है। यह देस कर अनजान आदमी सोचते दे कि 
ये सब पशु अपने मालिफको कैसे पद्दचानेंगे! ओर चरवाह 
अपने गाय भैंल और भेड़ धकरियोकों कैसे पदचानेगे ? क्‍योंकि 
उनमें ऊपरसे देखनेपर कुछ घहुत फर्क नहीं जाब पड़ता । 

बन्घुओ | पश्चुओंकों ऊपरसे देखनेपर पहली नजरमें कुछ 
फर्फ नहीं ज्ञान पड़ता तोभी उन सबको उनके रखबार पदचा- 
नते हैं और थे पशु भी अपने मालिफको पदचानते हैं । वे नज्ञरसे 
देख कर ही नहीं चरंच आवाजसे भी पदचानते दें। अ्रेरी 
शतफो रखवारोंफ़ो आवाज्ञपर उनकी भेड्र घकरियाँ, गाय संस, 
घोड़े कुत्त और गधे चले जाते हैं। उनमें आवाज पद्चचाननेकी 
ऐसी तोक्षण शक्ति होती है कि उसे देख फर आश्चये हुए बिना 
नहीं रदता । विचार फीजिये कि जब इस किस्मफे पश्छु भी अपने 
भालिक और अपने रखवाप्कों पहचानते हें तव फ्या लायक 
चेले अफ्ने सच्चे शुरुको नहीं पहचान लफते ! 

पशुओंको धोज़ा देनेके लिये अगर कोई भादुमी उनके रख- 
घारकीसी आधाज निकाले तोमी पशु घोखा नहीं खाते वे 
नकली आधाजफो तुरत ताड़जाते हैं। घेसे दी फोई दूसरा गुरु 
दसरोंके चेलोंफको अपनी ओर खींचनेके लिये चादें जैसी युक्ति 
करे परन्तु सच्चे चेढे उनकी उस युक्तिसे नहीं भूलते ओर भपने 
सब्दे शुरुको नहीं छोड़ते । 

जो संगीतफे रसिक द्ोते हैं और जो इस विद्यार्से आग 
बढ़े द्वोते हैं थे उस्ताद गवैयेके रागको तुस्त पद्चचान लेते हैं। 
दैसे ही सच्चे गुरके पक्के चेले अपने सद्दुस्के उपदेशफो पह- 











« चॉन छेते हैं । 


फोई स्लरी फिसी छड़केकी माताकीसी साड़ी पहने या 
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कोई आदमी किसी छड़केके घापको ऐसी पगड़ी बांघे तो इससे 
, छड़का अपने असली मा बापको भूछ नहीं जाता । अपनी माकी 
आंखमें जो प्रेंम होता हैडस प्रेमकी शक वाककों ओर किली 
ख्रीफी भांखमें नहीं दिखाई देती । वैसे ही जो सच्चे गुद हैं उनको 
उनके पक्के चेडे कभी नहीं भूछते या न छोड़ते । इसलिये 
, से गुदओंको इस किस्मका डर रखनेकी जरुरत नहीं है । 
परन्तु जिसका घर कमजोर है, गिरने पर है ओर जो आप डर- 
. पोक है उसे अपने पुराने घरको थूनी देनी पड़ती है । वैसे हो 
जो बेचारे घमंगुरु भोले होते हैं, अध्टूरो समझवाके दोते दे ओर 
' छस्वम पस्टमघाले दोते है थे अपने मनमें डरते रहते हैं। इससे 
अपने चेलोंस कहते दै कि तुम दूसरे किसी शुरका शान सुनने 
मत जाना, दूसरोंकी कया छुनने मत जाना, दूसरे 
धर्मवालोफे साथ धर्मचचों मत करना नहीं तो तुम्हें 
घहुत पाप छगेगा। ऐेसा कह कर डराया करते है । परन्तु 
उन्हें जान लेना चाहिये कि असछी सोनेको अगर दृजारो भादमी 
, मिलकर फर्दे कि यह खोटा सोना है तो खरा सोना स्रोटा नहीं 
डोजाना | इसलिये दे पवित्र शुदओो | आय व्यर्थ वूसरे घम- 
शुरुभोले मत डरिये, मत डरिये, भाप जद्दांतफ बने अपने धर्म 
परत रहिये और अपने चेलोकों मी सच्चा प्या्वा पिला दीजिये। 
, फिर निश्चय जानिये कि वे आपको छोड़ कर ओर कहीं नहीं 
जा सकते। झूठे डरमें मत यदिये घरंच अपने चलोंको सत्यक्ञानका 
च्याला पिलाइये और सत्यप्रेमका ष्याठा पिलाइये । फिर तो थे 
' आपके दी हैं और आप उन्हींफे हैं । 
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५४-भमगवानका यश बढ़ानेके लिये हम इस 
जगतमें जन्मे हैं, इसालिये अपने झ्ञुभ- , 
कर्मोका यहा आप न ले कर प्रखुको 
देना चाहिये। 
वन्धचुओ ! एक दुकानमें दो साहझीदार दों एकका धन लगा 
दो और वृस्तरा मिद्नत करता दो तो उनमें जो बड़ा दिस्सेदार 
होता है और जिसकी पंजी दोती है उसोका हुकानमें नाम चछता ' 
है, कुछ मिहनत करनेवाले छोटे दिस्सेदारका नाम प्रसिद्ध नहीं 
दोता । याद रखना कि परमहुपालु परमात्मा हमाय बड़ा साझी- 
दार है, हम तो उसके पाल काम फरनेवाले निर्मित्तमात्र हैं। 
हम तो उसके दृथ्ियार समान हैँ । इसलिय अपने धन, मन 
और शरीरसे जो कुछ शुभ फाम हो उन सय कार्मोक्ता यश 
सवेशक्तिमाव परम कृपालु पिता परमात्मा को देना चाहिये। 
ऐसा न करें और अपने कार्मोका सब यश आप ही छेलें तो उससे 
क्या परिणाम होता है यद्द आपको माछूम है ! दसके लिये 
महात्मा कहते थे कि । 
एक अंधा मिलारी था । वद रास्ते पर बैठा बैठा भील 
मांगता था। द्यारु आदमी कुछ पैसे देढेते थे । मिखमंगा 
पैसे जेबस रखता जाता था। इस तरद उसने बहुत पेसे जेबमे 
रखे ! इसके याद वद मिखारी अपने घर गया ओर वहां पैसे 
निकालनेके लिये जेब्रेम द्ाथ डाला परन्तु देखता क्या दे कि 
एक भो पैसा जेबम नहीं है।इसका फारण यह है कि जेयमें छेद , 
था उसमेंसे सब पैसे रास्तेंस गिर गये थ और मिल्ारीको 
इसकी कुछ ऊपर नहीं थी। इससे बहुत पैसे कमानेपर भी 
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जब घर आकर जय पैसा न देखा तथ चह बहुत अफसोस 
करने लगा | 
“ आईयो | उसी तरद, सघे मिलारीकी तरह आप अगर 
पेल्ला जेवमें रहने देंगे आयात अपने शुभ फार्मोका यश आप 
अभी लेलेंगे ओर लोगोंकी वाहवाहील ही खुश हो कर मो 
* फूछाकरेंगे, उस सर्वेदाक्तिमान परम कृपलु ईश्वरको बिसार 
देंगे तो आपके फामोंकी कीमत ईश्वरके दृश्वारमें कुछ भो नहीं 
होगी ओर थहुत कमानेपर भी आप घर पहुँचेंगे तो जेबकों 
खाली पर्षेंगे । ऐसा न होने देनेके लिये दें भाइयों | जो जो 
सके कीजिये उसका यश प्रभको दीजिये ओर वे कमे प्रभुको 
भर्पण कीजिये । तब वह टिंफरेगा भोर घड़ा लाभ देसकेगा । 

इस जगतमें आप चाहे जितना यड़ा! काम करें और सारी 
हुनियाका फल्याण करनेयाढा सत्कम करें परन्तु सिर्फ अपने 
नामक लिये तथा फोर्तिके लिये फरें ईश्वरके लिये न करें तो 
उसका फुछ भी मोल नहीं है। प्रभुको विना साथ रखे ओर 
चिना अपंण किये जो काम करते दें वह इस समय आपको 
चाद्दे जितना बड़ा ओर चाहे जितना अच्छा ढगता हो परन्तु 
अन्तंको घद्द बिना इकाईफे शुल्य बराबर है | इसमें कुछ भी 
सन्देद नहीं है । इसलिये सब कर्म व्रक्कापण विधिस करना 
सीखना चाहिये | 

काम चाहे छोटेसे छोटा हो परन्तु सर्वेशक्तिमान अनन्त 
बह्माप्डके नाथके लिये रिया हो तो वद काम उसे बहुत प्रिय 
छगता है. । अपने नामके लिये ड्रिये हुए बड़े .यज्ष, बड़ा दान 
मोर दूसरे पुण्यके काम उसको उतने प्यारे नहीं छगते । यद 


भछीभांति याद रखना। . ; । 
बन्दुभो | जैसे पारसके स्पशंसे लोहा भी सोना हो जाठा दे 
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चैसे भगवानके लिये फरनेस घर गश॒दस्थीके और देहके फाम भी 
बड़े यशके समान दो जाते है। शरोरके तथा घरके छोटे छोटे 
कार्मोकों सो परम कृपाछु प्रश्न अपना काम मान छेता'है और 
प्रभ् जिसको अपना मान छे उस काससे कितना घड़ा छाम है 
यद्द समझना फुछ मुच्चिकल नहीं है। इसलिये जैसे थने वैसे 
अपने नामक ख्याल छोड़ कर ऐसा फीजिये कि अ्रध्वका यश 
बढ़े। ऐसा कीजिये कि प्रसुका यश्ष बढ़े । 








_फमअतकान्‍कत॥८क॒मनसपक.. 


५३--बहुत आदभियोंमें एक दूसरेसे नहीं 
पटती ; इससे करूह होता है । ऐसे 
समय शान्तिसे रहनेका उपाय | 


इस देख्ते है कि फितनी चहुमॉफी अपनी साससे नहीं 
पटती ; कितने नोकरोंकी अपने मालिकसे नहीं यनती ; कितने 
आदमियोकी अपने पड़ोसियोंसे नहीं पटती; कितने आदम्रियोंकी 
अपने हितनातोंस नहीं चनती , कितने आदुमियोंकी पिश- 
द्रीधा्ोॉसे नहीं पटती , कितने विद्याथियोंकी अपने मास्टरोसे 
नहीं पटती ओर कितने शिष्थोंकी अपने ग़दसे नहीं बनती ।! 
इससे सव पएक्क दूसरेकी निन्‍दों फरते है ओर कहते हैं फिये 
हमें चेफारण बहुत दु-ख्र देते हैं , हमारा कुछ दोष नहीं दे तोमी 
हमको धारंवार सताते हैं। यद् सोच कर थे अपने मनमें धहुत 
झीकषते हैं और दुखी हुआ करते हैं। ऐसे जादमी छाज्ो करोड़ों" 
है। इसलिये ऐसा उपाय वतानेकी जरुरत है जिससे उन्तका 
डुः/ख घटे। इसके लिये सन्त कहते हैं क्लि-- 
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, भाश्यो ! आप दूसरोके दोष ढूँढ़त हैं और उनकी भूले देखते 
है। इससे पहले जरा विचार फरना कि इसमें फुछ आपकी 
भ्रूछ तो नहीं दै ! ऐसा तो नहीं है कि आप अपने स्वसापमें 
ही कुछ -सुधार न करते हों * आपके वबारेमे कोई कुछ 
सक्यी घात फहे तो ऐसा तो नहीं है कि आप झुन 
नसकते'दों ! ऐसा ठो नहीं दे कि कोई अदनीसी बात हो उसमे 
आप तिलका तोड़ कर बैठते दों ओर व्यथे मनमे कुड्ठते हों? 
ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरेकी बात होती ही और आप 
अपने ऊपर ओढ़ छेते हों ? आपकी प्रकृति छज्नोनाधासकीसी तो 
नहीं है कि जरा दाथ लगाते हो लिकुड़ जाती द्वो ! ऐसा तो 
नहीं है कि आपकी मनमानी न हो तो आप जलकर खाक हो 
ज्ञाते हो ! ऐसा तो नही दै कि दूसरेके अधीन रहना न रुचता 
हो इससे दागे हुए सांडकी तरद्द अपनी गर्देन पर किसीको हाथ 
रखने ही न देते हो और ऐसा तो नहीं है कि आपको काम्त 
फाज करना न आता दो और आप अपना कर्चव्य पालनेमे 
चूकते दो ? भाइयो और बहनों | जरा सोचिये तो सदी । हम 
तो समझते हैं. कि इनमेंसे कोई न कोई अवगुण आपमें है और 
इसीसे आपकी दूसरोंसे नहीं पठती सदा दोष हूँढ़नेसे पहले 
जरा अपनी प्रकृति तो देखिये ; दुलरोंका दोष निकालनेसे पहले 
जरा अपने स्वप्ावकी भोर तो देखिये, दूसरोंका पेव निकालनेसे 
पदले जरा अपनी काम करनेकी रीति टो देखिये । यह सब 
देखियेगा तो आपकी समझमें आजायगा कि दूसरोंकी म्छ 
विफालनेंमं आधी मल अपनी है है और आधी पूछ सामनेके 
-मादशिकी दे । उससे बचनेके लिये थोड़ी उपयोगी सूचनाएं 
याद फर लेता चाहिये और उसके अजुसार बर्ताध करनेकी 
' कोशिश करना चाहिये | जैसे - आपके विरोधी जो ,बात कहें 
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उसको आप अपने ऊपर मत मान लेना और आनकफे भायथे दवोनें- 
चाली वातकी, दूसरोंसे सुनी वातकी और किसी फारणसे नमक 
मिचे छूगायी हुई घातकी पसवा मत फरना। इतनी मजवूती रखता 
आे तो अनेक प्रकारका फलह घट जाता है और मनकी धहुत 
कुछ उलझन मिट जाती है। 
दूसरे यह विचार फरना कि इस संसारमें अनेक प्रकृतिक 
मनुष्य होते हैं। उन सय भनुष्योका स्थमाव जुदा जुदा होता है, 
उनके आसपासके संयोग भिन्न सिन्‍न दोते है, उनकी शिक्षा 
जुदो जुदी फ्िस्मकी दोतो है और आदमी आदमीके आचार 
विचारमे भी कुछ कुछ मिस्तता द्वोती है। विभिन्‍नता और 
विखिचता मनुष्यके स्पसावमें और प्रहृतिमें रहती ही है। अगर * 
“आप अपने मन यद्द सोचे कि सभी हमारे जैसे विचारपाले 
' द्वो जाय॑ तो ऐला कमी द्ोनेफ नहीं। हमारी खातिर फोई दूसरा 
आदमी अपना आचार विचार, अपनी रीतियां ओर अपनी आदत 
नहीं बद्लनेका, पद जिस रास्ते जाता होगा उसी शस्ते जायगा 
और जैसा फरता होगा वैसा द्वी करता रहेगा | इसलिये अगर 
मेल जोल रखना दो और भीतरसे शान्ति भोगनी दो तो हमें 
अपने स्वसावम फेरवद्छ फरना चाहिये । फ्योंक्ति हम दुनियाको 
चह्दी घद्छ सकते परन्तु भपने स्वभावफ्रों बदछ सफते हैं 
और उसे वदलनेले हो हमारे भछाई हो सकती है. । इसडिये 
| अगर व्यर्थके झगड़ेले बचना के ठो अपने स्वसावकों घदामें 
(रखना सीखना चाहिये और अपने चारूचलनमें भ्रुधार 
+ करना चाहिये। 
इसके सिधा इस असछ पर यह वात भी लेना, 
चाहिये कि छांते पर चाहे, जितना पानी बरसे हब हाई ही 
खला जाता है, छातेके भीतर नहीं आता । वैसे ही आपको भी 
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दूर ही रखनी चाहेयें । ऐसी वातोंकों धहुत तुच्छ 
समझ कर हृद्यके भोतर न घुसने देना। अगर ऐसा करना आदें 
तो इसले भी भनकी धहुत ठुछ उल्झन घट जाती है। माइयो ओर 
बहनो | याद्‌ रखना कि इस जगतमें बहुत बातें ऐसी होती हैं 
जो भपनेको नहीं सती; पहुतसी घटनाएं पेली होती दे जो 
अपनेफो नहीं! रुचतों और बहुत आदमी ऐसे होते दे जो 
अपनेको नहीं साते। ऐसा नहीं हो सकता कि इन सबको हम 
इस दुनियाले निकाल डालें। ये सव तो रहेंगे ही, अपनी अपनी 
रीतिपर चलेंगे द्वी। इसलिये द॒भें अपनी आदत चुघारना चाहिये 
और ऐसा छाता यन जाना चाहिये कि शव सबका अखर 
अपने ऊपर न हो। तभी सुखले रह सकते हैं और शांति भोग 
सकते हैं। ऐसा धननेकी कोशिश कोजिये कि दुनियाकी छोटी 
घड़ी घटनाओंका घक्का अन्तःफ़रण तक न पहुँचे । 





< -५४-चाहरसे भनुष्य चाहे जितने अच्छे हों 
- परन्तु भीतरसे सभी थोड़े बहुत 
बिगड़ैल होते हैं। 
कि पक भेचास्वाला या उसके यहां बहुत किस्मके अचार थे। 
उन सैचार्येकी उसने अछग अछग ब्तेनमें रखा था, फोई बर्तन 
पीला था, कोई सफेद था फोई नीला था, कोई बैंगनी रंगका था, 


* क्लेई फाला था और कोई छाल था । इसके सिवा फोई बर्तत चीनी 
मिह्टीका था, कोई फरासीसी पालिदबाल्ा था, कोई विलायती 
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था, फोई जमनीका बना थां, फोई फाशीका था। ओर फोई बर्तन 
जापानका था। ये सथ घर्षन एक दिन यों झगड़ा फरनें लगे । 

पकने कद्दा कि में चीनका चना हूं इसलिय उत्तम है । दूसरेने 
कहा फि ठृतो अगली जैसा लगता है मेरे ऊपरकी पालिश टेरू, 
मैं पेरिलका बना हूं। तीलरेते कहा कि में कायका बना हूँ ओर 
जर्मनीस यहां आया हूं। चोयेने फद्दा फि मेरे ऊपरके चित्रोंको 
तो देखो ओर भेरा सुन्दर रंग तो निहारों । में जापानले यहां 
आया हूँ | पांचवेंने कद्दा फि तुम सव तकरार फ्यों फरते हो! 
तुम तो घड़ी भरमें टूटनेबाले हो! मे फाला हू मगर मुझमें मज- 
बुती फितनो है यह तो जया देखो। मोर तुम सब परदेशी हो 
परत में इसी देशका है, इसलिय तमसे धरेष्ठ हैं | इस तरह 
वतेन भीतर ही भीतर झगड़ा करने लंगे। घतेनोका यद झगढ़ा 
सुत्र कर अंचारवालेको क्रोध आयां। उसने फट्ठा-- ' 

निगोड़ो ! थाहरको सफाई सुधराईके लियेफ्यों लड़रदेद्दो ! 
जय भीतर तो देखे । तुम सबके भीतर अचार भर। है।अंचारमें 
नमक, मिचे, तेल, श्रटाई आदि चीजें है । उनको नहीं देखते 
ओर वाहरकी सफाईपर मस्ते दो! अरे जरे भीतर तो जांचो ! 
भीतर देखोगे तो सबकी कलई खुल जायगी । इसलिये अपने 
भीतरके तेल, मित्र, नोदू, हींग ओर नम्कफों देखो । यद्द खन 
कर सब वतेन शर्मा गये और चुप दो गये । 

यह दृष्टान्त दे कर एक महद्ठात्मा दरिज्ञनोफो थो समझाते थे 
कि बन्ध्ुओ ! कितने आदमी” एंड सृड़निस अपनेकों बड़ा 
समझते हैं ; कितने आदमी जदा रख़नेंसे अपनेको बढ़ा समझते 
लेक 3 के बड़ी भालछाएं पहननेसे ही अपनेको 

* कितेत आदमी ख़ब गोपीचन्दत उुपड़नेसे 

ही समझते हैं कि हममें कुछ भागया दे; कितेने आदमो खास 
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ढंगका तिलक छगानेसे ही समझते हैं कि दम भ्रष्ट है; कितंने 
भादमी साधुपतका अमिमान रखंत दे ओर कितने आठसी जप, 
- ते, तीथे था दान फरने या कोई पुस्तक या स्तोच पढ़नेंसे ही 
अप॑नेको वड़ा सक्त समझते दै। परन्तु वे अपने भीतरकी ओर नहीं 
देखते; अगर भीतरकी ओर देखें तो उन्हें तुरत पता लगजाय कि 
जैसे किस्म ,किस्मके बर्तनोंके अन्दर खदाई, तेल, दींग, नमक, 
मिच आदि चीजें भरी रदती है वैसे हो हमारे अन्दर भी काम, 
क्रोध, छोस, मद, मोह, डाह भादि अनेक प्रफारफे दुर्गुण भरे 
हैं। तिसपर सी अपने बाहरी आडम्वरपर, बाहरी सेबपर, 
बाहरी फेर बदछपर बाहरी दृष्यपर व्यर्थका अभिमान 
फरते हैं। जैसे बादरकी सफाईवाले व्त॑नोंमें भी तीता मीठा 
अचार भरा होता है वैसे हमारे भीतर भी नमक, मिचे, तेल 
ओर खटाईरुपी काम, कछोध, छोम, भोद्ध जाःद विकार : मोज़द 
हैं। इसलिये दरएक साधको, फकीरको, संन्‍्यालीको, यतीफो, 
प्राह्मणको, पण्डितफो, भक्तको, पुजारीको, गुदकों ओर इस प्रकारके 
दूसरे भादमीकों याद रखना चाहिये फि बादरसे चाहे जैसे 
अच्छे दिखाई देते हों परन्तु जवतक भीततरफे विकार नहीं जाते 
-तयतक सब समान ही हैं। तिसपर भी दम अच्छे तुम खराब, 
दम ऊंच तुम नीच, हम पुराने तुम नये और हम पवित्र तुम 
, अपवित्न कद्द कर, उन थर्तनोंकी तरह व्यर्थ लड़ते झगड़ते हैं । 
- बन्घुओं ! खबरदार रहना कि ऐसीशमल न हो । यद् संमझ्न छेना 
'कि बादरले चादे जितने आकार प्रकारके हों जबतक भीतरके 
विकार नहीं द॒रते तबतकसब समान ही है। थदद समझ कर जैसे 
उसे वेसे ऐसी चेष्ठां करमा कि आपसका झगढ़ा मिंटे और 
* भीतरके विकार घढें। यही इमारी विनती है। 


$ ऑडीअणटन्‍ीफर८८ट2200...-०. 
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६५-भाइयो ! जगतमें अनेक खुन्द्र पस्तुएं 
पड़ी हैं; उन्हें छोड़ कर कोने अंतरे पड़े 
हुए कड़े कफदको क्‍यों देखते हो ! 


एक अमीरतने बहुत रुपये छगाकर एक घड़ा सुन्दर मकान 
बनवाया । अपने एक मित्रको चह मकान दिखानक टियेडुला- 
छेगया थद्द मित्र किवाड़की धगरूमें अपना छाता रखने गया । 
घट्दां कुछ फू्ा फफेट दीखपड़ा। टहलुआ श्ाडू दे रद्या था इतनेमे 
उसकी मालकिनने बुलाया; इससे उसने बेठकफा कड़ा एक 
फोनेमें डाल दिया था और उठनेका उसे समय नहीं मिला था | 
घद्ां छाता रखते समय मित्रकी नज़र उस ऊूड़्ेपर पड़ गयी। 
इसके धाद बद अमीर अपना मकान अपने मिन्नको दिखने 
लगा ओर उसकी खूबियां समझाने लगा । उसने कहा “ देको 
यद्द विलियाडेकी टेबुल खास विछायतसे मेंगवायी है। यह 
'बिजलीऊा पेल्ला और विजलीकी रोशनी हरएक फमरेमें 
लगवायी दै | इस मकानमें फरनीचर है वह सब बहुत कीमती 
और नफाशोदार हैँ । देखो ये फूछ रखनेके गमले पेरिससे 
मंगाये हैं । ये पद टर्किशन पूनेके दें । ये गालोचे फाइमीरी दै । 
यह खिलौनो का बफ्ध देखो | दधाय मुन्ना भो बड़ा शौकोन दै। 
जद्दां पढ़िया खिलोना देखता है चहांसे छे आता है ! यह 
इुनियाके नकशेके गोले देखों | इनके आसपासका भ्रहमण्डल 
भी देखने योग्य दै। युरोपियन भी बड़ी अच्छी अच्छी युक्तियां 
लड्ाते हैं। इस देबुलके ऊपरकी छुमद्ली जापानी 
देखीं कि नहीं ! इन मछलियोंदा नाच दिनभर द्ोता रहता है॥। 
इसके देखनेसे भी चित्र पहछता है! इस दरवाजेमें छगा हुआ 
काच देखा ? उसमें यह सूधी है कि इस तरफकी आवाज उस 
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तरफ नहीं जाने देती .। इस बैठफर्मं जो चित्र हैं वे सब ,बड़े 
पड़े प्रसिद चितेरोंके हाथके है। इनमें बड़ा दाम छगा है | इस 
ब्रगलके कमरेमें लाइप्रेरी दै; उसमें चुनी हुई अच्छी अच्छी 
: पुज्तकें संग्रहीत हैं। इस ढंगसे सजायी गयी हैँ कि जो पुस्तक 
,, चाहिये बदन दघानेसे १६ सेकेण्डमें टेबुछझपर आजाय | इस 
. ऋुर्सींपर बैठनेसे आदमीका घजन हो ज्ञाता है और वह घजनका 
“अंक फट छुनाती है; अंक देखनेकी मिदनत नहीं उठानी 
" पड़ती। आजकल तरह तरहका छुबीता हों गया है। यों 
कितनी दी बातें हुई और कितनी नयी नयी सुन्दर चीजें उस 
सेठने अपने मित्रों दिखायी । यह सब देख कर उस मिश्नने 
५ कहा कि यह सब तो ठीक है परन्तु उस किवाइके पीछे थोड़ा 
कूड़ा पड़ा दे यद ठीक नहीं । 


' यह झ्युत कर उस सेठने फह्ा फि भाई | इन सब उुन्दर चीजोंकों 
छोड़ कर तुम्दारा चित्त कोनेमें पड़े हुए जरासे कुड़ेपर क्‍यों 
“गया ! यों कोने अतरे तो कहीं कहीं कूड़ा रहता ही है । 
हंस मगजमें क्यों घुसने देते द्वो ? मुझे क्षमा करके कदने दो कि 
हुम्शरी यह रीति मुझे पसन्द नहीं आयी | यह कद कर 


इस भमीरने जरा अपना मुंह बिगाड़ा भौर यह देख कर पह 
मित्र भी जरा शरमा गया । 


., बच्चुओं | यह दृष्टान्त देकर एक भ्रक्तराज महाराज समझाते 
थे कि बहुत पड़े छुन्दर मकानमें बहुत, चीजें भच्छी 
हों मोर कध्दी किसीकी भलसे ज़रा कूड़ा रद गया हो तो हम उसे 
क्यों देखें ! वैसे दी हमसे काम पड़नेवाढे, अनेक आदभ्ियोंमे 
िाए एम दर कोई थादमी बहुत उदार द्ोता है, 
"कोई अच्छी रचियाला होता है, फोई बढ़ा भजनानन्दी दोता 
: है, कोई बंढा पिच इोता है, कोई बड़ी , शान्तिधाला द्ोता है, 
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कोई धड़ा सन्तोषी होना दै, कोई बड़ा गमखोर द्ोताः है, कोई 
अपनी इन्द्रियोंको अपने,बहमें रखनेवाला होता हे, फोई अपने 
रुवसावफो घद्ल सकता दै, फोई आसपासके आदमियोंकी 
तरह तरहसे मदद करता है, कोई आदमी बहुत छोटे पापसे भी 
डरा करता दै ओर उससे सावधान होता दै, कोई आदमी बड़ा 
बुद्धिमान होता दै, फोई आदमी बड़ा दयाहु होता है, कोई 
आदमी बड़ा कामकाज होता है और कोई आदमी बड़ा प्रेमी 
होता है । इस तरद मिन्न भिन्न मल॒ष्योमें किस्म किस्मके 
गुण होते है । उन गरुणोंको न देखें और उनके दिखजानिवाले 
पकाघ दोषको ही देखा करें तो क्या यद्द उचित है! और फ्या 
यद्द धम है ! जो संकी्ण घिचारके मनुष्य होते है, जो ओछी . 
दृष्टिवाले होते हैं मौर जिनको ओर कोई कामकाज नहीं दोता वे 
दूसरोका दोष देखनेमे पढे रद्ते हेँ। सच्चे भक्त उसपर फ्यों 
ध्यान देने लगे ? दूसरोंका दोष देखते रहनेसे औरः दोषका ही 
विचार करते रददनेसे आगे जा फर अपनी ही खराबी होती है । 
इसलिये हरिजनोंकों फिसीका दोष दखनेमें नहीं लगे रहना 
चाहिये; परंच जैसे बने बैसे सारप्राही दृष्टि रखना चाहिये । 
इससे आगे जाकर वड़ा छास होता है । हरिजननो! किसीका 
दोष भत देखा कीजिये, सबका गुण देखा कौोजिये । सबका 
गुण देखा कीजिये | 
५६९-शुलाबके पेड़में कांदा होता है उसको बहुत 
आदमी देखा करते हैं, परन्तु उसमें जो 
सुगन्ध होती है उसपर नजर नहीं डालते | - 


किसी आदमीकी था किसी बस्तुकी श्॒टि देखनेम देर 
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नहीं छगती । बहुत छोटी छुटि दो तोमी घह तुरत ही द्खि 
जाती है। इसका कारण यह है. कि ज्ञटि देखनेकी ओर मन 
* अहुत जल्द दोड़ जाता दै। परन्तु उसी आदमीमें या उसी घस्तुमें 
जो बहुतसी ख़बियाँ होती हैँ उनकी ओर ध्यान नहीं ज्ञाता। 
,. धहुत आदम्मियोंका ऐसा स्वमाव दोता है, इसले बहुत खराबी 
, होती है। दूसरोंका अधपगुण देखते रहनेसे अपना मन भी 
भोछे दरजेका धोजाता है ओर टूसरोंका गुण देखनेसे अपनेमें 
गुण आजाता दै। क्योंकि जैसी भाषना रखे वैसा फल मिलता 
है। इसलिये जिसको सच्चा दरिज्न दोना हो उसे गुणआइहक 
होता चाहिये, उसे सास्आाददी दोना चाहिये ओर उसे उदार- 
दृष्टि होता चाहिये । परन्तु यद्द बात भर्लासांति समझमें न 
सामेके फारण बहुत आदमी दूसरोंका ढोप देखनेमें दी रद जाते 
हैं। गुदावके पेड़का दांठा अपने मनमें गढ़ाया करते दें; परन्तु 
ग्रुावर्फ फूलमें जो सुगंध होती है उसका लाम नहीं छेते।| जैसे-- 
जब बहुत वो होती है तथ दम शिकायत करते हैं कि 
अब तो बहुत ठंढी हथा चलती है, दहुत सरदी होगयी है और 
चर्षोंके दुःखसे दैरान होना पड़ता है | इस तरह अधिक वषोके 
कारण हमछोग वढ़बड़ातें है परन्तु अधिक बषोसे कुओमें, 
तालाबों ओर नदियोंगरें गो तीन चषे तक चलने छायक जो 
पान्ती मर जायगा ओर उससे अनेक प्राणियोंको जो छुल होगा 
सथा जो नयो नयी फसलें उपभ्ेंगो उस छामकी ओर हम 
* नहीं देखते । 
'' इसीतरद गरमामें जब कड़ी गरमी पढ़ती है तब हम हाय 
हाय करते हैं और कहते है कि गरमांके मारे बड़ी आफत मच 
' गयी है, यदन पसीना पसीना धोरहा है और जी घबरा रहा है, 
' इस तरह गरमीकी शिकायत करते हैं. परन्तु उसी गरमीसे 
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फल पकते हैं; पूछ खिलते हैं और खेतों मज्न पकता है; इसको 
हम नहीं देखते । 

इसीतरह जब तफान चलता है तव हम तोयानिछ८ मचाते 
है और क्रितनी गड़बड़ फर डालते है; परन्तु चारों ओरसे 
तृफानी दवा चलनेपर हमारे गांव की, महछेफ़ी तथा मोरियोंकी 
जो बदवू दूर होजातो हे उसफो हम नहीं वेखते । 

बन्धुओ | इसप्रकार कांटेकी तरफ, दुःखकी तरफ, कमजोर 
पहलछूफी तरफ और च्ुटि तथा अड़चहोंकी तरफ ही हमारे 
निगाह रहती हैं परन्तु इनसे ज्ञो बहुत बड़ा छाम होता है 
उसकी तरफ द॒मारा ध्यान नही रहता । अगर यह दृष्टान्त 
दूर जा पढ़ता दो ता इसीप्रकारकी अपने घरमें रोज होनेचाली 
घटनाओंको छोजिये। जैस-- 

हमारा कोई नौकर किसी वक्त कोई झल करना दै तो 
उसका अगला पिछला फसूर याद करके दम उसे डांटते है; कितनी 
घार कितने आदमी ता छोटोसो सलके लिये भी अपने नौफरसे 
नाक रगड़वाते हैं; परन्तु उसी नौकरने पदके बहुत मिहनत की 
हो, बहुतसी खूबियां दिखायी हों! और चहुत भमफहकाली फी 
हो तोमी उसको उसकी छोटीसी भ्रलके सामने छुछे 
नहीं गिनते । 

हमारा छड़का जब परीक्षार्मं फेल दोजाता है तव हम 
मुँद विचकाते हैं और उसको ताना मारते हैं। कितने ही क्ोधी 
भादमी तो मूल्षे, गधा, छुचा आदि खिताथ देने लगते दे, परन्तु 
उसी लड़केने पढ़नेमें जो मिहनत की दे और परोक्षामें पैठनेके 
लिये जो योग्यना घाप की दे उसकी ओर दम नहीं देखते। उतने 
बढ़े जौर उससे बड़े मच्छे सधीतेवाले दस सैकड़ों लड़के 
इतना मो फहांँ करने है ? इसकों हम नहीं टेखते ; सिर्फ फेल 
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होनेको ही देख! कथ्ते है और उसीके छिये ताने मारा करते हैं 
तथा आप भी नुखी होते ६ । इस तरह कचाई देखनेंमे ही रह 
" ज्ञाना कितनी बड़ी सरल है इसका जय विचार करना चाहिये। 
धरम खीसे फिसी दिन रोटीकी कोर जरा कब्ची रह ज्ञाय 
तो उसके लिये उसे वात कदमेफों तय्यार होजाते है परन्तु 
उसने कितने दिव अच्छी रोटी धवायी और खिलायो है उसका 
ख्पाल नहीं रह॒ता। जली रोटी यननेमें भी उसको फितनी कठि- 
नाई पड़ी होगी तथा रोटी जलनेके फ्या क्या कारण होंगे और 
- इसके लिये उसका मन कितना दुखी हुआ होगा यह सव विना 
जाने वृझे हम झटपट उसे डांटनेकों ही बहादुर वनजाते हैं। 
“हरिजनोंकों विचार फप्ना चाहिये कि ऐसा यर्ताव कप्ना और 
ऐसी दोषदष्टि रखना कया उचित है ! 
बन्घुओ ! मनुष्यसे म्रल तो दोतो दी दे । कितनी पुस्तकें 
ठथा कितने विचार हमें नहीं रुचते तोमी वे जगतमें रहते ही 
हैं। इसलिये इन सब विषयोंका दोप ढूंड़नेमें हो न रद जाना 
चाहिये, परन्तु उनमें जो गुण हो उस तरफ ध्यान देना चाहिये 
ओर किसी आदमीकी फुछ कचाई दिखाई दे तो उसपर नुक्ता- 
चीनी न करना चाहिये वरंच भीटी बातेंमे उसे सलाद 
देना चाहिये। 
- आहशयो! अगर इस विषयपर ध्यान दिया जाय तो जितने 
आदृत्तियोंस काम पड़ता है उनमेंसे बहुतोंसे झगड़ा घर जाता 
है और वे प्रसक्ष रहते है तथा अपने हृदयमें भी आनन्‍ड दाता 
है। इसकिय हरिजनो  दूसरोंका दोष देखनेमें दी मत रद्द जाना 
बल्कि सब पस्तुओमे, सब घटनाओमें ओर सथ भनुष्योमि शुण 
“देढ़ना सीखिये। गुण दूँदना सीखिये। , 
००००००००००धय्ारनवैतिति(ि((परफिटाकमन---->न- 
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५७--जप करने तथा ध्यान धरनेकी 
जरूरतके विषयसें | 


बन्धुभो ! पदलके जमानेमें हमारे बापदादे सर्वेशक्तिमान, 
परमछपालु परमात्मा का नाम झुमिरने, गुण गाने तथा ध्यान करनेमें 
दररोज बहुत समय बितांते ये। परन्तु अफसोस है कि आजके जमा- 
नेमे इन वातांसे छोग बहुत ही छापरवा बनते ज्ञाते हैं। इसका 
कारण यह है कि आजके जमानेमें जंजारक बहुत बढ़ता जाता है 
मोज शौ रुके साघन भी बहुत यढ़ते जाते है इससे लोग 
उनमें केंसत जाते है और इईश्वरो ज्ञानंके विषयमें कोरे पढ़ते 
जाते है। जैसे गहरी नदी ज्यों ज्यों सती है त्यों त्यो उसकी 
गहराई घटतो जाती है; वैसे ज्यों ज्यों हमारे मनमें प्रपेच भाता 
जाता है ओर जगतका मोइ तथा छालसा चढ़ती जाती है त्यो त्यों 
प्र्मभेमक विपयमें छोग ढोले पड़ते जाते दै और इश्वरोकज्ञानसे 
लापरवा बनते जाते हैं। परन्तु याद रखना कि ऐस। होना बहुत 
घुरा है और इससे बढ़ी करावी होती है। दम जो कुछ जप ध्यान - 
भादि करते है उससे ईइ्वरको कुछ छाम नहीं होता और वैसा न 
फरे ता ईदवरका फुछ चुकसान नहीं दोता, यद सब अपनी 
भात्माके कल्याणक लिये करते दे अगर इसमें लापरवाद्दी रखें 
तो अपनो दो आत्माझा अनिए द्वोता है। इसीलये प्रुका भजन 
ध्यान करनेमें छापरवादी नहीं रखना चाहिये बिक जैसे बने 
। चेसे पेसा करना चाहिये कि ईंग्वरका भजन, स्मरण तथा ध्यान 
अधिक हो । 
दन्दुओ | यह बात नहीं है कि ससारी आदमी ही भजनमें 
ढोले द्ोरदे हैं. आजके जमानेमे ऊितने हो भक्त भी भज्ञनमें ढोके 
पड़गये दें जार वहुत थोड़े समयतक जप ध्यान करते हैं। इसके , 
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लिये वे यह कहत हू कि हम परमाथके फाम फरमेमें छंगे रहते 
हैं; मजन, जप, ध्यान आदिके लिये बहुत समय नहीं प्रिरंता | 
इससे हम उसमें अधिक समय नहीं गा सकते । परन्तु इसके 
उत्तरमें महात्मा लोग कहते हे कि-- 
-.. दूसरेफा घर सम्हारू देना धहुत अच्छी बात दे परन्तु 
पेसा त होना चादिये कि दुसरोका घर सम्हालनेमे दी रहजाये 
. भर अपना घर छुटजाय । पहले अपना धर सम्द्यालना चाहिये 
ओर पाँछे दूसरोंके घरकी लोज खबर केता चाहिये । बैले दी 
, पहले अपनी आत्माके कक्याणकी वातपर ध्यान देना चाहिये 
और उसके बाद परमार्थका फ्राम करना चाहिये । जिसमें 
आत्मिक घल आजाता है पही आदमी सबसे भधिक फल्याण कर 
' सकता है। सो परमाथ करतेकें लिये पहले आत्मिकबछ प्राप्त 
फरनेकी जरुरत है। जब खूब भजन दो, ख़ब जप हो और जब 
अशरका ध्यान दो तभी भात्मिकषल वढ़ सकता है। पद पल 
प तथा ध्यानले दी मिल सकता है। इसलिये जप तथा ध्यात 
प्नेकी जरूण्त है । 
जो पौधा बहुत ऊँचा जाता और लम्बा द्वोता है वदद पतला 
९ कमजोर होता है। बैसे ही याद रखना कि जिस मनुष्यकी 
सर्या बाहर वहुत फैल जाती हैं उसको भीतरसे आत्माका 
नन्‍्द ठीक ठीक नहीं मिलता । परमार्थके काम फरनेके लिये 
। भक्त अपनी वृत्तियोंकों बाहर फैलाते दों उन्चको जप ध्यान 
एदि करनेक्ी ओर सी ज्यादा ज़रूरत है । अगर उनको भीतरसे 
सब्या आनन्द्‌ न मिले भोर पे सच्ची चस्तुतक भ पहुँच सके तो 
कोई भी बड़ा परमार्थ नहीं कर सकेंगे उल्दे छोटी छोटी ऊपरी 
आंतों हो रह जायंगे। ऐसा न द्ोने देने और सच्चा परमाथे 
कफरनेके ।दिये:परमार्थी भक्तोंफो मो जैले बते बले अधिक सजन 
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फरनेकी जरूरत है! 

बहुतेरे आदमी परमार्थकी बातें करते हैं परन्तु सबसे 
सच्चा ओर बड़ा तथा प्रभुफो प्यय लगनेवाला परमार्थ फ्या है यह 
आप ज्ञानते है ! इसके लिये सन्त कहते है ।दि मायाके ज्ञालमें फेंसें- 
हुए भनुष्योंको भगवानऊा ज्ञान देना ओर उनके काम, ऋरोध, छोम, 
भोह आदि विकार घटाना तथा उनके हृदयमे शान्ति लानेका 
काम फरना दी सबसे बड़ा परमाथे है।याद रहे कि घनसे शान्ति 
नहीं मिलती, गाड़ी घोड़ेसे, घड़े पढ़े महऊोंसे, उत्तम प्रकार्की 
मिश्टान्नसे और अनेक प्रकारके वेभवसे भी भीतरकी शान्ति नहीं 
मिलती । जब भीतरके विकार घटें ओर ह॒द्थमें प्रभुग्रेम भावे 
तभी संच्ची शान्ति मिल लकती है । इसलिये किली आदमीकी 
जिन्दगी छुधारने, किसी आदभीके हृदयमें प्रभुभ्रेम जगाने 
और फिसी मलुध्यको सच्ची शान्ति देनेफा नाम दी बड़ा परमाथे 
है। ऐसा ऊंचा परमार्थ उन्हींसे हो सकता है जो भक्त खूब 
भजन ध्यान करते हों और भगवानके साथ एफरस दो गये दो । 
इसलिय इस प्रकारका सब्या परमाथे फरनेके निमित्त भी भजन, 
जप तथा ध्यान घढ़ानिकी जरूरत है। 

जैसे छोटे चालकको दूध पिलानेघाली भाताके लिये 
अच्छी खुराकफी अरूरत पड़ती है वैसे दी जो भक्त परमाथेके 
काम करना चाहते हैं तथा दूसरोंफों उपदेश देनेका काम करते 
हैं उनफो और अधिक भजन करनेकी जरूरत हे । पे दूध पिलाने- 
वाली माताके समान हैं। उनके आसरे अनेक घालकरूपी अछ्ान 
मनुष्य पड़े हुए हैं । इनके पोषणके लिये जप, तप, ध्यान, दान 
आदिको अधि 5 आवदयकता है। इस कारण परमार्थी भक्तोंको तो 
ओर अधिक भजन करना चाहिये । वे ऐसा करें तभी पर्माथेके 
काम >5च्छी तरह कर सकते हैं। अगर पे मज़न ध्यान छापर- 
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वादी रखें तो उनके परमाथेके फामो्मे भी शूल्यता आजाती है। 
इसलिये परमार्थी सल्लनोफो भज्ञन ध्यान छोड़ फर केचल बाहरी 
परमार्थक कामोमें दी न रद जाता चाहिये बरंच बाहरका परमा्थ 
भलीभाँति करनेके लिये हृदयसे ज्ञागते रहना चाहिये मोर ऐसी 
ज्ञाभृति रखनेके लिये, भधिक भजन फरना चाहिये। 
, “कितने भादमी नदी किनारे रहते हैं ओर छोगोंकों पार 
, उत्तारनेका काम करते हैं । उनका मुख्य काम यद होता है कि 
” जब नदीमें वाह भाती है तव लछोगोंक/ हाथ पकड़ कर तथा 
- अपने कन्वैपर छेफर पार उनारते दे। उन्हे अपने पैर तथा शरीरको 
बहुत मजबूत रखता पड़ना है। ढीलेसीछे रहनेसे वे दूसरे बाद- 
मियोंकोी नदी पार नहीं कर सकते। याद रखना कि जो भद्दात्मा 
' हैं, ज्ञो भक्त हैं, जो संत हैं, जो दरिजन हैं ओर जो परमार्थका 
फाम करनेवाले सज्ञन हैं. वे भी वैसे ही दें | क्योंकि पे दूसरे 
भादमियोंकों तासने तथा मदद देनेका काम करते है। इसलिये 
उन्हें जैसे बने वैसे अपना आत्मिरृवछ बढ़ानेका उपाय करना 
चाहिये। वह उपाय यही हे कि जैसे बने वैसे परम कृपालु पर- 
मात्माके पत्रिश्न नामका ज़प अधिक हो, भप्रझ्ुके प्रीत्यर्थ पर- 
मार्थके काम अधिफ हों, सगवानक्की महिमा अधिक समझमें 
अधे ओर उस सर्वशक्तिमाव पवित्र पिताका गुण अधिक 
गाया जाय तथ।! उस निरेजन मिराकारका ध्यान अधिक घरा 
ज्ञाय | ये सब भात्मिक बढ पाने के सच्चे उपाय हैं। जिनको गुरू 
बनना हो, जिनको उपदेशक होना हो ओर जिनको घमेका मगुमा 
. होना हो उन्हें चाह कर जैसे बने वै ने अधिक मज़न करना चाहिये। 
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७५८-जप करने तथा ध्यान धरनेकी 
जरूरतके विपयम | ( २ ) 


पहलेफे हमारे प्रवेज तथा दुनियाके दूसरे कितने देशॉफे 
आदमी भी प्रभुमजनमें इतने छीन गहते थे कि उन्हें भगवानके 
ध्यानसें बाहर निकालना और दुनियवी कामकाजञ्ञर्मे छगाना 
बहुत सुष्िफिल होता था । हम कितनी यातोंम सुनते हैं तथा 
कितने पुराणों पढ़ते है कि कितने ही ऋषियोंकों तपसे दृटानेमें 
घट्टी फठिनाई पड़ती थी। इसका फारण यह दै कि मद्दा आनन्दके 
आनन्दसागर भगवानका आनन्द ऐस। है कि उसमें चित्त छग जनि- 
पर फिर उसे छोड़नेका मन नदीं करता । इससे ध्यानकी स्थितिसे 
नीचे उत्तरना उन्हें बड़ा जन्न मात्धूप देता दै । परन्तु अब ऐसा 
जमाना आया दै कि ध्यानको दशामे जाना ही छोगोंको जन्म माहम 
देता ६ | इसके सिवा बहुतेरे आदमी घहुत मिहनत फरते हैं तो- 
भी ऊँचे दरजेंका ध्यान नहीं छगा सकते | यह बहुत खराब यात 
है। ज्ञान ध्यानमें, कथा कीतेनम, जप तपमें ओर इसी प्रकार 
आत्माके फल्याणके दूसरे फामोमें ढीला पढ़जाना ईश्वरसे 
विमस्त दोनेफे पराधुर है | यद विमुखता यहुत ही खराब हें । 
इस जगतमें जन्म लेनेका हेतु दी दे इंश्वरफ़ों पदचानना, जैसे 
बने पेसे उसके निकट ख्दना, उसके साथ एरुरस दोना, उसके 
आनन्दका भागी होना, उसके प्रेमसे प्रेम लता भर. उलके ममरत्वले 
अमरत्व पाना । ऐसा फरनेके लिये दी हमारा जन्म है और ऐसा 
कर सकें तभी जीवन साथेक द्वोता है। इसके बदले भायाके 
ओहवाले पदाथोमें ही इत्तियोंका खिंचा रहना और अपनेको 
उत्पन्न करनेवाले अनन्त ब्रह्माण्डके नाथको ओरसे छापरवचा 
दोना क्या घड़ीसे बड़ी सूछ नहीं है ! यह क्‍या वढ़ीस बडी 
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, खराबी नहीं है ! दूसरे सब विषयों तथा बहुतेरे भनुष्योंले 
- जान पहचान हो और अपने भले भले, घड़ेसे बढ़े ओर संगेसे 

सगे पितासे जान पदचान न दो तो इससे घढ़ कर नाछायकी क्या 
' है ! बन्छुओ | ऐसी म्लमें न पड़े रदनेऊे लिये जैसे घने बैसे 

ऐसा करना कि सगवानके नामका जप खूब दो तथा उसका 
' ध्यात जब हो । 


” प्रभुके पवित्र नामका जप करना तथा उसका ध्यान घरना 
क्या है यद माप ज्ञानते हैं ! इसके लिये सन्त लोग कहते दें कि 
हं/बरके साथ बात करनेकों या ईश्वर स्थय॑ दम्से जो बात करे 
उसे झुननेको, उसकी प्रेरणाएं पकड़ने और उसके अनुसार 
चघलनेको हम जप तथा ध्यान फहते हैं और यही करनेका नाम 
सद्या भजन है। भगवानकी इच्छा जाननेके लिये, अपने हृदयके , 
पोझ उतारनेके लिये, अपने कर्म ईश्वरकों अरपण फरनेके 
लिये और इंश्वरमें जो मलौकिक अपार आनन्द है उसे छेनेके |: 
लिये पदलेसमयके मनुष्य पवित्र नदियोंके किनारे ज्ञाते, पद्ांडकी 
शुफाम्म रहते, जगलमें चास करते और समुद्र किनारे जांते थे ।*' 
शाँवमे बड़ी घड़ी हो तो उसका घटा दिनमें शोर गुरुके 
क्रारण ठीक ठीक सुनाई नहीं देता, परन्तु शृतको जब शान्ति 
होती है तब उस घड़ीका घैदा ठीक ठीक सुनाई देता दे । बैसे 
ही मनुष्योंका मन जब जगतके जजालमें लिपटा रहता है तब 
उन्हें प्रश्ुकी आवाज सुनाई नहीं देती परन्तु जब वे एकान्त चित्त- 
बाऊे बन जाते है और अपने मनसे सव तरदफा जंजाल तथा 
घासनाप निकाल डालते है तय उन्हें इश्वरी आवाज छुनाई देंती 
'है। इसलिये एकान्त जीघन बिता कर प्रश्ृुते तन्‍्मय दोनेके लिये 
वे जगंलमें तथा पद्दाड़की गुफाओँमें जाते थे । परन्तु चन्छुओ | 
' झाद रखना:कि आजके जमानेमें पैसा करना उचित नहीं दै 
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क्योंकि जमाना घदल गया है। अथ साधन यद्गये दे, सुबीते 
घढ़गये हैं मौर अब मनुष्यजातिके छानमें पहलेसे बहुत अधिक 
बढ़ती हुई है | इसलिये श्रीकृष्ण भगवानने यह सिखाया है 
कि--“हुम अपनी स्थितिका धर्म करो और उसीसे मोक्ष पाओ 
तभी तुम्द्वारी बढ़ाई है |” जेगलमें साग कर या गुफामें चेंठ कर 
इंश्वरकों भजना फोई घड़ी यात नहीं है परन्त जगतके जजालमें 
रदफर घर गृहस्थी चलाते चलाते आर जावनका फरंव्य पालते 
पाछते भगवानको भजजे, उसका जप ध्यान फरें ओर उसकी प्रेर्णा 
समझ कर उसके अनुसार चलें तव आपकी खूबी फदहलायगी 
यह बात भलीभांति समझानेके लिये एक्त भक्तराज महाराज 
फहते थे कि-- मर * 
जो धहादुर लडाका है वह दुश्मनसे डर कर भाग नहीं जाता; 
फ्योंफि भागनेषाला फायर कद्दलाता है। सच्चा द्वार चीर चारों 
ओरसे शझमभोंसे घिरा दो तोभी युद्ध फरता' है और सबको 
जीत लेता है| जो ऐसा बड़ा योद्धा होता है उसोको कीर्सि तथा 
विजय मिलती है।ज्ञो आदमी दुश्मनसे डर कर भाग जाता है उसको 
फूछवचिजय या की्त नहीं मिल्ती। वैसे ही याद रखना किभजन 
फरनेके लिये जगलमें साग जाना और फिर भसगवानका ध्यान 
घरना फोई घड़ी बात नहीं है, थरंच संसार व्यवद्दारके बौचमें रह 
फर अपना कत्तेव्य पालते हुए भीतरस पुकान्त समझना और 
सी पंकारके विकार या फकिसी तरहके हानि छामका धक्ता 
भीतर न पहुँचने देना और अपने नियमके अनुसार भजन 
ध्यान करना तथा भगवानसे सच्ी बातें करना तथा 
भगवानको बातें छुनना यड़ी भक्ति कहलाती है और 
देखा फरनेवालेको ही हम बड़ा भक्त समझते हैं, सम्बा भक्त 
, समझते हैं। इसलिये पन्घुओ ! अगर प्रभुका प्यारा होना हो 
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और ,सच्ो भक्ति फरनी हो तो इस प्रफारके एकाग्र- भक्त 
बनिये। इस प्रकारके एकाम्म सर बनिये।! 





५९ - जप करने तथा ध्यान धरनेकी जरूरतके 
विषयर्स । (३) 


' _ इहज्पुओ | जय हमारे घर कोई बढ़ा अमीर या अफसर 
आनेको होता है तब हम घरमें बढ़ी सफाई रखते हैं. और जब 
नगरमें राजा आनेको होता है तथ सारे नगरफ्ी सफाई की जाती 
है। वैसे दी जय दमें अपने हृद्यमें प्रसुको पधराना हो तब अपने 
$ पक 20 कफ अली उस समय उसमें अञ्के 
और कारका विचार न आने देना चाहिये ; ओर' 
सब पिचारोंकों दूर कर देना चाहिये । जबवक और किसी 
' पकारके विचार इृदयमें रमते रहते है तबतक उसमे प्रदु नहीं 
प्रचारता। इसलिये प्रशुकों दृदयमें लेना हो तो सब तरहके 
जीकम्मे तथा स्वार्थके विचार्रोकों दृुर फरना चाहिये | जब एस 
तरह और सब विचारोंकों दूर करना आधे तव एकाग्रता फह- 
लाती है। देसी एकाभतामें जो ज्ञप ध्यान या भजन होता है | 
बह उत्तमसे उत्तम है और बद मजन प्रमुफो बड़ा प्रिय लगता है। 
इसलिये अगर सच्चा भक्त होना दो भोर प्रशुको प्रसत्त करना 
हो तो इस फिस्मका एकाप्रमक वनना सोलिये | तथ आपकी 
भक्ति शीघ्र फलीकृत दोसकेगी मौर आप उससे अपूर्ष आनन्द 
भोगसकेंगे। भगर दिवसर एकाग्रता न सदे तो कुछ फिकर नहीं परन्तु 
भज्ञन करते समय पकाग्म द्वोनेके लिये भरपूर उद्योग करना 
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घाहिये। भगर ख्याल रखें तो इतना घहुत आसानीसे हो सकता 
है। जवतक इस तरद अन्तःकरणको एकाग्र करना नहीं आवेगा 
तबतक वास्तवमें भक्तिमें आगे नहीं चढ़सकेंगे । जबतक भक्तिमें 
आगे न घढ़ेंगे तथतक सध्या आनन्द नहीं भोग लफेंगे। यद सब 
फरनेके लिये हृदयसे एकाग्रमक दोनेकी कोशिश फीजिये । 
ह॒ृद्यसे एकाग्रमक्त होनेकी कोशिश फीजिये । 

सपुद्रमें तुफानसे जब छहरें उठती है और पानी इधर उधर 
दिलता डोलता है तथा ऊपर नीचे होता है तब उसमें चेहरा 
नहीं दिखाई देता परन्तु जब पानी स्थिर रहता है तथ उसमें 
चेहरा दिखाई देता है। वैसे ही याद रखना कि जबतक मन 
चंचल रहता है ओर हृदयमें तरह तरदकी घृत्तियां उठा 
करती हैं तवतक सध्या भजन नहीं हो सकता, जब मन शान्त होता 
है, हृदय ठदस्ता है और धृत्तियां अपने अपने घरमें शास्तिसे 
चैंठती हैं तभी असली भजन हो सकता है । इसलिये प्रभ्को 
प्रसन्न करनेवाला सजन करनेके लिये अन्ताकरणको एकाप्र 
बनाना चाहिये और एकाग्रता छानेफे लिये हृद्यकों शान्तिमे 
रखनेका अम्यास करना चाहिये। भन्तःकरण शान्त हो, उसमें 
किसी प्रकारकी कदपना न द्वोती हो तथा किसी प्रकारका 
संकल्प घिकवप न उठता दो तभी असली सज़न दो सकता है। 
पकाग्म भक्त द्ोनेफे लिये पेसा कीजिये कि साौसारिक विषयोका 
चक्का अन्तःकरणको न छढूगे । तथ मंतःकरण शान्तिमें रह 
सकेगा ओर उसमे प्रभु पधार सकेगा । अस्तःकरणमें प्रथ्ुके 
पधारनेपर जैसा आनन्द होता है उसका धर्णन नहीं हो सकता 
उसे अजुभवी जन दी समझ सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपको 
ऐसा ऊंचा अनुभप लेनेका सोभाग्य प्राप्त हो । 


अपने मित्रसे जब फोई गुप्त घात करनी होती है. तब भगर 
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वहां मनुष्योंकी मीड़ होती है तो कुछ दूर'हट कर अलूग एकान्तें 
चह्ते जाते हैं और घहां उससे बातचीत करते हैं ।, मनुष्योंकी 
_भीड़में बात करनेसे आनन्द नहीं मिलता। वैसे ही जब हमें 
सर्वेशक्तिमान - अनन्त ब्रह्माण्डके नाथसे बात करना हो तब 
ऐकान्तिक धनना चाहिये, तव भीड़मड़केत भलग हट जाना 
चाहिये और तव ऐसी जगद्द जाना चाहिये जहाँ कुछ भी रुका- 
बट न पड़े। जितना दी एकान्त होगा ,उतना ही अपने प्यारेके 
- साथ आनन्द भोग सकेंगे। 'एसे एकान्यका आनन्द लेनेके लिये 
भपंचो वृत्तियोंके प्रपंचकों भजनके समय दर करवेना चाहिये 
क्यवह्ारफा जैज्ञाड उस समय भरत ज्ञावा चाहिये और सोसा- 
रिक खटपरको मजनके समय मीतरसे निकाल देना चाहिये। 

भीड़माड़से विकल कर एक्ाल्तमें चले जनिपरए है सद्या 
भक्ति हो सकती है, तभी सच्ची शान्ति भोगी आसकती है और 
तभी प्रभु श्रसन्न होता है :इसलिय जगतका कर्तव्य पालते 
नुए भी पेकान्तिक रदनेकी चेष्टा कीजिये | 


चन्धुनो | याद रखना कि जंजाल भोगते हुए सी ऐेकान्तिक 
बनना कुछ कठिव नहीं है। पहले जमानेमे कितने भक्त घर 
एहस्थीका जंजाल सहते हुए भी अपनो जीवात्माकों पेकान्तिक 
शाम रख सकते थे। रोजगार घंधा छोड़ कर तथा घर धार 
थाग कर भक्त होनां कोई बड़ी बात नहीं दे; परन्तु रोज़गार 
“ क्ष्धा करते हुए भक्त होता ही बढ़ी वात दे। इसीसे!पंहन्देके 
कितनेद्दी मद्दात्मा अपना घधां फरते ये। जैलेन्‍्मद्ात्मा तुकाराम 
बैल छादनेका काम फरते थे। महात्मा कपीरदास कपड़ा बुननेका 
. ' काम करते थे..। इनके लिंवा ओर सी बहुतसे सक्त अपना 
मपना रोजगार घंधा फरते थे ओर लिंसपर सी बहुत घड़े सक्त 
हँगयें'थे। रोजगार घंचा करते हुए भी उन्हें अपने हृदयमें 

१३ 
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ऐकान्तिकता रक्षा आता था इससे थे बड़े भक्त दो सके ये 
तथा भ्रमृप्रेमका लास छेसके थे । हमें भी डनके कदम व कदम 
चल कर घर ग्ृहस्थीका फत्तेब्य पालते हुए भीतरसे ऐेकान्तिक 
भक्त होनेकी फोशिश करना चाहिये | अगर कोशिश करते रहें 
वो थोड़े समयमें ऐफान्तिक बनना आजाता है। फिर जैसे 
जैसे जप और ध्यानका जोर थद्ता जाय चैसे बैसे पेंकान्तिकतामें 
सच्चा आनन्द्‌ लिया जासकता है । इसलिये जगतका जंजाऊ 
सहंते हुए भी अन्त.करणको शासन्तिमें रखना सीखिये और 
उसमें प्रभुकों पघराना सीखिये | यही हमारी सलाद दै। 





बम 


६०-जप फरने तथा ध्यान धरनेकी 
जरूरतके विषयमें । (४ ) 


जो आदमी वादरसे माला तिकक भस्म जदा आदि भक्तिके 
चिन्ह धारण फरता दे और उसे धारण फरनेसे दी अपनेको 
यहा सम्रश्षता हैं ; परन्तु जिसके हुद्यमें अनेक प्रकाय्की 
धासनाएं भरी दे, जिसके मनमें अनेक प्रकारका मोह है और 
जो सथ कुछ दिखानेके लिये ही करता है तथा अपनी आशा 
तृष्णाफो पोसनेके लिये दी भक्तिका ढोग रचता दे घह 
बहुत ठगा जाता दै। फ्योंकि ऐेफान्तिफ हुए चिना सच्ची शांति 
था सथा आनन्द्‌ नहीं मिलता। इसलिये भाइयो ! खाली पाहरके 
ढोंग ढकोसलेम ही न रह जाना, धरंच जैसे थने घेले हृदयसे 
उपाधि घटाने और पेक्रान्तिक बननेका उपाय करना । 

जिस आदरीके मनसे धनकी, इज्जतफी, सुज विलासकी, 
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, कटुम्बझुखकी तथा बहुत दिन जीनेफी बासनाएं नहीं गयी .हैं 
ओर फिर सी जो वाहरसे त्याग औरचैशग्यका ढोंग किये फिरता 
है समझना कि उसका अन्तःकरण पक्काग्न नहीं हुआ है। इसके 

/ सिधा जो आदमी अपनी स्थितिमे सन्तोष नहीं पाता और जो 

आदमी धादरसे भापडंनेवाले खुख दुःखके समय शान्ति नहीं 

रखता वह चाहे जितना ज्ञान ओर भक्तिका ढोंग दिखावे यदद 
हरग्रिज मत समझना कि वह अस्तःकरणसे एकाग्र हुआ है। 

' बम्धुओ । इस तरद बाहरसे त्यागका ढोंग करनेवाले इस 

' दुनियाके दुछ भोलेभाऊे मशुष्याको शायद ठगरूके परन्तु 
अपनी जात्माकों नहीं ठग सफते। इसलिये थे षादहरसे हजार 
चेंश बनायें परुतु उनकी जात्मा भीतरले छटपथाती रहती है, 

उनकी भात्मा भीतरसे दुस्ती ही रहती है और डसे शान्ति 
मिलती ही नहीं | ऐसी स्थितिमें रशना क्या उचित है! पेसा न 
ड्वोने देनेके लिये भूलभरे बाहरके ढोंगी त्याग बैराग्यमें मत फंस 
जाना वरंच जगतका जंजाल मोगते हुए भी अपनी स्थितिमें 
आनन्दी रद कर भीत्तरले पफाप्नव्ित्त होतेपा 5पाय फरना,बाह ग्फे 
त्योगियोंसे भीतरसे एकाप्र होनेवाले संखारी श्रेष्ठ हैं। इसलिये 
| ठरसे पकाम्न दोनेकी कोशिश फािये। 
जगतका सारा अंजाछ भोगते हुए भी भातरसे ऐफान्तिक 
या पक्काग्न होना बहुत उत्तम बात है। धुब प्रद्ाद, विदुर, 
अक्ूूर, छुदामा इत्याठि महात्मा धर गृहस्थी या राज्य सम्बंधी 
अपता कष्तेब्य पालन करते थे और फिर भी प्रभुप्रेमका ऐफा- 
न्तिफ आनन्द भोगते थे। इसीसे थे दूसरे कितनेद्दी साधु सन्तोंसे 
श्रेष्ठ गिने जाते हैं। उन्होंने अपने दृष्टान्तले जगतकों सिख्ताया 
है कि भ्रशुकी भक्ति करनेंक लिये घर गददस्थी छोड़ देनेंकी फुछ 
जरुरत नहीं है,' प्रश्ने अपनंका जिस दृशामें रखो हो उस 
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स्थितिका घमे पालन कर उसी पुकाप्न भक्त होना बढ़ी बात 
है। जो ऐसा कर समता है वही प्रभुका सबसे प्यारा भक्त हो 
सकता दे। इसलिये वन्धुओ ! हमें भी ऐसे माहात्मानओंका पढा- 
झुसरण करके अपनी स्थितिका धर्म पालना चाहिये और उसके 
साथ दी हृदयसे एफाञ भक्त होना चाहिये। जब ऐसा करें 
तभी ख़बी कद्द छायगी। आपऊो हमारी यही सलाह दे।कि जगतका' 
ज्ंजाल सदते हुए हृदयसे निर्केप रहना सीखिये | 

इस जगतमें घनेरे आदर्मा पेसे मोहथादी होते दें कि थे 
अपने पालतू कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, बन्दर, द्वरिण, तोते मैना आदि' 
जानवरोपर इतना अधिऊ स्नेह रखते ह।के देख कर आश्वर्य 
हुए बिना नहीं रहता | वे ऐले जानवरोंफों अपने राध खिलांति 
हैं, अपने साथ सुछात हैं और अपने साथ गाड़ी में घुमांते हैं । 
यदहांतक कि उन जानवरोंके बिना वे थोड़ी देर भी नहीं रद * 
सकते। सारा समय उन्हाँके ध्यानमें चिताते हे तथा ऐसी दी 
घातोमें अपना धन समय और शक्ति खोलते है । ऐेंस्टे आदमी 
घहुत छोगोकी दृष्टिम अच्छे न्ीं जचते। वैसे दी जिन साछुओंने 
संखारका त्याग किया है पझूतु ज़गतकी घस्तुओंका मोह 
करते दै थे सी जगतके लोगोफी दणमिं अच्छे नहीं जचते | एक 
चार संसार छोड़ कर फिरस संसारकी वासना रखना श्रक फर 
चाटनेके वरावर है । इसलिये उत्तम स्थागियोंको संसारकी 
कोई मलिन चासना अपने हृदयमें न आनेदेना चाहिये। परन्तु 
दम देखते है कि आजकलके त्यागी संनन्‍्यासियोंमें से वासना 
नहीं गयो है। वे बहुत छोटी छोटी चीजोंफे लिये भी बहुत 
दौड़श्रुप करते हैं" ओर जिन पस्तुओंका त्याग फरदिया है 
उन्हीं पस्तुओंके पीछे दैशन होते है तथा अपने कसेब्यमें 
प्यूँकते है। ऐसा करना बहुत घुरा है यह वे नहीं जानते । 


पै 
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इसका कारण यह है कि उन्होंने भीतरसे एकामग्र सक्त हुए विरा 
ही वाहरकी वस्तुओंका त्याग किया है। इसीसे उनका यह हाल 
होता है। अगर पहलेसे ही वस्तु समझ छी दो ओर स्थितिका 
घममे -करना आता हो तथा इस ढेगसे रहना भाता हो कि 
किसी दिपयका धक्का भीतर न पहुंचते पादे तो उनका ऐसा 
. हाल न हो। सच्चा त्याग सीखनेके लिये मी हृदयसे ऐकाल्तिक 
भक्त दोनेकी जरूरत है। 

५ बन्चुओं ! इन सब शातोसे आपको विश्वास दोगया होगा 
फि सध्या भक्त होनेके लिये धर ग्ृहस्थी त्यांग देनेकी जरूरत 
नहीं है; वरंच सच्चा भक्त होनेके लिये हृदयसे जगतको बुरी 

, बासनाओको निकारू डालनेफकी जरूरत है ओर इन दुःखदायी 
बासनाओंको हृदयमे निकालतेके लिये जैसे बने वैसे अप ध्यान 
तथा प्रसुद्धा गुणमान अधिकसे अधिक करनेकी जरूरत है | इस- 
डिये हे हरिजनो | जैसे वने वैसे प्रभुके पवित्र नामका स्मरण 
तथा, ध्यान खूब कीजिये ओर अपनी हैसियतका घमे पाल कर 
'अ जप भक्त होनेकी कोशिश कीजिये। यही हमारी 
“बिनती है। ह 





३१ “हर मनुष्यको मक्त होनेकी जरूरत है परन्तु 
राख रूपेट कर साधू वन जानिकी जरुरत नहीं है। 


भक्त द्ोने 5 लिये ओर सर्वेशक्तिमान परमकृपाकु परमात्माको 

» प्रसन्न करनेके लिये तथा भतिशय धर्म पालनेके लिये वहुतेरे 
आदमी संशार छोड़ कर साधू बनजाते हैं और मनमें यद् समझते 

* हैं कि धरवार छोड़नेसे, वार दच्योंफो छोड़नेसे ओर जेगलमे 
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भाग जानेसे भधिक घमे कर सकते दे ओर बहुन बड़े भक्त हो 

सकते हैं। यह सोच फर थे साधू धन जाते हैं । परन्तु जो से 

भक्त है, जो शानी मक्त दै, जो अनुभवी भक्त हैं और जो प्रसुके 

प्यारे भक्त दै वे कद्दते हैं कि भक्त होनेके लिये साधू वननेकी 

कक मक्त द्वोनेके लिये जो जरूरी बातें हें वे कुछ 
दी हें। 


* ज्ञो अपनी र्रीका प्यारा पति है वद भक्त है; जो अपने छड़केका 
नेक थाप है वह भक्त है; जो अपने मालिक॒का सश्या नोकर 
घह भक्त है; जो अपने मा बापका चतुर लड़का है घद भक्त 
है; जो अपने राजाकी राजभक्त प्रज्ञा हे बह भक्त है; जो अपने 
गुरुका विश्वासी शिष्य है चद भक्त है, जो अपने कुदम्ब्रियोंका 
हितचिन्तक है वह भक्त है; जो अपने शिष्यका पवित्र शुरु है 
बह भक्त है; जो अपने पड़ोसियॉका मददगार है बद भक्त है 
ओर जो अपने नौकरोंझा उदार मालिक दै वह भक्त है। इसके, 
सिधचा अपनेसे काम पड़नेचाले किसी आवमीने भूल की दो तो 
भी उसे क्षमा करनेफा नाम भक्ति है; अच्छे सनन्‍्तोंकी यथा- , 
शक्ति सेवा करनेका नाम भक्ति हे, ज्ञिनसे छोफऊज्यवद्दार पड़े 
उनकी भलाई करनेका माम भक्ति है, धर्मेके सिद्धान्तोंका असली 
स्वरूप समझने तथा पालनेका नाम भक्ति है; सगवानपर दृढ़ 
विश्वास रखनेका नाम भक्ति है, अपना आचरण खुघारतेका 
नाम भक्ति है ओर ज़गत+ सब जोवोंसि बहुत अच्छा सलूऋ कर- 
नेका ताम भक्ति है। ऐसी ही मक्तियाढे भगवानके प्यारे होते 
हैं तथा वे द्वी सलारसागरते तर सकते हैं । इसके विरुद्ध 
आजके जमानेमें हमारे बडुतेर भाई वहनोंमें धमेतस्वन्धी तथा 
भक्तिसस्वन्धी धहुत ऐ्रेमेढ़े विचार घुसगये हैं। वे यह समझते. 
हैं कि सारादिन मारा फेरते रहनेका नाम भक्ति है; ' कोई यह 
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समझता है कि बार वार देवताके ठ्न करनेका नाम भक्ति है; 
कोई यद समझता है कि गहेमें बहुत माला डा रंखने ओर 
' तिलक लगाया करनेका नाम भक्ति है; किसीका यह विश्वास 
है कि बार घार नहाने घोने भर घान बातमें छूत माननेक्ा नाम 
भक्ति है; कोई यह समझना है कि हृदसे ज्यादा बत उपयास 
करनेका नाम सक्ति है; कोई यह समझता है कि अपना शरीर 
- भव्छा न हो तथा धरमें सुदीता न ,हो तो. भी तीथॉमे फिरते 
' शहनेका नाम भक्ति है; फोई यह समझता है कि करे करके मी 
साधुओंको भोजन करानेका नाम भक्ति है; कोई यह समझता है 
कि तरद तरहसे देहका कए भोगनेका नाम धर्म है और कोई 
यह समझता है कि रोजगार घैघेकी परवा छोड कर तथा वाल 
बच्चोंफी फिकंर न करके धमंके कामों लगे रहनेका नाम भक्ति 
है।इस प्रकार सक्तिके विषयर्मे तथा भक्त होनेके विषयमें छोगोके 
सिन्न मिक्ष विचार होते हैं। जो सब मद्दात्म हैं वे कहते हैं 
कि भक्त होनेके लिये कुछ भी अधिक फरनेकी जदरत नहीं दे 
बरंच अपनी दैसियतके अनुसार धमं पाठता चाहिये।जो अपनी 
' हेसियतसे वाहरका घमे पाछते हैं वे उलटे दुखी होते हैं। याद 
' रसवा कि वे सच्दे भक्त नहीं हैं; वे ऊंचे सक्त हैं। जो चीज 
- अरुश्तसे ज्यादा करनेम भाती है वह धहुत भच्छी हो तोमी 
'. उससे खराबी होती है । भर्ति, धहुत अच्छी धांत है 
' परूतु बह हृदसे ज्यादा की जाय तो अह्टे दुःखरुप दो 
जाती है। यंद विषय समझानेके लिय पक महात्मा कहते थे कि- 

किसी गांवमें कोई उत्सव था इससे गांवभरकी ओरसे भोज 
दोनेवाला था, गांवके सब मुखिया जमा हुए ओर घिचारः करने 
' छत कि आजके उत्सवर्मे क्‍या रसोई बने। किलीने कद्दा कि हलघा 

पूरी बने, फिसीने कहा कि छट्टू पेड़ा. घने भौर किसीने कद्दा कि 


दा 





२०० पढने स्वगेकी सड़क ऐक्े 
मोहनभोग दने । यो 'सघ अछग मलग राय देनेलगे। यद छुत कर 
एक बहा जमींदारफद् उठा कि नहीं, नहीं, भाज खीर घने फ्योकि 
सबके घर गाय मैंस लगती हैं और दूध आजकल खूब द्ोता है। 
जमींदारदी यद्द वात सबके दिलूमें अचगयी। एकने कहा जि 
खोरमें खूब शक्कर पढ़ना चाहिये | दूसराने फदा-जझाः जरूर; 
भाज उत्थव दे ओर गांवकी ओरसे सच है तव फेजूसी क्यो दो? 
आज खीरमे खूब शक्कर पढ़े। खूब पढ़े। जमींदाग्ने कहा कि 
रसोहयापे पूछना चाहिये कि ऊितनी शक्कर चाहिये। वह पासही 
था, उसने कद्ा कि वात्रुजी हम तो एक मग दृधमें पांचलेर 
शक्कर डालते हैं। जमीदारने कट्ठा कि भाज चहुत बढ़िया खोर 
पकाना दै । तुम ब्राह्मण गरीब द्वोति हो इससे ऊम श्र डालते 
हो यहां शक्करकी फमी थोड़े है । पांचसेर क्यो ! द्ससेर शक्कर 
डालना | तव एक दूसरे आदमौने फटद्दा कि, दलही सेर ? इतनेसे 
क्या होगा ? मन दूधमें आध मत तो शक्कर डालो | यह छुनकर 
यहां जो थोड़ेसे किसान यैंठे थे चे घोछ उठे कि श्तनी थोड़ी 
शक्कर डालोगे तो हम छोग नहीं जायेंगे | खचे तुम्दारे दी सिर 
थोड़े है ? दम भी तो उसमे पैसा ढेंगे। मनभर दुघधमे मत भर 
शक्कर डालो यह सुनकर जमींदारन फहा कि हां हां भाज होने दो 
खज तो खज ही सद्दी | दो, मनें मन दाक्कर । यह सुनरूर 
पुरोहितजीने फद्दा कि चौड़ददे | तुम फ्या जानो । कहीं इतनी 
ज्यादा शक्कर पड़ती छ १ तब गांववालोस से एकने कहद्दा कि 
भद्दाराज | तुम क्‍या ज्ञानों । योड़ी धाकए डालनेसे 
मिठास साल्ूम होगी, इसमें कुछ अवगुण तो नहीं दैन ? इसरेने 
कह्दा कि अंजी ब्राह्मण बढ़े फंज़ूल दोतें हैं, कोई कुछ अच्छा 
करता द्वो तो उसमें भो भांजो मारते हैं । हम थोड़ी ज्यादा 
शक्कर खायंगे तो तुम्दारा क्‍या विगड़ता है कि काटते दो ? 
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ज्मीदारने कहा कि पंडितकी | छो सबकी .गय है पही होने 
दीलिये। पुरोहितजी चुप हो गये । पक मंद देधमें एक भंन 
शक्कर डाल फेर खतोर पक्षोयीगयी | इतनी ज्यादा शक्करवाली 
खीर कैसी हुई होगी ओर उससें- चावछ कैसे पका होगा यह्‌ 
समझना कुछ मुश्किल नहीं है। निदान खीर बहुत दी 
खराब दनी | 
बन्तुओ ! शक्कर कुछ ज़राष चीज नहीं है, बहुत भीटो छगती 
है, तोसी भन्दाजसे हो तभी रुचती है ओर तभी सच्चा स्वाद 
देती है। अन्दाजसे ज्यादा हों जाय.; जरुखसे ज्यादा हो 
जाय और हृवसे ज्यादा दो ज्ञाय तो उल्दे चीज, बिगड़ ज्ञाती है। 
दैसे ही मक्ति बहुत ही अच्छी वस्तु है, घर्म बहुत ऊंची बात है | 
- और भक्त होना बहुत बढ़ी णव हे पर्तु वह ज़रुरतसे ज्यादा 
श्रपन दूतेस बाहर ही ओर ईग्वरकी आहासे अधिक दो तो घदद । 
भक्ति भी उल्टेदुःखरूप हो जाती है। ऐसी भति भक्तिसे अपनी घर 
भृहस्थीकी खराबी होती दे तथा भतमे भी कष्ट हुआ करता है। ; 
प्रेसा न होने बेनेके लिये मक्तिफे विषयमें मी सावधान्ताफे नियत 
पाने तथा सीमामें रहनेक्ी जरूरत है, अपनी शाक्तिफे अठुसार, , 
देश कालके और भगवदुश्च्छाके अनुसार ,जो 
भक्ति होती है वद्दी मक्ति निवद सकती है, पही भक्ति आनन्द 
देसकती है और उली भक्तिसे अन्तकों साथेकता होती है । 
इसलिये भाइयों ! बेजरूरतकी बहुत ज्यादा और हैसियत बाहर 
डी मक्तिओ न परइुनिका ज्याछ रखना । जैसे बने वैसे ,ऊपर 
कहे अतनसार सथा भक्त घनना । यही इमारी सलाह ह | 
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६२-जो शुरू अपना धमे अच्छी तरह पाठते हैं. 


वे बिना बोले भी, उपदेश देनेवाले गुरुओंसे 


* अधिक उपदेश देसकते हैं। 


बहुत आदमी यद समझते हैं कि धर्मगृद छोगोंकों उपदेश 
दिया ही करें तो ठीक | इसी समझके कारण जो शुरु घमका 
उपदेश नहीं करते उनके विरुद थे बहुत कानाफूली करते हैं 
और कहते हैं कि जो उपदेश न दे वह गुद किल कामका ? 
इसके उत्तरमें सन्‍त कदते दे कि-- 

जो महात्मा होते हैं,भो पवित्र पुरुष दोते हें और जो भीतस्स 
गले हुए अमुप्मवाले भक्त होते है वे कमी कुछ उपदिदा न 
देंते हो तोमी उनके पास जानेसे बहुत छाम द्ोता है। प्रकृतिका 
यद्द नियम है कि जैसी वस्तु होती है बैली उसकी छाया 
पड़ती है। जो पवित्र मद्ात्मा होते है उनके आसपास पवित्र 
छाया होती है उदकी छायामें वैठनेसे या उनक सत्सेगर्म 
जानेसे भी बहुत उपदेश मिलता दे और आदमी सदूभुणी हो 
सफता है। वे न वोलते दो तोमी उनके आचरणमें बहुत कुछ 
सीखने लाय# वात होती है ; इसलिये विना बोले भी थे अपने 
आचरणसे बहुत कुछ उपदेश देखकते हैं। इसके हिये एक 
फिसला हैकि. ' 

एक गांव ' मॉनश्तघारी एक महात्मा थे । उनके पास 
बहुत आदमी जाते और तरह तरहकी बातें पूछते ; परन्तु वदद 
कुछ उत्तर नहीं देते थे | बह अपने अध्ययनमे, पाठपूजामें 
ओर फत्तेब्यमें हो दिनमर लगे रहते थे। उल महदात्माके सामने 
एक जिश्ञासने बहुत बड़ी भेंट रख करें कद्दा कि महाराज | 


| 
। 
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| थुझे कुछ उपदेश देनेकी पा कीजिये। महात्माने इशारेसे एक 
, पारी दिखायो जिसपर लिखा था--“ दम जैसा कहते हैं वैला 
_प्रतकरता,वरंच जैसा करते हैं वैसा करना "वह लिखा पढू कर दस 
” शदस्थकों सनन्‍्तोष नहीं हुआ | चह कहने ढगा फिमद्ाराज! दया 
फीजिये भोर कुछ उपदेश दीजिये । महात्माने इशारेसे समझाया 
' - किहमें करते देख फर भी जो नहीं समझता वद हमारे फ हनेसे क्या 
समझेगा * यों समग्मानिपर भी उस भादमीका जी नहीं भरा। 
* इससे वद्द वार धार उनसे कहने लगा की गुरुजी ! सुझे कुछ 
कहिये या लिख कर समझ्षाश्ये | उसका वहुत ह॒ठ देख कर 
मद्दात्मांन इशारा किया कि अच्छा, जड़िया ओर कागज ऋलम 
छेकर आना । वह जिंशासु सड़िया कलम और कागज लेफर 
महात्माके पास गया । महात्माने कागजके पक ओर खूबस्यादी 
लपेटी और कागज काछा करके उस ग्रहरुथफे द्वाथ में बेकर 
कहा कि यह ज्ञान है। यद देख कर उस आदमीने कहा कि 
, भद्दाराज | इससे मै क्या समझ ! यह तो सब काहछा. है, 
इसमें भक्षर कहां है! इसमें मैं क्या बाचूं ! मद्दाराजजोने कट्दा 
कि इससे वढ़ फर शान में नहीं जातता । | 
, भहात्माके एक चेलेने उल ग्रृहरुथकों समझा कर कद्ा कि 
इस काले कागजसे गुरुजी तुमको यह समझानरा चाहते हैं. कि 
इसीके ऐसा तेरा हृदय अमी मछौन दै। उसे घोकर साफ़ कर 
और कागजके दूसरा ओर जैसा सफ़ेद दे पैसा अपना अल्तः- 

, करण स्वच्छ कर तब तेरा काम होगा । - 
बन्धुओ | जो उत्तम गुरु होते हैं वे बहुत थोड़े में, बहुत न 
पोल कर इसी प्रकार शान देते हैं। इसलिये यद् प्रत देखिये 
कि गुरु कितना उपदेश देते हैं, थोड़ा घोलते हैं या अधिक, और 
बात करते हैं या मौन रहते हैं । थे जो कत्तेज्य फर रहे हैं ओर 
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जो भाचार चिंचार फर रहे हैं उसको देखिये ओर उससे उपदेश 
छीजिये | जब इस तरद उपदेश लेना भावेगा तभी धह उपदेश 
टिऊ सकेगा और बह उपदेश फीमती हो सफेगा । सो सदगरुफे 
पवित्र आचरणले उपदेश रेना सीणिये। सहुयफे भलमनसत- 
घाले फर्तन्यस उपदेश लेना सीखिये। 
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के... अमन कमानन 


$-घहुत आदसी भक्तिसार्गरम आगे घदना 
चाहते हैं परन्तु उसका उपाय नहीं 
जानते, इससे मनहीमन झीखा 
करते हैं । इसका समाधान। 


पन्धुओी ! बहतेरे दशिजनोंका भक्ति करनेका मन करता है 
परन्तु भक्ति परते सयय छितनोंका जप फरनेमे कुफ्त मालूम 
पीती है , ऊितने आादमियोंका परमार्थ करनेडा मन करता 
परन्तु परमाथ फरनेक लिये पैसा नहीं होता; फितने आदमि- 
थाफ़ा वेदद शन तथा तीथयान्ना फरनेका मन करता है परन्तु 
इसके लिये उनहों लमय नहीं मिलता । कितने आदमियोंका 
धषग जीफा दाद पहने तथा छोड़नेदा दगप्प जाननेकी इच्छा 
दती हैँ परत्तु दूतरोसे अपना वा। पद्रेनेकों हिल्मन नहीं 
दनी।यों फिसो न किलो फास्णसे गहुनेरे नस मनद्वीमन हैराम 
हुआ परने १ । उनसे हमें यह कहना दे कि नढयों ! जरा भी 
हैशत मत हजिये, इसे सथे विपयोंका सम्राधान मद्रास्माशोते 
कररसा है | उसे सुननेकी छापा फोजिये, वन भापदी बहुत कुछ 
हुआनी घद आयती | 


के 


कर 2] स्वाकी सड़क बच 


"छोटे वोलकको देख कर उसका बाप बहुत प्रंसक्त होता है। 
परन्तु वह बड़ा में. हो ओर दुद्धिमें, वलमें तथा शरीरमें भी सदा 
बालऊ ही चना रहे तो घद अपने बापको पसन्द नहीं आता । 
वैसे ही जो भक्त भक्ति और ज्ञानमें आगे नहीं बढ़ते ओर इन दोनो 
विषयोमें सदा बालक ही पने रदते है वे प्रभुको नहीं रुचते। इस- 
"लिये ज्ञान ओर भक्तिमें बालक मत रहजाना वरंच जैसे बने वैसे 
' पेल्ा उपाय करवा कि ज्ञान ओर भक्ति बढ़ती जाय । 
'भैक्तिमें आगे बढ़े हैं कि नहीं यह जानने की रीति । 

एक गुठने अपने शिष्पसे पुछा कि वा । तू भक्तिमें 
बढ़ता है या,धटता है ! चेढेने कद्दा कि महज | मैं तो जदां था 
वहीं हूं, बढना घटना मुझे मालूम नहीं होता । शुरने कद्दा कि 
हेरी यह धाठ ठोक नहीं है । सपुद्रमें या तो ध्वार होता है या 
“ भाठा ; ऐसा नहीं होता कि ऊमो इत दोनोमें से कोई न हो। भक्तिओों 
' भी वैसा ही होता है। या तो आगे बढुते हैं या पीछे इृश्ते हैं, 
जद्दांके त्दां तह पढ़े रहते | जैसे जहाज समुद्रमें मजबूत छंगर 
,.. डाढदेता है.तोमी एक जगह खड़ा नहीं रहता । वैसे सक्तिमागेमें 
' ; पक दी जगह पढ़े नहीं रहलरुते। इसलिये हे भाई ! भगर तू 
' भक्तिभागर्मे भागे न बढ़ा हो तो यह जानना कि पीछे हटा हैं 
यह न संमेझना कि जहाँरशा तहां है। क्योकि जद॑कि तहां रहता 
- नहीं होलकता । ५ 
' भक्तिमें आगे बढ़ते हैं या धदते हैं यह 
2. 53 पर समझनेकी पृक्ति | ५ 
बहुंतसे भक्त यह समझते हैं. कि भक्तिमं अपनी देसियतंसे' 
कुछ अधिक फरें तभी आगे बढ़ना कहलाता' है यह समझकर 
* जो छोर ऐसा कोई काम नहीं करसंकतेवे यह सोचलेते हैं कि हम 
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अपनी सक्तिमें घटे हैं, परन्तु ऐसा ने समझना । जागे बढ़े हुए 
भक्तोंने कद्दा है कि तुम इस समय जिस स्थितिर्में हो उसीमें 
सत्तोष श्खसझों ओर अपनी शक्तिके अछुसार तथा 
समयके अठुसार चलो तो समझलेना कि तुम भक्तिमें आगे 
चहुते जाते दो । ' ।॒ 

दुसरे, अगर तुम्हें यद मादम दो कि हममें फछाने फिस्मका 
पाप है और उस पापफो दूर फरनेके लिये अगर तुम्हें फिकिर 
दोती दो और उस पापको दूर करनेके लिये तुम प्रयत्न करते दो तो 
समझना कि दम अपन्नो भक्तिमें आगे बढ़ते जाते हैं । 

धन्धुओ ! भक्तिमें आगे घढनेके विषय यद्द बात भी जानने 
थोग्य है कि दरणक भादमी तथा दहरएक पेड़ दररोज और 
हरधड़ी ज़रा ज़रा वढ़ते है परन्तु यद्द घढन्ती असी बक्त नहीं ' 
दिलाईदेती, चार छः महीने या वध दो वर्ष बीतनेपर घह बढ़- 
न्ती समझमें आासकती है। इसलिये दे दरिजनो ! भक्तिमें आगे 
बढनेके लिये आपको गुद बदलनेकी जरूरठ नहीं है, मेत्र धदलनेकी 
जरुरत नहीं दे ओर मन्दिर बदलनेकी जरूरत नहीं है; भाप 
इस समय भक्तिका जो काम कर रहे दे उसे ओर प्रेमसे करना, 
ओर उमंगसे फरना, मैसा फरते हैं वैघा करते रहना और अपने 
हृदयके प्रेमको ढीला मत पड़ने देना | ऐसा करेंगे तो अपनी 
भक्तिमें आगे बढ़ सकेंगे। 

मक्तिमें आगे बढ़नेके लिये एक खास उपाय यद्द है कि 
आप जिस सत्संगरुपी नदीके किनारे खड़े दे पहीं खड़े रहना, 
उसको छोड मत देना। अगर सरसंगफे किनारे खड़े रहेंगे तो धहांसे 
उंढक मिला करेगी, जैसे नदी किनारे जमे हुए पेड़्ोंको आपसे आप 
पानी मिछा करता है पैसे सत्सगर्म रददनेले भाषफी भक्तिको 
आपसे आप पोषण सिल्ला करेगा ओर आप मक्तिमें बढते जायेगे । 
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' कितने भक्त यद समझते है कि जब भक्तिका फल मिलता 
है तभी मक्ति भागे यढ़ी कुददछाती है; परन्तु ऐेसा समझना भूछ 
है। क्योंकि पोधा छगाते है तो उसी समय या उसके थोड़े 
खमयमें ही फल फूल नहीं लगता | जब फूछ छगानेका 
मोलिम भाता दै तभी छगताहै। बैंस भक्तिका फू मिल्नेफा 
भी फोई समय होता दे धद समय जब आजाता है तब आपसे भाप 
छाम होता है। इससे मक्तिका फल प्रिलनेमें देर छगे तो निराश 
'मतद्दोना ओर यह मत समझना कि फल प्रिढ्े तमी भक्ति बढ़ी 
कहलाती है | भक्ति घढ़नेके किये ऊपर जो जो साधन धताये दे 
उनको ध्यानमें रख कर उसीके अनुलार चलनेकी फोशिश फरना 
तब इंधवरकुपासे आपकी भक्ति बढ़ती जायगी । 

..याद्‌ रखना कि भयुके लिये हम जो कुछ फरते हैं. वह सब 
ज्योंका त्यों हमर हिसबमें जमा होता है। इतना ही नहीं, ज्ञब 
हमसे अधिक भक्ति करानेफी प्रभुकी इच्छा होती दै तब वह 
देमें उस किस्मका योग मिला देता है। इसलिये इस विषयकी 
चिन्ता मत फरना | चरंच भाजकल जैला करते हैं धेसे ही प्रेम- 
पूथेक मक्ति किया करना उसमें ढिलाई मत करना । ऐसा होता 
हो तो यद जानना कि भक्तिमें भागे बढ़ते जाते हैं |“ 

हे इरिज्नों |! अगर सढठा अपनी शक्तिके अचुसार, अपनी 
हैसियतके अनुसार ओर आशपासके संयोगके भतुलार भक्ति 
करते रदनेपर भी आंपके अन्तःकरणको सम्तोष न मिलता 
हो ओर मनमें यद भसनन्‍्तोष रहता हो तथा पेसा छगता, हो 
कि अभी हमसे कुछ नहीं होता अमी ओर अधिक फरना चाहिये- 

. इदयमें ऐसी छटपटाहट दोती हो तो प्रेमपूर्वेक प्रधुसे प्राथेना 
करना किद्दे प्रसु ) तू मुझे अपने मार्गपर छा । हे नाथ ! ऐसा 
, कर कि मुझमें तेरे झञानका प्रकाश अधिक हो झोर दे प्र | ऐसी 
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कृपा फर कि तेरे नामकाजप करनेके लिये तथा तेरा दशन करनेके 
लिये और तेरी प्रसत्नता प्राप्त करनेके लिये मुझे अधिक समय 
तथा अधिक अनुकूलता मिले । इस प्रका प्राथेना फरते रहनेसे 
आगे जञाकर भक्तिमेंआगे बढ़नेका उत्तम अवसर अवदय मिलेगा। 
इसलिये भाधयो ! यह सब नियम समझबुझ कर ऐसा फीजिये 
कि जिससे आप भक्तिमें आंगे बढ़ें | कप 





६४-इस दुनियामें बहुत जगह अक्सर ऐसा होता 
है कि दूसरेकी मिहनतका फल कोई दूसरा 
लेलेता है और दूसरेकी 'भिहनतका यह्ष 
दूसरा कोई लेलेता है परन्तु भग- 
वानके घर ऐसा नहीं होता । 


_षन्धुओ ! इस जंगतमें हम देखते हें कि छड़ाईमें पछर्टनिया 
सिपाद्दी भरते हैं और जीतका यश उन्तके, अफसरको मिलता 
है | फितनेद्दी संठ साहूकार बहुत मिद्नत फरके तथा घड़ी 
फंजसीस रद फर पैसा बटोस्ते ' और बचाते हैं, अपनी 
जिन्देगीमें खूटले पेसा नहीं ख्ते और न अपनी मद- 
नतका छाम उठाते | वे छोमके मारे म तो आप धन 
भेोगते और न परमार्थ ही करते | इससे वे ज्यों ज्यों ज़्यादा 
पैसा बदोरते हैं, त्यों त्यों घरंके आदमियोंमें, सगे सम्न्धियोंमें, 
दिस्लेदारोंमें और अपने नोकरः चाकरों तथा, मिन्नमण्डल 
अधिक अ्रिय द्वोते जाते हैं । क्योकि सब छोग उनसे कुछ 
कुछ भाशा रंखते दें परन्तु कज़ूसीके' मारे वे किसीकी कुछ 
मदद नहीं फरते इसले, सबकी भांखोंमें खटकते हैं और अपमान , 
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सदते सहते मर जाते हैं' ।' इसके दा उनके: ट्रस्टी. उनका' 
घन परमार्थके मिन्न मित्र कार्मोमें लगाते हैं इससे टूस्टी नाम 
पाते है। इस प्रकार घन किसोक! होता है, उसके उपाजनके' 
लिये मिहनत और कोई किये रदता है मौर उसका यश दूसरा 
कोई पाजाता है । इसी तरद्द धहुंतेरे जमींदार ढसरे किसानोंसे 
अपना खेत जोतवाते है, दूसगेसे बीज बाबाते हैं ओर जो कुछ 
पैदावार होती है उसका इनाम आप छेलेते हैं । किस्मकिस्मके' 

' कारखाने तथा मिले चलती है उनमें मजदूरों नथा कारोगरोंकी' 
मिहनतसे नफा होता दे परन्तु यह नफा कारखानोंके मालिक 
साज्ञाते हैं, मज़दूरोंकों तो बहुत थोड़ी मजदूरी मिलती हे। 
कितनी घार पैसा भी होता है कि पुस्तक लिखनेचाढा चुखिमात 
महुष्य कोई और ही होता है परन्तु गरीबी, लंगी ओर ,साधवकी 
कमी तथा अपने नामके लियेआमप्रदन होनेसे दस के लेकर 
दूसरा कोई नामका भूखा आदी अपने नामसे त करदेता 
है। पुस्तक रचने की.बड़ाई आप: मारलेता है और" पुस्तक्की 
प्रशंसा छुत कर'मनहीमन फूछा करता है । इस प्रकार अकलर्- 

बहुँत जगह एकके परिश्रमका लाभ दूसरा उठालेता है। प्रतिष्ठाफा 
असली:दहकदार दूसरा ही दोता-है ओर इसकी प्रतिष्ठा ओर हीः 
आदमीको मिलजाती है। यही वात नये आविष्कारोंके विषयर्मे' 
भी द्वोवी'है, आविष्कार कर्नेबाठा ओई ओर "ही दोता है और 
उसके लिये दुनियामें जिसका नाम असखिद्ध द्वोता है. वद “आदमी 
फोई भौर ही दोता है।। इस जगतमें ऐसा दी चछा करता हैं: 
परन्तु याद रखना कि भक्तिमें ऐसा नहीं होता ॥। * 

» भक्तिमें तो, जो संक्ति कर्ता है उसीफो फल मिलता है । 
मनुष्य भूलता है और एकके परिश्रमका यश दूसरे को दे देता है. 
परन्तु सवेशक्तिमान सगवान ऐसी भूछ नहीं करता ! प्रशुु तो 

श्छ 2 
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सरशक्तिमान है उसके ध्यानसे परे कोई भी चीज नहीं है, 
छोडेसे छोटे परमाणुमें जो फेर बदछ द्वोता है, पृथ्वीके नीचे जो 
हरणक रज्ञकण नाचता है, आफाशके अन्दर शून्यमें दर परमोणुके 
अन्द्र जो धस्तु रम रही है ओर भप्रहोक्ती किरणोके परमाणुमोंमें 
तथा समुद्रके अन्दर तछददटीमें जो फेर षदल दोता रहता है 
उन सबफा हवा साक्षीरूप ईश्वर जानता है । उससे कुछ भी 
छिप नहीं सकता। तब उसके आगे भक्तोंकी की हुई भक्ति कैसे 
छिपी रहसकेगी ! ओर उसका फछ दूसरा केसे छेज्ासकेगा ! 
पेखा कभी नहीं दोलकता। इसलिये अगर सब्या भक्त होना हो 
ओर भरश्ुको रिहाना हो तो आप भक्ति करना बाहिये। बाप दादेकी 
का दे पआ पु चेलेकी भक्तिपरसगे सम्बन्धियोंकी 
भक्तिपर या पैला खच कर दूसरोंसे करायी हुई भरोसा 
नहीं रखना चाहिये। जो.दवा खाता है उसका के हे । 
पेसा कभी नहीं होता कि दवा फोई ओर ख्राय और रोग किसी 
ओरका मिटे। ऐसा भी नहीं होलकता कि तुम्दारे लिये और 
कोई घोखे ओर तुम पेडित दोजाओ | वैसे ही इश्वरके घर ऐसा 
अन्थेर नहीं चछता,कि भक्ति कोई करे और उसका फल किसी 
ओरको मिले । इसलिये अगर जीवन सार्थक करना हो, जन्म 
मरणके फेरेसे छूटना हो ओर ईश्वरके प्यारे थनना हो तो आप 
स्वयं प्रेमपूवेक भक्ति कीजिये । दूसरेके खानेसे हमारा पेट नहीं 
भरता। ऐसे ही दूसरा कोई भक्ति करे तो उससे हमें मोक्ष नहीं 
प्रिलता | ईश्वरके समक्ष मोक्षघाममें छुल भोगना दो तो आप 
स्वयं भक्ति कीजिये । 
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हरिजनोंको सदा यद्द बात याद रखना चाहिये कि दमारा 
पिता परमकछृपाछु परमात्मा आनन्द स्वरुप है भौर उसे सदा 
आनन्द ही झचता है । इससे उसने मनुष्योंफा अन्दःकश्ण 
ऐला बनाया है कि जिस अन्तःकरणमें भानत्द दोता,है उसमें 
प्र्ु रहसकता है और जिसमें आनन्द नहीं होता उसमें प्रभु 
' इस रीतिसे नहीं रदवा कि प्रत्यक्ष तौरपर दिखाई दे | अगर 
' प्रह्युफी अपने अन्तःकरणमें पधराना द्यो तो स्वयं सदा आनन्द 
रहता सीखना याहिये | आनन्द माने क्‍या यद आध ज्ञानते 
हैं? इसके लिये सन्‍्त फहते है किन... * 
. आनन्द फैडानेके लिये दी हमारा जन्म है क्योंकि आनन्द 
भात्माका विकास है; आनन्द ईश्वरंफी हपा है; आनन्द 'जीचनकी 
साथेकता है; आनन्द स्पगैडी वस्तु है; आनन्द सहुशोंकी खान 
है; आनन्द भक्तिका पाया है; आनन्द शानका रहस्य है; आनन्द 
जीवात्माका सबसे प्रिय पदार्थ है; आनन्द घर्मका फल है ओर 
सामन्द्‌ ईश्वरफा स्थरुप है । इसलिये दृरणुक दरिज्ञनफों धर 
स्थितिमें आनन्द रहना चाहिये । इसके धदुले भाजकल हम 
देखते हैं कि बहुत अच्छे कहुलानेवाले भक्त भी चेहरा घहुत उतारे 
फिरते हैं ओर सबके सामने दुलड़ा रोयाकरते हैं । जैसे, हमें 
शस्तेमें कोई जान पदचानफा दीमार मिठे तो उससे पृछते हैं. 
कि:क्यों भाई ! अब तथीयत कैसी दे ! तो धद जान बुध कर सुँद 
'विचका कंर कद्दता दे फि असी तो में घड़ा 'हिरान- है; कोई दवा 
काम नहीं करती और कमजोरी बढ़ती जाती है । यों कहते 
' कहते उस समय तृलमछाहट न आती दो तो भी जबरन तद- 
मलादट दिखाते है और असढमें जितनी बीमारी रदती है उसका ' 
* छुशुना तिगुना फरकें दिखानेमें उसको मजा मिलता है। स्ियोमे 
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यह वात खास कर ज्यादा होती है| थे घिना कारण अपनी छोटी 
बीमारीको भी बहुत चड़ा बनादेते हैं; बदन जरासा गमे होगया 
हो याजरा सिर दर्द करता हो तो उसको भी बहुत बहुत बढ़ा कर 
कहती हैं कि जब दस बीस आदमियोंके सामने अपना दुःख 
नहीं रोढेती है तब उन्हें फल पड़ती है। जवतक उनफा ठुखड़ा 
खुननेवाला कोई नहीं मिलता तबतक उनका पेट फूला करता 
है। बचपनमे दूसरोंकी देखादेखी उन्हें ऐसी आदत पड़ जाती 
है, परन्तु याद रखना कि दु'खका रोना पापका काम है, हुःखका 
रोना मोहबादी नास्तिकोछ्ा काम है।दुखड़ा रोया फरना कमजोर 
सनकी निशानी है; दुखड़ा रोया फरना घमवलफी फर्मी है; 
दुखड़ा रोया फरना अज्ञानता है; दु खडा रोना नरकमें जानेफा उपाय 


है और दुखड़ा रोना प्रझुले विमुख दोनेका उपाय है। मक्त तथा 
विद्वान तो यहांतक कद्दते है कि अपने ढुःखफे विचार हसरोंके 
मनमें घुघानेका हमे कुछ भी हक नहीं है। किसी आदमीके मनमें 
दुःखके विचार भरनेले बढ़ कर खराबी और क्या है ! और 
इससे बढ़ कर पाप दूसय क्या है! किसी जीवफो कभी दुःख 
नहीं सुद्दाता ; तोभी दुसरेके मनमे, अपने हुःखकी चेद्ना घुसाना, 
अपने दुःखका दाग बूसंरेके मनपर डालना और अपने दुःखका 
संस्कार दूसरेके मनमे दाखिल करना क्या अपराध, नहीं दै ! 
निःलन्देह यद बहुत बड़ा अपयध है'। इसाठिये कभी किसी 
दस्जिनको' दुःखका रोना न रोना चाहिये। जैसे भुछावफा फ़ूछ 
जहां रहता है उसके आस पास वहुतदूरतक सुगनन्‍्ध फैठाया करता 
है बेसे दरपक भक्तको अपने, आस पास सदा आनन्दके विचार 
फैलाना चाहिये और कमी धीमारी या और क़िसी तरदफा 
कोई दुःज झापड़े तो बहुत नय्प्रीसे, जद्ं कदे घिना न चले वहीं. 
उसकी बात कददना चादिये और बह भी ऐसे विष्यासके साथ कि 











हिंए सगेकी सेंडेक |...“ २१६ 





ईपदरकुपासे अब जदद अच्छा होजायगा, इसके ,रिंये' कुछ 
खिन्ताकी जरूरत नहीं है, मगवानफी जो मरजी। दम उसकेी 
इच्छाके अधीन द और पद हमारो भछाई ही करेंगा।पेसी बाते 
कहना चाहिये | यद्द मी चहुत घैयैसे, वहुत द्विम्मत रख कर, 
'विना चेहरा उतारे सिर्फ ऐसे स्तेह्ियोंसे कहना चाहिये जिनसे 
कंद्दे विना न बने । मतलूव यह फ़ि दुश्खको बढ़ा कर न कहना 
५ परंच जितना हो उससे वहुत कम्र धताना चाहिये । क्योंकि 
, डुःख फैलानीवालो यात नहीं है वरंच दवादेने लायक है । दूसरे 
यद्द भी याद रखना कि ज्यों ज्यो दुःख को उढ़ावें त्यों त्यो दु'स्र 
बढ़ता जाता है ओर प्यों ज्यों दवावें त्यो त्यों दुःख घटता जाता 
है। इसलिये भूले चूके भी दुःखको व बढ़ाना परंच जैसे पने 

वैसे ऐसा फरना कि दुःख घटे | तु.स्त घंटे । * 

दु/खरका. रोना ते रोतेके विषयर्मे यह वात भी स्यालमें रखने 
योग्य है कि कोई अज्ञानी आदमी अपने दुःखक्ी वात आपके 
सामने कहे तो सुन कर उसको भड़का न देना, निराश न दोजाना, 
उसको चैहिसात मत बनाना बढिक्रि ढारस देना कि यह फोन 
» बड़ा रोग है, कछ सबेरे अच्छा दोजायगा । दिन पचीततेक- हीं 
देर लगती है ? भगवानके घर ऊुछ स्मी दे ! दो दिन 'पेसे भी 
हुए ते क्‍या हज ? इस तरह हिम्पत क्‍यों हारते हो १ तुमसे भी 
घड़े घड़े दुखिया दुनियामें पड़े ६ । तुमपर तो ईश्वरकी छपा है। 
, तुम्हें तो फई तरहका छुवीता है। उसको देखो। दुःखऊको क्यो देखा 
:. ऋरते दो ! यद फद्द कद्दे कर उसको द्छासा देना चाहिये। परन्तु 
इसके धदले आजकल बहुत लोग रोगीको देख कर केंद्रते हैं-- 
चै चर्च) यहक्या होगया ! तुम्हाय दोरोर तो स्व कर 
हड्डी द्डी दोंगया है ।जब्ह चेतो नहीं तो आफत दो जाय॑गी। 
- हो | इतनी घड़ी दिपद | गजब दोगया ) अब क्या करोगे ! 
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हमें तो कोई उपाय नहीं दिखाई देता, बड़ी मुश्किलकी बात है। 
यद् कद कर सुंदर विचकाते है ओर जो मादमी दिलासा लेनेको आया 
रहता है उसे उल्टे निसश करते हैं।यह नहीं कि ऐसा फटी कही « 
होता हो, वरेच हम सब असीतक इसी किस्मकी भूरे किया 
फरते हैं और फिर भी यह नहीं समझते कि ऐसी भछें करके 
दम पाप करते है। इसलिये हे हरिजनों | इस तरदकी भूलोंसे 
बचना ओर कभी दुःखको बढ़ा चढ़ा कर मत कददना बिक ऐसा 
करना कि दुःख घंटे ओर दवे क्योंकि अनन्त ब्रह्माण्डके नाथकों 
दुःख नहीं रुचता, आनन्द दचता है । हमारी बिनती हे कि सदा 
आननदमें रहनेकी कोशिश करना | 


६६-बीमारीके समय धीरज तथा शान्ति 
रखनेके विषयमें | 


बहुतसे वीमारोंकी मदद करनेवाला फोई नहीं होता परन्तु 
जापके लिये कितना यत्न होता दे इसका तो जरा ख्याल 
कीजिये। 

इस जगतमें ऐसे कंगाल भादमी चहुनसे हैं जिनके रहनेको 
धर नहीं है; पहननेको कपड़ा नहीं दे, खानेको अन्न नहीं दे 
झऔर पानी पीनेको छोटा या गिलास भी नहीं है । यहांतक , 
कि बोमार पढ़नेपए उनके सोनेका कहीं ठिक्काना नहीं ; 
उनको कोई दवा देनेवाछा नहीं, उनकी कोई खेंवा करने- 
वाला नहीं और थे कैसे हैं यह कोई पूछने या द्लासा 
देनेवाछा भो नहीं है । ऐसे आद्तियोंकी जब ठँढ छग 
जाती हे तव उनके पास ओढ़नेकों कुछ नहीं होता । भृख छगी 
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हो तो खानेको नहीं मिलता और दाहके कारण प्यास लगती 
दो तो पानी भी पीनेको नहीं मिक्तता ! तोमी वे यह सब हश्ख 
सहते हैं। एक ओर ऐसे लोगोंकी दलत देखिये और दसरी ओर 
अपनी हालत देखिये, आपके बीमार पड़नेपर इश्वरकी रृपासे 
कितनी द्वादारू होती है यद तो देखिये । आपके लिये दवाका 
कैसा अच्छा प्रबन्ध है, केसे अच्छे डाव्टरॉकी मदद्‌ है, आपके 
' परिवारके आदमी तथा आपके मित्र आपके छिये कितना ध्यान 
रखते हैं और ओढ़ने, बिछाने और पहननेके कपड़े तथा रदनेके 
पकानके लिये आपको कितना बड़ा सुवीता है यह तो जरा 
देखिये। क्‍या ये सव आपकी चीमारीका दुःख घटानेवाले साधन 
नहीं हैं? और यह क्या आपके ऊपर इश्वरकी दया नहीं है १ 
यह सब देख कर यह विचार करना सीखिये कि हम कैसे 
हैं कि हमें बीमारीके दुःखके समय दिलासा देनेफे 
लिये तथा दुःख घटानेके किये इतने अधिक साधन हैं। छाखो 
आदर्तियोंको ऐेसा कोई साधन नहीं है। इसलिये हमारे ऊपर 
ईं»वरकी कृपा हैं। हमें उसका छाम लेना चाहिये ओर वीमारोके 
समय शान्ति रखना चाहिये । यद सब सोचना ओर अपने 
चिक्तको शान्तिमें रखना सौखना । 
बन्छुओं | वोसारीके वक्त ढारस तथा शान्ति रखनेके ऐसे 
अनेक उपाय हैं; उनमें जो उपाय आपको अंचे उसे ग्रहण कर 
लेना ओर उसके अनुसार विचार बते कर थीमारीके दुःखके 
समय धीरज रखना तथा शान्ति रखना । यही हमारी सलाह 
है | ऐसे समय शान्ति रखनेसे भगवान बहुत प्रसन्न दोता है 
ओर सक्ति चमक उठती है; ऐसे समय शाल्ति रखनेसे जीचन 
साथेक होता हे ओर ऐसे समय शान्ति रखनेसे' ,मोक्षका सुख 
भोगा ज्ञासकता है । इसलिये ऐसी परीक्षाके समय शान्ति 
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रखना और घीमारीकी इस कड़ी परीक्षामें पास होना, यही 
हमारी बिचती दे । इस प्रार्थना करते दें हि परम कृपाहु परः 
मात्मा आपको ऐसे समय सच्ची शान्ति रखनेका वर हंदयमें 
देदम आशा सखते ई कि आप भी हमारी इस प्रार्थनामें शामिल 
होगे तो-जरूुर आपको यद्द घल प्राप्त द्वोगा । तब 'आप धीरज 
रख सकेंगे ओर शान्तिसे रहसकेंगे | 

- वदडुव अफसोस करनेसे बीमारी घट नहीं जाती परंच 
उढ्टे प्रढ़ती दे । 


बहुत आदमी ऐसे होते हैं. कि उन्हें जितना गशेग 'रद्दता दे 
उससे ज्यादा बताते ६ ओर बीसारो स्तर जितना कष्ट द्ोता है 
उससे ज्यादा फष्ट बताते है। परन्तु याद रखना कि ऐसा फरना 
बहुत बुरा है। बीमारोका अफलोस किया करनेसे बीमारी घट 
नहीं जाती ओर बीमारी बढ़ा कर बतानेसखे भी नहीं घटती 
घल्कि उल्दे पढ़ती जाती है | यह बाव भछी भांति समझानेके 
लिये एक सन्त कद्दते थे फि- हि 

किसी आदमीको एक कंटिकी वाड़में कांठा गड़गया। इससे 
डसे बड़ी तकलीफ दोने रगी ओर कांटेकी बाड़ पर उसे बढ़ा 
ऋोध आया । वह बाड़ पर वार बार पैर पीटने लगा । परन्तु 
ऐसा करनेसे फल यद्द हुआ ज्लि डल्ठे उसे ओर कांटे गड़े। फांटेफी 
पाड़ जोरस छात मारने पर हट 'नद्दी जाती बढ्षिक छात 
भारणेवालेण्ो हं। हैशन होना पड़ता है | वैसे ही जो आदमी 
चीमारीक दुश्खले कादर दो जाता दे तथा दूसरोंके भागे 
उसीफा रोना रोया करता है उसका दुख उब्टे बढ़ता जाता दे 
और दिन दिन उसकी खराबी होती जाती है । कटिकी बाड़में 
छात न भार फरजो कांटा गड़ यया दो उसे धीरेसे निकाल देनेकी 
कफोदिश करना चाहिये। वैसे द्वी वीमारी मेटनेका उपाय करना 
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चाहिये नकि उसे यढ़ानेका उपाय करना चांहिये, अफंसोंस 
'करनेसे, कादर दोनिसे तंथा हिम्मेत हार जानेसें बीमारी उहहे 
'बढ़ जाती है । इसलिये वीमारीके धक्तमें' ज्ञान वुझ् ' कर 
“चीरज रखनां सीखना 'चाहिये | वेधकशाज्ञका यह संत्य 
सिद्धान्त दे कि जो घीमार शान्तिर्मे रइसफता है ओर अपने 
मगलजफो समंतूछ रखसकता है बह जल्द आराम होता दै। भर 
जो वीमार बात बातमें चिदृता है, जो अपनी 'दीमारीसे निराश 
दी कर हिस्मत द्वार जाता है ओर जो अपनी यीमारीके स्वयि 
बहुत फलसोल किया करता है उस बोभारके अच्छे होनेंगे ' 
' बहुत देर लगती है । घोश्ञवाले तथा शान्त स्वभाव॑धाले 
' 'बीमारोकों वहुत जल्द छाम पहुँचाता है। इसाडिये बोमारीके 
समय मनंको शान्त रखना सीखिये, भतको शान्त रखना 
'सीखिये। यदल्लेघोकी और सच्चे सन्‍्तोंकी सलाद है। यद फ्या 
हा कि स्व वातोम तो वहुत पक्के परन्तु बीभारीमें बिल- 
कुल फष्षे ॥। बच ; न ७ + 
“5 पहले अमानेमे स्पादंन नामक जातिके छोग बड़े चीर दोते 
थे। वे छड़नेमे ऐसे बद्ादुर थे कि उनकी धीरता देख कर दुनिया 
“भरके छोग चकित द्ोते थे | मरना तों उनके भागे फोई चीज 
ही न थी, मखों रहना पड़े, पदाडपर चढ़ना पड़े, घफका तूफान 
सहना पड़े ओर बहुत गरभी सहना पड़े तोसी वे कुछ परवा नहीं 
करतें थे। मतलब यद्द कि वहादुरीके लिये तथा अपने दुद्दमनोंफा 
नाश फरनेके लिये थे अनेक प्रफारके ुःख सहसकते ये । 
परन्तु घद्दी छाग जब घवीसार पड़ते तब छोटे धव्बोंकी तरद 
'फूट फूड कर रोते थे । जरा सी बीमार होते तो बहुत फदरा 
"जाते थे। वर्से दी हम सब रोजगार घ॑धेमें दुःख भोगते है.कड़क- 
- मिजाज मालिरफा कोष सहते हैं; स्तियेंक्री अज्ानताके- कारण 
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कुटुम्व्में कलद्द मची रदतो है उसका कष्ट भोगते हैं; गरीबीका 
दुःख भोगते हैं, दुष्मनोंका दुःख भोगते हैं और जदधां असलमें 
दुःख न हो वहां मी कल्पनास ढुःखफो खड़ा कर देते हैं ओर उसे 
भोगते हैं। यह सव भोगते समय घड़ी चतुराई रखते हैं परन्तु 
जब वीमारीका दुःख अपड़ता है तब दमारी सारी चतुर्ा 
चली जाती है, जब विभारीफा दुःख आपड़ता है तब हमारो 
सारी धुद्धिमानी गुम दोजाती दे ओर जब बीमारीका दुःख 
आपड़ता दै तब हमारा सारा ज्ञान और सारा भक्तिमाव दृवा- 
होजाता है । हम और सथ वातोमे बड़े सयाने हैं परन्तु वह 
सयानप धीमारीके समय किसी काम नहीं आता । उस समय 
'दसम ढीले पड़ जाते है और बहुत अफसोस किया फरते, हैं। « 
रोगसे धचनेका, भविष्य ज्ञीवनमें सुखी होनेका ओर मोतकों भी 
आनन्दरूप चनानेका सश्चा उपाय यद है कि जैसे हम ओर सब 
यातोंमें बड़े पक्के हैं वैसे दीमारीके सम्रय भी मजबूती रखना 
सीखें ओर बीमारीके समय भी शान्तिमें रहना सीखें । 
वीमारीके बारेमें हमारी आजकलकी स्थिति फैसी है यद्द बात 
अच्छी तरह समझानेके लिये एक भक्तराज महाराज कहते ये 
कि बीमारीमें हमारी दशा गरार बैलकी सी दोती है, गरार वेठको 
जब नीच उतरना दोता है तब वद बड़ी तेजीसे दौड़ जाता 
है परन्तु जब चढ़ाचपर चढ़ना होता है तब जरा भी आगे 
नदीं बढ़ता; उल समय बैठ जाता है और तनिक नहीं टसकता । 
से जब छुख़का समय द्ोता है तब दम भी फूछ जाते 
है और मीज शौक तथा हंसी दिछगीमें पड़े रहते है। ऐसे 
ढालुए रास्तेमें डुढडक जाना और दौड़ना हमें बहुत आता है. 
परन्तु जब टेकरीकी चढ़ाइंका रास्ता आता दे यानी दीमारीका 





दुःख भोगनेका समय आता है तथ हम गरार बैल बन 
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. ज्ञाति हैं। उस समय उस रास्ते हम नहीं चल सकते । यहाँ तक 


"कि अब बीमारीफा चक्त आजाता है तव दम दिम्मत दार जांते 


री 


हैं ओर अफसोस किया करते हैं। परन्तु याद रहे कि ऐेसा 
करने! यहुत दरा है; पेसा करना एक तरहकी नाछायकी है , 
ऐसा करना धमके बछूकी कचाई है; ऐसा करना सच क्ञानकी 
का दै और ऐसा करना मनकी फमजोरी है। इसलिये ऐंसी 
खराबियोंमें न पड़े रह कर वीमार्यमं उल्दे अधिक हिस्मत 
रखना चाहिये, अधिक शान्ति रखना चाहिये और अधिऊ 
भर्तिभाव रखना चाहिये | ऐसा फरनेंग दी सच्ची खूबी है और 
तमी असली धर्म पाछन फा्लाता है। भाइयो ! बीमारीके 
समय दृढ़तां रखना लीखिये। वीमारीके समय इृढ़ता रखना 
सीखिये;। 





६७- बीमारी में घीरज तथा शान्ति रखनेके विष- 
यमें (६ )। बीमारीसे बड़ा छाम है।' 


बन्छुओ | आप यद्द सोचेंगे कि हम यह कैसी नयी वात 
फट रदे दे | घीमारीसे घड़ा छाम ! यद्द कैसे ? भरा वीमारौरे 
कहीं लाम होता है ? बहुत आदमी ऐेसा सोचते हैं परन्तु जो 
प्रभुंके प्यारे भक्त हें वे कहते हैं कि वीमारी भानेसे बहुत बढ़ा 
छामर द्वोता दे। चहुत जीवोंकों बीमार डाल कर प्रभु अपनी 
तरफ खींचता है बहुते आदमी ऐसे दोते हैं जो सुखमें नहीं 
ते और अमुकी तरफ नहीं . ढरूसकते उदटे दिन दिन 

मायामें फेसते जाते.हैं और अपने पैदा करनंबाले परमछपाछु 
परमात्माको भूलते जाते हैं। ऐसे मोदवादी संसारियांको भरकसे 
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धचानेके लिये प्रभु उनपर दया फ्रके बोहार डालता है! 
और थोड़े दिन उनयी सूख प्याल छोन लेता है। उनका पढ़नों 
लिषना छुड़ा देता दै; उनकी ओछे इरजको दिछगी और दूछरोको 
पंचायत छुड़ा देता है और उनफे चरने, बोलने तथा (देखने 
आदिकी शक्ति थोड़े समयके लिये सींचडेता ह। १ससे रोगी 
होजाति ०. [3१ [पु 
आदमी कादर द्वोजांते दे ओर सुप्त तथा चैमव्से जो बात नहीं 
समझंत उसे रोगके दुःखले समझ जांते ४ | दयालु प्रम जब 
देखता दे कि इस आदमोऊो जो सूख दिया उसका , राम छेता 
इसे नहीं आता, यद्द आदमी गुदओ ले नहीं समझता और शाखरों से भी 
नहीं समग्नता, तथ उसे जगनेके लिये रोग मेजगा है। रेगके दुःखसे 
चद तुरत जागजाता है, प्रभुकी ओर ढलडाता है भौर मरफके 
मदामयंकर दुःपसे चचजाता है । इसतरद्द नरकफे मद्दामर्यक्र 
दुखसे बचानेके लिये और जीवफो प्रभुकी ओर छगानके ढिये 
थोड़े दिनकी वीभारी भाती हैं! इलल्यि वीभारीसे दिलगीर भंत 


दोना, वीमारीसे द्िम्मत न द्वारता और पीमारीका भफसोस मत 


किया करना, वरंच बोमारोके समय विश्वासपुर्वेफ यह समझता 
कि बड़े दुःखसे बचागेके लिये द्दी हमारे ऊपर यह छोदासा दुध्ख 
आया दे सूलीफा संग्रट छुईसे पटा देनेके छिये ही यद्द रोग 
आया है। वीसारीके समय प्रमुका और उपकार मानना चाहिये। 
यीमारीमें खारपर पड़े ग्हना ५डता है और दूसरा कोई काम 
फाज नहीं होखकता, इसलिये प्रसुफ पवित्र नामऊा स्मरण किया 
करना चाहिये | इससे थीमारी जल्द दूर होजाती है भर मितनी 
देर प्रभु मन रूगा रहता है उतनी देर बीमारीके कप्टसे जान 
बच्चो रहता है भोर शान्तिमें रहती है । 

पन्धुओ।| भव विचार को जिये कि जीवका प्रमुकी तरफ जाने और 


नरफके दुःख ले घचनेसे चढ़फ़र दूसरा छास फ्या है! देखा महना 
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लाभ्म-बीमारीके कारण होता है। इसहिये हरिजन धीमारीको भी* 
ईंश्वरकी कृपा समझते हैं| इस जगतमें दूसरो अनेक चीजोफी- 
तरफ मसुष्य क्षिचता दे परन्तु प्रभुको भर पद्दी खिचुता हे. 
जिसेझा घत्यमाग्य दे ।' दम देखते हैं. कि घहुत आदमियोको 
बहुत तरदका छुवीता दोता दे । बहुत आंद्मियोंके पास बहुत 
घतःहोता है, बहुत. आदमियोंकों बड़े बड़े मधिक्रार होते हैं, 
बहुत आदमियोंके शररीरमें, बहुन वछ होता है, बहुत आदमियोंकी 

- बुद्धि घड़ी तीघ्र होती है, वहुत आदमियोमें कोईंन कोई 
अह्ुत शक्ति होती है और बहुत आदमियोमें अनेक प्रकासके 
गुण दोते हैं। तोभी, वे इत सव साधनो द्वार मी प्रशुकी तरफ 
नहीं हलते । परन्तु रोग एक ऐसा साधन दे कि जीवको तुरत ही 
प्रभुकी भोर:छगा देता है। इससे वढ़ कर दूसरा छाम कया है।? 
इसलिये सन्त कहते हैं कि बीमारीमें बहुत बड़ा छाम दै। फभी. 

' किसी आंदमोको सारी पृथिवीका राज्य मिछ्जाय भी तो क्‍्याह ' 
कभी कोई आदमी लाखों आदम्रियोंको जीतने छायक मद्दाबरु- 

" बात दो भी तो क्या, ! कसी किसी आदमीके पास छुबेरके इतना 
घन। हो भी तो क्या ? कभी कोई भादमी जगतमें उथछ पुथक 
करनेधाला, सदाव आविष्कार करे सो तो क्या ? कभी कोई आदमी 
आक्ाशमें ,उड़नेकी:शक्ति प॒छे भी तो।क्या ! कसी: कोई आदमी 
पृथिवीके पेटमें पड़ा. इुआ खारा- खजाना निकाछ ले भी' तो 

कया. 9,और- फभी कोई इस जगतरमें सबसे मारी आदमी 
झोज़ाय- भी, तो, क्‍या १, ये सब बस्तुएं तो, बहुत सहज 
है. ,फन्‍्तु अनन्त , ब्रह्माण्ठके नाथकी चर्रफ! खिंचना 
और उसके खत्या; मक्त घनना. दी सबले कठिव बात दैं' 
और! यहा सबसे बड़ी यांत॑:है-। जगतसें?हजार वैसब होतेः हुए 

, भी जीव अगरानरकर्म जांय तो व्द वैमव किस कामका ? घंहुत 
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घैमव होनेपर भी अगर भ्रभ्ुका परिचय न हो और हृदयकी 
शान्ति न मिले तो यद प्लव किस फामका !? याद रदे कि जीव 
जव ईश्वरकी तरफ ढलता है और उसके नियम पालता है तभी 
उसका परिचय द्ोता है तथा उसके घाद ही हृद्यकी शान्ति 
मिलती दे । यद सब सुखके समय मली भांति नहीं दो 
सकता | सुखके समय तो जो भहाभाग्यशाली द्वोता है चद्दी 
अथशुकी तरफ दल सकता है। परन्तु दुःखके समय वहुत आद- 
मियोंकों प्रसुकी ओर ढलनेके लिये लाचार होना पढ़ता है और 
उसमें भी वीमारीका दुःख तो जरूर जीवको प्रध्दषो तरफ 
ढालता है| इसीसे सन्त कद्दते हैं कि थीमारीमें बड़ा फायदा है । 

दस्जिनोंके पेसा कहनेका दूसग कारण यह है कि थीमा- 
रीके दुःखसे चेत कर आदमी अगर अध्ुकी ओर ढलजाय तो 
उसके जीवकों नरकका दुःख भोगना नहीं पड़ता। ओर नरकफा 
दुःख न भोगता पड़े तो यद कितना बढ़ा लाभ है उसे हम अभी 
नहीं जानते परन्तु नर्कके दुःखका पूय ख्याल द्वो तो चह तुरत 
दी समझमें आजाता दै । नरकका दु.ख पुराणोंमें बताया है, 
उसमें कद्दा है कि उस समय पानीकी इतनी जोरसे प्यास 
छगती दे कि साथ समुद्र पीजाय॑ परन्तु एक इूंद पानो पीनेफो 
नहीं मिलता । इस दुनियामें जो सबसे घड़ी भग्नि है धद्द 
अल्यकालकी है; परन्तु प्रठकफाहफी अग्नि भी नरक्‍फी 
अग्निके सामने किसी गिनतीमें नहीं । यमदूतोके . चेहरे और 
हाथभाव ऐसे भयंकर होते है कि देख कर बहाहुरसे बदाहुर 
आदमीकी छाती द्दृछ जाती है। सिर्फ चनको देखने या उनका 
स्याल अनेसे हो जी थर्य उठता है। उनफी सजाका चर्णन सुनने 
और उनके सजा देनेफे दश्षियार देखनेसे ,क्या असर दोता है 
सो हम नहीं समझा सकते। ऐसे नरकके मद्दात इुशलसे बीमा-' 
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गैसे जोर्च प्रभुकी ओर दलूजाता है. इससे नरकफे दुःखस्े बच 
जाता है। ऐसा मद्दान लाभ ,बीमारीस होता दै। इसीसे सन्त 
, (कहते हैं कि वीमारोमे भी इंश्वरकी कृपा भोज़द है। इसलिये 
. बोमारीसे दिछूमीर मत होना, बोभारीसे निराश मत धोना ओर 
भ्रीमारीसे फायर मत होना परंच जैसे बने बैसे वीमारीके समय 
भीतर , शान्ति रखना और प्रभुकी ओर ढलना। तब जल्द 
बीमारी दुर' हो जायगी.। 


रे वीमारीके कारण पापसे बच सकते हैं। 


इम सब 'यही समझते हें कि बीमारोमें दुख ही है। 
परन्तु याव्‌ रखना कि बीमारीफे कारण भी अनेक' प्रकासका 
छाभ्न,दो जाता है । उसमें एक खास छाम यद्द हे कि 
घीमारी जबतक रहती है तबतक “अनेक प्रकारके पापसे 
' बच सकते हैं. । मनुष्य जब भछाजंगा दोता है और शरीरमें 
चहुत बल रहता हे तब उसे पाप करनेका मन होता है.। 
परन्तु जब घीमारी आजाती दै तब अनेक प्रफारके पाप स्थभा- 
घतः नहीं होते | भोर दूसरा कोई खास पाप फरनेका सी उस 
समय मन नहीं होता | क्‍योंकि घीमारीके धक्त जीव ढीला वन 
जाता है, डरपोक बनजाता दे, अधोर बनजाता है ओर इस 
भयमें पड़जाता है कि अब मैरी क्या दशा होगी। उसे मोतका डर 
लगता है । इससे पाप करनेका मन नहीं होता, पढिक यथा- 
बाक्ति घमेके काम फरनेका मन फरता है । इस तरंह ज्ञीवफा 
पापमें न जाना धीमारीके कारण एक खास फायदा, है । पाप 
, पुक देसी सराब वस्तु है कि उसकी जितनी खराबियां हैं सथ 
चोड़ी हैं, ऐेसे भयेकर पापसे 'बच सकते दें। इसलिये जो सच्चे 
इरिजन हैं. वे द्रोमारीक्तो भी उत्तम समझते दें । जिस पापसे 


४ 
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और किसी तरद्द नहीं बच सकते। दस पापते बीमारीके कारण” 
बच सकते हैं। इसीसे धीमारीको भी ' वे उत्तम समप्षते है। ऐसा' 
दरिजन एक पछड़े पर धीमारीका हु'ख रखते है और दूसरे पलड़े 
पर नग्कका दुःख श्खते दे; फ़िर दोनोंकी तुलना करते दे ओर 
अपने, मन्नसे पूछते है कि दोनों प्रफाय्के दुःक्षमें फोन बड़ा है ! 
फिर उसको समझाते हैं कि बीमारीका। दुःख बहुतसीघा ओर 
थोड़ी देरका है, परन्तु जो पापा दुःख हे धद अनन्तकालका- 

ओर बड़ा भयंकर है | इसलिये पापसे बचना बहुत जरूरी 
बात दे ओर वीमारीके वक्त पापसे बच सकते दें । इसीसे हरि- 
जनोंको वीमारीमें भी ईश्वरका आशीचोढ दिखाई.देता है। इस- 
लिये भाइयो | यह मत समझना फि घीमारीम॑ सब तरहसे हुएल 
ही है घरंच घीमारीसे सी अनेक प्रकारका छाम होता है ओर 
उसमें भी कितना छाम तो इतना घड़ा होता है कि. बोमारीके 
सिवा ओर किसी द्वालतमें मिल दी नहीं सकता | यद सब दाल 
ज्ञान कर वीमारोमें घीरज रखना सीखना ओर बीमारीमें भी 
प्रभुकी कुछ दया समझ कर उससे कद्रा मत जाना, हिम्मत मत 
हार जाना ओर दुखी मत होते रहना ; घरंच उसके फायदे समझ .. 
कर उसमें भी शान्ति तथा आनन्द श्खना सीखना, यही 
हमारी सलाह है। 
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६८- ६८-बीमारीम धीरज तथा शान्ति रखनेके विघयुम (३) विषय (३) 
बीसारीका दुःख हमारी भलाईके लिये ही होता है । 


'अक्षान वालकों तथा बहुत नाज्ञुक प्रक्तिकी स्लियोंकों जब 
ज्यर आता है तब रोग दूर करनेके लिये डाक्टर उन्हें कडवी 
ढचा पिलाते हैं । वद कड़वी दूधा देख कर अल्लानी अफसोस 
फरते है और मनहीमन झीखा करते हैं तथा डावटरसे कहते हैँ 
कि कुनैन हमसे नहीं खायाजाता है, कोई दूसरी दवा “दीजिये। 
कुनैत घड़ा कड़वा है परन्तु उसमें ज्वर उतासनेकी जो महान 
शक्ति, है उस ये छोग नहीं ज्ञानते। उन्हें कड़वी दवा नहीं 
रुचती परन्तु उस फड़वासके कारण ही ज्वर दूर होता है। 

: चैसे चीमारीके दुःखले भी अनेक प्रकारका छाम दोता है और 
बीमारीके कारण काम, छोभ, मोह डाद भादि मनेक भकारका ज्यर 
उतर जाता दै परन्तु इस घावकी ख़बर छोगोको नहीं दहोती। 
इससे वीमारोफे चछत छोग अफलोस किया करते हैं। ये सब 
धतें अच्छी तरद समझमें आजाय॑ ओर यद भरोसा दोजाय कि 
बीमारीके कारण भी अनेक प्रकास्ख अनसोचा छाम दोजाता _ 
है तो फिर धीमारीके घकक धीरज रजखतनेमें कु सरिकक नहीं 
पड़ती | इसलिये अवस समझ छीजिये कि जैसे कड़वी 
दवा रोगीकी भराईके लिये दी द्वोती है वैसे प्रार्घके भोगसे 
या देवकी इच्छासे दीमारी आजाती है या दूसरा कोई दुःख 
आपड़ता दे तो उसमें भी अपना कुछ कव्याण दी दोता दै। 
ऐसे समय उतावछे मत होजाना; कद्यस मत ज्ञाना, दिलूगोर 
“मत होना और तोवातिछां मत मचाना, वरंच जैसे घने वैसे 
घीरज सखना और शान्ति रहना । यही, हमारी सलाह है। 

देसी शान्ति रखनेका परिणाम धहुत अच्छा है ।, आप जितना 
१५... ., 
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समझ सकते हैं और हम जितना कह सकते हैं उसका परिणाम 
उससे कहीं जच्छा है। उस परिणामकी भोर देख कर शान्ति 
रखना सीखिये। शान्ति रखना सीखिये | 
वीमारीमें हारिजनोंके शान्तिसे रहनेका कारण | 

एक हरिज्ञव था। उसने धर्षोतक बहुत ज्ञान प्राप्त किया 
था, बहुत भक्ति की थी और खूब भगवानका ध्यान घरा था| 
वृढ़ापेमें बह भक्त अंधा द्वोगया ओर उसकी गांठोंमें चाई घरगयी। 
इससे उसे साटपर पड़ा रहना पड़ता था। इसके सिवा उसके 
पैरोंमें बड़ा देवे होता था । परन्तु घह भक्त षड़ी द्वी शान्तिस 
रहता था। उससे मिलनेके लिये एक दिन कोई और भक्त 
आया। वह कद्दने छगा कि दे दरिजिन ! तुम तो आजकल 
बहुत दुःखी दिखाई देते हो । बीमार भक्तने कद्दा कि भाई ! 
भगवानने जो फिया है वद धहुत ही अच्छा है । मगवानने मुझे 
आंखें दी थीं इससे मैंने वर्षो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ी भर 
अच्छी अच्छी चीजें देखीं । मेरे पैर भी भगवानने दी दिये थे, 
इससे मैं वहुत जग घ्रप्त आया हैं और वहुतेरे काम किये दे । 
यह सब उसीने दिया था और फिर उसीने ले लिया है, इसमें 


भेरा कुछ न था | इसलिये मेरे अफसोस करनेका कोई काया 


नहीं है। हम भगवानसे अच्छी अच्छी चीजे पा कर प्रसन्‍न दोते 
हैं तव इसकी इच्छासे या प्रार्ध वश कुछ समयके ढिये 
घीमारी आजाय तो उसे भी शान्तिसे सोगढेना चाहिये। इससे 
नाराज़ न होना चाहिये ओर जैसे भगंधान रखे 3सीमें प्रसन्‍न 
रहना चाहिये मोर ऐसा चिचार फरना चाहिये कि हम 
जैसे प्रभुसे अच्छी अच्छी चीजे बहुत उमंगसे छेते दे वैसे न रुच- 
नेवाली बीमारी या मोत आज्ाय तो उसे भी उसकी इच्छासे 
भायी हुई ज्ञान कर प्रसन्तापूवेक भोगलेता चाहिये ! यही 





न 
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इरिज्ञनोंका सा घर्म-है भोर यही भक्तोंकी परीक्षाका स्मेथ 

समय ज्ञान इस कर मेवध्य घीरज रखता चाहिये 
गौर यंथाशक्ति शान्तिसे रहना सीखना चाहिये । यह 
छुन कर मिलनेको आया हुआ भक्त कहने लगा कि तुम घन्य 
हो.कि ऐसे दुःखके सम्रय शी ऐसा धीरज रखते दो। तुम्दारी 
भक्ति भी धन्य है। साइयो ! धीमारीके दुःखमें हमें भी धौरज 
रखना चाहिये भोर शान्तिसे रदना सीखना चाहिये । 


यीमारीसे, मर्मुष्योंकी पक्रातिका पता लगता है। 
सोना जब आन मिस ल 3 इल मिट्टी ढगी रहती है। 


उसकी असली कसौटी द्वोती. है । वैसे जब मलुष्य छुक्निमें 
भक्ति करते हैं तव उनके अन्दरकी चुटियां ठीक ठीक नहीं 
माछूम पड़ती, अनेक प्रकारकी अजुकूलताएं होनेसे उनकी 
चुटियां छिप जाती है। जब दीमारीका वक्त आपड़ता है तब 
उनकी घ्टियां दिखाई देती हैं। उस समय -वे दवेदबाये नहीं 
. पह सकते और अपनी प्रकृति तथा स्वभावको छिपा नहीं सफते 
इससे शान्ति या अशान्ति, पैये या अपैये, आनन्द था कुफ्त 
और गम खाने या कोध फरनेकी पात साफ़ तोरपर मालूम 
होजाती है | इस तरद्द वीमारीके वक्त महुष्योंके स्वधावकी 
घहुत असानीसे परीक्षा दोजाती दे । इसीसे वहुतेरे दरिज्न 
कहते हैं. कि दीमारी- परीक्षा का समय है। सोनेकी परीक्षा 

' छैसे अग्नि्में होती है बैसे हरिज॒नोकी परीक्षा बीमारीमें होती 
है।यह चात समझ्ानेके लिये एक भक्त कद्तेथे कि--.|*, 
पक सन्त धीमार पड़ा । उसका रोग बहुत दुःखदायक था 
ओर घहुत पुराना दोगया था | उस सस्तके पास ५क"ख़रा 
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का याययााकाक मे 


भक्त गया और उससे बोला कि मद्दागज़ ! तुम तो यहुत दुग्वी 
दिखाई देते हो वहुत दिन होगये तुम्हारी बीमारों नहीं जाती। 
यह देख कर मुझे वड़ा अफसोल द्वाता है। भगवान तुम्हें शीघ्र 
आराम करे । तुस्दारा यद दुःख मुक्षसे देखा नदीं जाता | 

यद्द छुन कर उस बीमार सन्‍्तने कद्दा कि सैया ! इसका 
भेद तुम नहीं जानते । तुम्दारे देखनेका चइमा मर रंगका है 
ओर मेरी दृष्टि कुछ ओर ही है। इसलिये इस विपयमें तुम्दारे 
ओर मेरे विचार मिल नहीं लज़ते । तुमको यद ज्ञान पढ़ता है 
कि इस वीमारीके कारण मे वहुत ढुखी हूं। परन्तु में समझता हूं 
कि हम सगवानके है इसलिये भगधान हमें दुःख नहीं देता। 
परन्तु यद जो रोग उसने भेजा है घद्द मेरो परीक्षाके लिये है। , 
प्रद्ध यद्द देखना चाहता है कि इसको माला दी पहनते आना है 
[ या दुः्खमें घीरज्ञ घरना भी थाता है; इसको तिलक लगाना ही 
जाता है या बोमारोमें भी मुझे याद करना आता है; इसको 
नहाना धोना द्वी आता है या दुःखके समय फादर न द्ोना भी 
आता है; इसको अच्छे समयमें देवदशेन करना ही आता है या 
सगवदूदच्छाके अधीन द्वोना भी आता है; इसको तीथ्थयात्रा 
फरना ही आता दै या हुःखके समय अपनी प्रकृतिको सम्दालनां 
भी भाता है ओर इसको वाहरकी मक्तिद्दी आती है या सीतर भी 
कुछ भक्ति है । इसकी परीक्षा छेनेफे लिये प्रभ्नने यद्द रोग भेजा 
है | अगर इस वक्त मै दिलगीर होऊं। कद्यजाऊं, निराश होऊं 
ओर अफसोस किया फर्ूडतो फिर मेरी सक्ति किसे कामकी 
जो घम बीमारीमें दारख नहीं देसकता, जो धर्म हुखमें शान्ति 
नहीं देसफता, जो घमे किसी हालतमें धीरज रखनेका बल नहीं 
देता ओर जो धम्म किसी दशामें सगवानकी महिमा ओर सग- 
घानकी छपा नहीं समझाता बद् घ॒ममे द्वी कदेको ? और वद 
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भक्ति ही फाहेकी ! इसलिये भाई ! बीमारीफे कारण मुझे कुछ 
दुःख नहीं है घरंच इसको अपनी परीक्षाका समय समझ फर 
मैं तो शान्ति में रहता हूँ ओर मा हूँ ।.) 

सन्‍्तकी यद्द वात छुंन कर उस भक्तकों बड़ा हुआ, 
घद उसका घसान करने और कहने छगा कि महाराज ! तुमने 
तो गजब किया, तुम्दारी बातोंसे मुझ्ते चहुत छाम हुआ है ओर 
तुम्दारे आचरणले मैंने यद सीखा है कि झुझे भी वीमारीमें 
हुस्दारी तरद धीरज रखना चाहिये ओर इस यातका पास 
श्याल रखना चाहिये कि इस परीक्षा उतावढा. हो कर फेल न 
ोजाऊंँ | यह धात मैंने आज तुमसे सीखा दहै। में चाहता हू कि 
यह पाठ मेरे द्लमें ज्मजञाय ओर आाद्षा रखता हु कि तुस्दारे 
जैसे सम्तके प्रतापसे मुझमें बीमारीमें शान्ति (खलनेका 
बक आवेगा। ... 

सनन्‍्तने कट्दा कि प्रश्न दयाद्ध है। अगर तुम ऐसी भावना रखोगे 
वो जरुर तमकी ऐसा बल मिलेगा | इसके याद वे पक दूसरेखे 
अछग दोगये । ' 


अकाकमना२री 3 अककजक, 





,६१९-बीभारीमें धीरज तथा शान्ति रखनेके 
विषयमें (४) 
वहुतसे फड़े दिलके आदमियोंका दिया सी बौमारोले फॉमर 
'ज्ञाता दै। डे 


पएक,बड़ा राजा था। उसने राजकुमारको एक भारी पण्डितके 
।स पढ़ने भेजा । 'पडितनें चस राजकुमारकों अनेक दिया 
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सिस्ायीं। जैसे-राज्य करने और हुकूमत चलानेकी विद्या 
खिखायी, प्रज्ञाके साथ न्याय करनेको विद्या खिस्रायी, सेनाको 
चशर्म रखनेकी विद्या खिख़्ायो, पिताकी आशा पालन करना 
सिखाया | इस तरद् राजनीति सम्बन्धी सब विद्या सिखायी। 
लिखा हुकनेपर चह युवराज्कों राजाके दस्वारमें केगया और 
बोला कि मद्दाराजाधिराज ! आपके कुमारकों सब विद्या आगयी 
है, आप परीक्षा कर लीजिये । राजाने युवराजकी परीक्षा ली | 
छउसमें वद उत्तमताके साथ उत्तीर्ण हुआ। तब राजाने पैंडिवसे 
पूछा कि कुमारकों ओर कुछ सिखाना वाकी है ? पंडितने फहा- 
जी द्वां, असी एक चीज बाकी है । राजाने पूछा कि वह बाकी 
क्यों रखते दो ! सब पूरा पूरा खिखादो तव तुमको इनाम देंगे । 
तब पण्डितके दातमें जो वेतकी छड़ी थी उसे उसने फुमारकी 
पोठपर तोन चार वार जमादिया | यद्द ठेख फर सब अप्तीर 
उम्ररा चकित दोगये | कुमारकी आंखोंमें आंसू आगये ओर 
राजा भी सोचमें पड़गया कि यद्द क्या ! उसको क्रोध भी आया 
कि भेरे द्रवारमें मेरे सामने मेरे कुमारकों पीहता दे । इसके 
फ्या माने ? पंडितका सिर फिर गया दे क्या ! यह सोच ,कर 
राजाने पंडितसे पछा कि यद्द तुमने कया फिया ? इसका तुस्हें 
जवाब देना पड़ेगा । तुम्द्दारा यद्द जुल्म में वरदाइत नहीं कर 
सकूगा | पंडितने सिर नवा कर कद्दा कि भद्दासन ! यही एक 
चीज सिखानेको धाकी थी | घद्द आपके हुकमसे मैंने आज 
खिखा दी दे । कुमार साहव जागे जा कर राजा द्वोनिवाले हैं। 
उस समय चद कुछ भी अपराध देख कर अपरधियोंकों बड़ी 
सजा देंगे। किसीको चाबुक या तमावा मारनेपर उसे कितना 
कष्ट द्वोता है इसका ख्याल छुमार साइबको नहीं था । परन्तु 
अब जब उन्होने देखा कि वेंत लगानेसे इतना कष्ट दोता है तव 
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बद दूसरोंको सजा देते समय सोच विचार स्केंगेत्था दया रखे 
कर सजा देखकेंगे। इससे वह प्रजुके कपापात्र दोसकेंग | इसलिये 
उन्हें इस कश्के अतुसवकी जरूरत थी। इसीसे मैने इस समय 
उन्हे पीटा है । यह सन कर राजाने उस पण्डितको धहुत इनाम 

* दिया और कुमारको सी विश्वास द्ोगया कि बांधो, मारो, कैद 
करो, फाँसी दो कद देना अहुत सहञ्ञ है परन्तु जिसके ऊपर 
ऐसा झुद्म दोता है उसे कितना कष्ट होता है इसका सन्ा 
अनुभव अब हुआ | वंद सजा देनेमें सम्हाल कर काम कप्ता 
गया । इससे बहुत अच्छा राजा फदलाया | 

यह दृषठान्त देकर एक सन्त यद्द समझाता था कि मनुष्योका 
दिया कोमल बनानेके लिय ढुःखक्ी जरुण्त दे और दूसरे दुःखसे 
बोसारीका दुःख इस विषयमें बहुत अच्छा असर करता है, | 
इसीसे बीमारोका दुःख आता है। इसलिये ऐसे हुःखले द्रिछगीर । 
व धोना चाहिये, चर्च ऐसे सप्तय शान्तिले रहना लीखना | 
चाहिये। -: + 

यह बाद और अच्छी तरद समधनेके किये एक डाक्टरका 
इश्ठात्त ज्ञानने योग्य है। एफ डाक्टर पहुत पड़ा आदमी था झोर 
बहुत थड़े ओोददेपए था; उसके पास हस्सोज बदुत से बीमार जाते 

'ये। उनमें कितने ही रोगियोंको भयंकर वीमारीके झारण वहुत 
कष्ट होता था| इससे वे डाक्टस्ल फहते फि डाक्टर साहव ! 
हमें घड़ा कए होरदा है। आप कृपा करके दवा ददलिये | परन्त 
डाक्टर सब रोगियोंसे सूखे संठके ऐसा वर्ताध करता ) गेगि- 
पोको शाप्तिका शब्द न फहता ; देसते इंसते उनकी बातें सुना 
करता और जरामी उत्तावछा न दोकर हमेशेकी तरद काम किये 
ज्ञाता | इसके वाद डावडर स्वये बहुत वीमार पड़ा । उसका पेट 
बड़े जोरसे द॒द करने छगा और कई दिनठक अच्छा महीं हुआ 














२१२ हैं। सगेकी सड़क इक 
सुद्तके बाद उसका रोग मिटा । इससे उस डाक्टरकी प्रक्रात 
चद॒छ गयी । अब चद सब शोगियोंके साथ बड़े प्रेमस, चैयसले 
और शीघ्रतासे काम लेनेलगा | यद् वेख कर उसके एक मित्रने 
पूछा कि डाक्टर साहब ! आपमें पेखा फेर बद्छ कैसे हो 
गया £ पहले तो आप सब रोगियोंके साथ नि्मोद्दी जैसा बर्ताव 
'. करते थे और उनकी वातें सुन कर दंसते थे । अब उनसे ऐसी 
सद्दाजभूते क्‍यों दिखाते हैं ! डाक्टरने जवाब दिया कि पहले में 
फभी बीमार नहीं पड़ा था इससे सुझे माछृम नहीं था कि 
' बीमार्रामें क्या क्‍या कष्ट होता है । में यहीं समझता था किसब 
पीमार फमजोर दिलके द्ोजाते है। इससे वे झ्ृठमृठ हाय हाथ 
फिया करते हैं ओर जलूद्‌ भच्छा करो, जल्द भच्छा करोफी 
पुकार डाक्टरके आगे मचाया, करते हैं मलरूमें कुछ नहीं 
होता | यद समझ कर मैं उनसे लापरवाद्दी दिखाता था । 
परन्तु जब में बीमार पढ़ा और मेरे पेटमें बड़े जोरसे दर्द धोने 
ढूगा तब भेरी ओखे खूलीं कि ओददो | इतना मधिक कष्ट दोता 
! और तिखपर भी में बोमारोंसे ऐसी लापरवाही दिखाता हूं। 
सचहूच यह मेरी बड़ी मारी श्रल है । यह वात समझमें' 
आजानेपर बामारी के धाद मेरा दिया फोमछ दोगया है । इससे 
अब मैं बीमारोंको बड़ी सहानुभ्ुत दिखाता हूं और 
मेमसे बतोब करता हूं। हुझे यह थोमारी न होती तो में 
दुःख समझ न सकता और मेरे हियेकी फठोस्ता न 
मिद्ती । मेरे पेठके दर्दने मेरा चित्त बदछ दिया है और उसी 
समयल्ले में सब्या डाक्टर होगया हूं। 
बन्धुओो ! इसीतरद बीमारीके कारण मी बहुत मनृष्योको 
बहुत तरहका फायदा द्ोजाता है। इसलिये बीमारासे दुःख मत 
भानना बढिफ वीमायीमें मी प्रमुका फुछ अच्छा उद्देइय समझ 
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कर द्वान्तिसे रहना सीखता यही हमारी सलाह है। - , . 
रोग मिदानेका एक अद्भुत उपाय । 
किलो किस्मका रोग मिटानेके छिये हम ज्ञव किसी अच्छे 
चैद्यकी सलाह छेंते हैँ तो चद स्ुख्य दो उपाय बताता है। एक 
' स्ैयम और इसरे' दवा करना । संयमर्म दम जानते हैं कि 
किसी रोगीको मिले तेलड़ी मनाही की जाती है; फिसीको 
चीनीकी मनाही की जातो है, किसीसे कद्दों जाता दे कि घी 
मत,खाता; किसीसें फद्दा जाता है कि दूध मत खाना 
किसी रोगीको दद्दी मठा आदि खट्टी चीजोंकी मनाही दोती है। 
इस तरहका संयम या परदेज दम जानते है । इसके सिधा 
, कितना ही मानसिक संयम होता दै। परस्तु यह दात सब रोगी 
था बहुतेरे वैद्य नहीं जानते | जो भागे बढ़े हुए सन्‍त या संध्वे 
शुरु दे अथवा जो मनुष्य प्रकृतिके अनुभवी बैच हैं वे ही यह वात 
जान सकते है। खाने पीनेका संयम तो बहुत छोटी बात है 
- ओर इससे बहुत थोड़ा छाम्न दासकतठा है । परन्तु जो सत्यी 
वात है, जो मार्केकी बात है और जो जद्द छाम पहुँचा सकती 
है पद कुछ भोर ही दै। उसके लिये सन्त कहते है कि- 
जिस आदमीसे सुम्दारा बैर दो, जिस आदमीकी तुम 
बुराई चाहते हो जो आदमी तुम्हारे मनमें चारचार खटकता हो 
” और जो मरुचिकर आदमी तुम्हारी आंखपर नाचता रहता दो 
डसको-अपने दुष्मनकों तुम क्षमा फरदो और उससे बेरसाय 
त्याग दो तो तुरत दी तुम्दारा रोग मिटने छगता दे । ओर पहलकेखे 
बीमारीमें भी तुम आधिक शान्तिसे रहसकते दो परन्तु दुद्मनको 
सचरभुच माफ कर देना बहुत मुश्किड है । यद् कर दिखाना 
'जावे तो उसका फार्यदी सी बहुत है। इसके सिा भर एक 
/खयम होता है.। मिन्न मिन्ष “मपुष्यो्में छिपे हुए किस्म किस्मके 
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घड़े घड़े पाप द्वोते हैं । जैले- किसीमें चोरी करनेका पाप द्वोता है; 
किसीमें व्यमिचारका पाप होता है; किसीमें झूठ थोलनेका पाप 
होता है; किसोमे लोमका पाप होता है; किसोमें क्रोधका पाप 
दोता है भोर किसोमें डाहका पाप होता है | जिस पापमें 
आदमी स्वयं फंसा दो उस पापको छोड़ देनेकी प्रतिज्ञा अपनी 
वीमारीके वक्त करे तो उसको बीमारीमें बहुत बड़ा ढारस 
मिल जाता दे और चह शान्तिमें रहता है. तथा उसका रोग 
बहुत फुर्तीसे मिटने छगता है । परन्तु इसमें शर्त यद्द है कि 
पाप त्यागनेकी प्रतिश पाछन करना चाहिये और जिन्द्गीसर 
उसका ख्याल रखना चाहिये | ऐसा किया जाय तो बीमारामें 
बड़ी शान्ति मिल सकती है | इसलिये जिनसे धन पड़े उनको 
चाहिये कि प्राकृतिक उपायसे इस सत्यको आजमावें और इससे 
बहुत छाम उठावें तथा यद्द बिषय अपने सगे समस्बन्धियों और 
मि्रोंकों समझाघें | ऐसा फरनेमें बढ़ा पृण्य है। सो थीमारीमें 
शान्तिस रहनेके लिये पाप त्यागनेकी प्रतिज्ञा करो | पाप 
त्यागनेकी प्रतिशा करो । ६ 
/पुण्य करनेसे प्राप हटता है और आयु बढ़ती है यद हम 
छोग मानते है। इससे जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तब 
उसके सगे सम्बन्धी उससे दान फराने छगते हैं। जैसे -उससमय 
गोदान करते हैं, ज्ह्मणमोजन कराते हैं, कुठुम्बके सगे सम्बन्धी, 
यथाशक्ति मदद करते है, गारयोकाी चारा देते दें, बाककोकों 
खिलांते दै मन्द्रोंमें सीधा तथा दक्षिणा सिजवाते हें और ग्रुदफो 
सेट निकालते है। यह सब कर्नेका सूक उद्देश्य यह है कि पुण्य ” 
करनेसे पाप घटता है और पाप घटनेसे धीमारी मिट जाती है । 
,बन्ुओ ) यद्द कुछ नया घिचार नहीं है, यह तो बहुत पुराने , 
समयका सिद्धान्त हे । इसी-उत्तम सिद्धान्तके आधारपर महान 
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भक्त कद्दते हैं कि पाप त्यागनेसे बीमारी मिट सकती है -ओर 
: शआयु बेढ़ लकती है । अपने दुदयमें पढ़ा गुप्त पाप त्यागनेसे 
थां जिस आदमीने हमारी घुराई की है उसको क्षमा करदेनेखे 
धीमांरी घट जातो है और वीमारीमें मी आदमी शान्तिसे 
रदेसकता है। सो बीमारीमें शान्तिसे रदनेफे लिये पाप त्यागनेकी 
प्रतिज्ञा करना चादिये। सेकड़ों दवाएं जितनाफायदा करसकती 
है उससे अधिक फायदा पाप त्यागनेसें होसकता है । अगर 
घीमारीको जढद सिदाना हो और वीमार्रमें सी सच्ची शान्ति 
पानी हो तो जैसे बने वैसे अपने हृदयमें मौजूद पापको त्यागवेकी | 
प्रतिशा फीजिये तथा शहुको- क्षमा कीजिये और यथाशक्ति | 
परमाथे कीजिये ! तब बहुत जल्द बीमारी दूर होसकेगी। 
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७०-संसारी लोग छोटी छोदी बातों में भी बहुत 
': समता रखते हैं; परन्तु ज़ो सक्त हैं वे झूठी 
' “' ममता नहीं करते वर॑च दूसरोंसे 
न्‍ मिलजाते हैं । 


, भक्तों और सांसारिक मदुष्योमें बहुत कुछ अन्तर होता हैं। 
जैसे--जो ससारी आदमी है वे छोटी छोटी बातोंकें लिये बाद- 
विवाद किया करते हैं, छोटी छोटी वातोंमें लड़ पड़ते है और 
, जिसमें कुछ दम नहीं द्ोता उसमें भी अपनी जिद रखना चादते 
» दै। परन्तु जो भर दोते दें वे भीतरले पिघले हुए होते हैं; जो मक्त 

: दते हैं वे सबके साथ सबक रखते हैं; ओ मक्त होते है वे सच्ची 
५ घस्तुके परलेया होते हैं; जो मक्त दोते दे वे आदर मानकी इच्छाको 
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अंकुदमें रख सकते हैं; जो भक्त द्ोते हैं थे बड़ी और छोडी 
वस्तुका विचार करसफते हैं; जो भक्त दोते हैं वे संसारी 
लोगोंकी अनेक अकारफी भूछे माफ करसकते हैं; जो मक्त होते 
हैं उनके हृदयमें कुछ वड़ी ख़बियां आजाती हैं. ओर जो भक्त द्ोते 
हैं उतका मन वहुत ऊंची चस्तुओमें दी छगा रहता है. । इससे 
जगतके छोटे छोटे विषयोंके लिये चादृविधाद करने या ममता 
रखनेको उन्हें फसंत दी नहीं होती । और ऐसे कामोंमें 
कुछ दम सी नहीं जान पडता । परन्तु जो संसारी छोग हैं, जो 
मोहवादी छोग है, जो अशानी छोग है और जो अपने शौकको 
छोटी छोटी बातोंमें ही लिपंट रहनेवाले 'हैं तथा उन्हीमें 
आनन्द माननेवाऊे हें वे छोग छोटे छोटे मतसेदके कारण 
लड जाते ६ । इसका फारण यह है कि व्यवद्दारमें बहुत 
चतु॒राई द्ोनेपर सी मतसेद सहलेनेमें दूसरोंके संग निबाह ले 
आनेमें, सच झूठ समझनेमें तथा गम खानेके विषयमें थे ठीक 
यालफके ऐसे होते है । इससे छोटी छोटी वातोंमें भी अमिमान 
किया फरते हैं और छोटे मतमेद्क कारण भी बे एक दूसरेसे 
भल्ग द्ो जाते हैं । यद्द वात अच्छी तरद्द समझानेके लिये 
पक भक्तराज मद्दाराज कहते थे फि-- 

एक छोटासा लड़का था | चह सदा अपने बापकफे साथ 
खाने बैठता था । एक दिन उस छड़केने अपने चापसे फहा कि 
आज तुम घुझे अपने साथ घूमने नहीं लिया लेगये इससे अब में 
हुफ्दारे साथ बैठ फंर नहीं लाऊंगा | लड़केकी यह वात सुन कर 
बापने कद्ा कि आज एक बहुत जरूरी काम था जोर वहां 
नुम्दें के जाना ठीक नहीं था।कल तुम्दें जरूर ले चढूँगा। लड़फेने - 
कहा कि नहीं आज तुम मुझे अपने लाथ नहों छेगये इसलिये में 
हुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा । पिताने उसको धहुत समझाया 
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परन्तु ह॒डी लड़केंन कुछ नहीं समझा ! तव डसके घापंते कद्दा 
कि तुर्म मेरे साथ नहीं बैठते हो तो लो मै तुस्दारे साथ बैठता हूं। 
यह कद्द कर उससे लड़केको अपनी जगह पर बिठाया और 
आप जहां लड़का बैठता था घ्दां बैठा | लड़का राजी हो गया । 
उसने समझा कि यादूली मेरे साथ बैंठे हैं में हमेशेकी तरह 
वादूजीके साथ नहीं बैठा हूँ । यह समझ कर व खुश हुआ ओर 
झगड़ा मिट गया । ॥॒ 
इसी तरद् जो उदारचित्तके आदमी है, जो,भछे आदमी है 
ओर जो शान्ति चाहनेवाले हे वे कुछ अपनी ही बात -नहों 
रखता जादते घढिक यही चादते है कि जैसे हो वैसे अच्छा फाम 
जागे चढ़े यश चाहे किसीकों मिले । थे अपनी प्रतिष्ठा 
भूखे नहीं रहते | श्रतिष्टाका खिछोना थे दूसरोंके लिए रहने देते 
ओर स्वये अपने प्रभुके लिये अपना क्तेव्य मलीभांति 
पाछन करते है । 
भाहयो ! अगर इस तरद्द निधाह छे आना आये, इस तरद 
छुलक्षा कर छेता आवे, इस तरह गम खाना आवे ओर इस तरह 
मंतफी उदारता रखना आधे तो अपने घरमें, पड़ोलमें, महलेमे, 
गाँवमें, विरादरीमें और देशमें कितनेही झगड़े मिट जाये और 
कितनी शान्ति फैली रहे जया इसका तो विचार कीजिये । इस 
सबकी कुंजी यद्दी है कि अपना मेंपन घदावे, सामनेके आदुर्मीको 
घढ़प्पन दे, उसको अगुआ बनावे और आप अपनी ममता 
छोड़ कर उससे मिलज्ञाय | अगर इतना करना आवे तो अपनी 
आर दूसरे बहुत आदसियोंकी मलाई होसकती है और इससे 
, अञ्ञ प्रसक् रहता है । इसलिये भाइयो 4 छोटे छोटे मतमभेद्‌ दूर 
. करके दूसरोंके साथ मिल जाइये और उनको बढ़ा बवाइये | तथ 
जगतसे बहुत छुछ धगड्डा घट जायगा, इसमें तनिक सल्देद 
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नहीं। रूड़का आपके पास खाने न बैठे तो आप उसके पास 
खाने बैठ जाइये । मतरूव यह कि किसी तरह कलह फम 
कीजिये । थद्दी अझुकी इच्छा है और यददी दरिजनोंका धर्म है। 
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७१ - सच्चे मक्तोंके लक्षण ! 

सच्चे सक्तोंके लक्षण जानलेनेसे इमारी भक्ति बलवान होती 
है और भक्तिके रास्तेमें किसी जगद कोई छोटी मोदी भूछ होती 
हो तो महान सक्तोके लक्षण; जाननेसे किसी चक्त अपनी भूल 
पकड़ी जासकती है । इसलिये ऊँचे दरजेके भावुक भक्तोंके 
लक्षण जानलेना चाहिये | इसके वारेगे सन्त कहते हैं कि-- , 

जो ईश्वरके अनन्य भक्त द्वोते हैं वे कमी अपने मनमें झीखते 
नहीं और न फिसी प्रकारकी वड़ी चिन्ता फरते। इसके सिचा 
दर दशामें सन्‍्तोषसे रहसकते हैँ । व्यवद्दारकी कठिनाइयोसे 
वे अपने मनको मसन्तोपी नहीं होनेदेते, हर जगद जौर हर 
हालतमें आवन्द्से रहते हैं और कमी कुछ घुरा दोजाय तोमी 
यही समझते हैं कि इमारा नाथ जो करता है चद् अच्छा ही फरता 
है। ऐसी समझ होनेके कारण अगर, कमी धन बिलाजाय, 
कोई कुट्ुम्वी मरजञाय या अपनी देह पडजाये तोमी उनको 
अफसील नहीं दोता। ऐसी आफतके प्रसज्ञ्म सी वे आनन्दसे 
रद्द सकते हैं, वे अपने भवमे यद समझते दे कि इन सब हुःखोंका 
कारण असी दमारी समझमें नहीं आता परन्तु इसमें हमारे नाथका 
कोई अच्छा उदेश्य द्वोगा। हम अपनी मलाई जितनी समझते हें 
उससे अधिक चदद समझता है । इसके सिचा अनल्त ब्रह्मांडका 
नार्थ सर्वशक्तिमान आनन्दस्थरूप प्रभु कमी अपने भकोंका 
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बुरा नहीं फरता | इसलिये अभी इस किस्मके तुःख अगर दुःख 
दायी छगें ठोसी असलमें वे दुःखदायी नहीं हूँ वरंच हमारी 
भछाईके लिये दी है और दसारे प्रशुकी इच्छासे दी हमारे ऊपर 
आये हैं। इसलिये हमें माये चढ़ा लेना चाहिये । ऐसी समझ 
दोनेसे ऐसे घड़े दुःखके समय भी महान भक्त आनन्द रहते 
हैं। थे भगवद्रच्छाको बदलना नहीं चाहते । परेच भगवद्‌ 
इच्छाफे अनुसार अपनी इच्छाको बदलना चाद्वते दे । सायंश 
“ यह कि जैसे गेंद जेलवेबाला आदमी अपनी इच्छानुसार गेंद 
जउछालता है.-बैसे सच्चे भक्त प्रभुके दाथके गेंद चन जाते है और 
' जैसे ध्रभु उनको चलाता हैं बैसे चलते हैं । ऐले ऊंचे भक्त 
इस प्रफार भमञकी इच्छाके अधीन दोते हैं, यद्दा तक कि भभुफी 
(इच्छा द्वी उनकी इच्छा * दोत्ती हे । इसके सिवा अपने मतछदछ 
की फोई इच्छा उत्तके भनमें उठती ही नहीं । ऐसे सथ्दे 
भक्तोंकी चासनाएँ क्षय दो जाती हैं ओर उनका अद्दैफार मरज़ाता 
है । इससे ऐसे स्कोंको हरिज्ञन मस्जीवा कहते हैं तथा 
आदमी ऐसे भक्तोंकी अपितसक्त कद्दते हें | ऐसॉको द्वी दम 
. ख्द्या भक्त कददते हैं। 
ऐसे सच्चे भक्तोंकी रोति भांति, छक्षण तथा भाचार विचार 
समझनेसे हमारी आंखों का परदा उ्यड़ जातः है। इसलिये ऐसे 
/ खक्ष भर्कोंके हृदयकी स्थिति कुछ ओर समझलेकी छपा कीजिये | 
नम्रकह॒छाऊ नोकर जैसे अपने मालिकके हुक्‍्मकी बारे 
देखा करता हे वेसे सब्चे भक्त अपने प्रभुके इक्मको वाट देखा 
फरते हैं ओर समये प्रमु जो खुल दुःख भेजे उसे सोगनेकों सदा 
- धय्यार रहते हैं। पेसी स्थितिफो कितने आदमी अधीनता 
.फदते हैं। ऐसी सब्घी अधीनता सच्चे भक्तोंमें दी दोती है । 
चितेरेके दाथकी तृढी जैसे घह फेरता, है बैसे- फिरती है 
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और घुड़सवार घोड़ेको अपनी भरजी मुताबिक चलाता है। वैसे 
सच्चे भक्त सदा इंश्वरकी इच्छाके अधीन रह कर अपनी जिन्दगी 
बिताते है । ; 
घीमार आदमी जैसे वैद्यरी कड़वी दवा भी ख़ुशीसे जाते 
हैँ वैसे सच्चे भक्त अपने जन्म जन्मान्तरका पाप कठनेके लिये 
भगवानके भेजे हुए हुँःखकों खुशोसे भोग छेते है । थे 
हुःखको दुःख नहीं मानते घरंच भगवदृदच्छा समझते हैं 
इससे जैसे अच्छे होनेकी आशासे बीमार आवभी कंडवी दवा 
पी जाते हैं बैसे सच्चे भक्त भी अपने ऊपर आपड़े हुए दुःखको 
खुशीसे भोग लेते हैं। 

ऐसे मद्दान भक्त अपने हृद्यमें खूब अच्छी तरद् यद्द सम- 

हैं कि जैसे सोना आगमें तपाये विना ठीक ठीक नहीं 
जाना जाता वैसे दुःखमें होफर गये घिना भक्तिकी असली 
परण नहीं होती । यह समझ कर थे बड़े घड़े हुःखोंसे भी 
निराश नहीं दोते। 

बढ़ई छकड़ीपर' चस्लला चलाता है तो हर छेटमें कुछ खुबी 
होती है ओर दर चारसे लकट्टो अधिक साफ द्वोती जाती दै 
तथा अधिक उपयोगी बनती जाती दै। वैसे जो उत्तम भक्त 
हैं वे यद समझते दें कि दसपर दुःखकी ज़ो चोर्टे पढ़ती हैं वे 
हमारे सुखके लिये दी होतो है। क्‍योंकि हम जड़ छकड़ीसे 
उत्तम मनुष्य है और अक्षान घढ़इसे हमारा प्रसु सबेश दे तथा 
सर्वेशक्तिमान है । इसलिये उसकी चोटमे अतिद्ाय 
होगी ही) यदद समझ कर सच्चे भक्त भगवदइच्छासे आपड़े 
हुए दुःखसे कमी दिलगीर नहीं दोते | 

उल्टी इवा दो वो दूसरोको खयव छगती दे 
दवा पंछियोंकों ऊंचे उड़नेमें उल्दे मददगार होजातो है। बैंसे 
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अज्ञान छोगोंको दुःखसे अफसोस दो तो दूसरी बात दे परन्तु 
भक्तोंको तो सगधद्रच्छासे आपड़ा हुआ दुःख और अ्रश्लुके 
निकट छेजानेचाला धनज्ञाता है । इससे वे दुःज़से अफसोस 
नहीं करते घदिक आनन्द लेते जानपड़ते हैं । 

, ' बन्द्रओं | हममें जो अमी पेला शुण नहीं दिखाई देता इस- 
का कारण यद्द है कि हमारा विश्वास असी दीला है और हम, 
प्रशुके लिये जप तप ध्यान दान आदि जितता करना चाहिये 
इतना नहीं करते । इससे हममें यह मद्ठाद' गुण खिलने नहीं 
पाता | अगर सच्चा भक्त होना दो ओर पेसे मद्दान गुणको चम 
काना दो तो सदा इईश्वरके निकट रहना सीखना चाहिये और 
इंश्वरके निकट रहनेके लिये उत्तम भक्तोंकी संगतमें गहनेफी 
'फोशिश करना चाहिये । ऐसे मद्यान भक्तोंके बछसे, उनके 
संगसे हमारा जीव भी ईश्वरसे जुड़ा रहता है । इससे जप, 
ध्यान, दान, क्षमा आदि भक्तिके साधन बढ़ते ज्ञाते हैं और 
आगे जा कर मद्दान भक्त दोसकते दे | दमारी आाथेता है 
कि आप सके भक्तोके छक्षण समझ कर वैसे दी द्योनेफी 
कोशिश फीजिये । । 





७२- भक्त होनेके माने क्‍या ! 


: भक्त भक्त सब छोग कददते दें परन्तु यद बात .पहुत कम 
आदमी समझते है कि भक्त माने क्या ! भक्त केसा होता है 
भौर भक्त दोनेके लिये क्या करना चाहिये । यद्द समझानेके 
दिये सन्त फद्दते हें कि- 
भक्त दोनेके माने पुराने सांसारिक घिचार त्याग कर प्रभुके 
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नियेघिचारमें आना; भक्त होनेके माने पान तमाख़ चाय भांग गांजा 
आदि पुराने व्यलन छोड़ फर भजन, फीतेन, नामस्मरण, पाठ 
पूजा आदि नये ध्यसनोंमं जाना; भक्त दोनेके माने पहलेफों घुरी ' 
टेव तथा खराब स्वभाव छोड़ कर भच्छी टेच तथा अच्छे स्वमांव- 
वाला धनमना ; भक्त द्वोनेके माने मोहकी धाते छुनानेधाडे तथा 
डुनियादारीके ऊपरी मौज शोकमें रखछोड़नेवाले मित्रोंफो 
विदा करके इरित्ननों, भक्तो, सन्‍्तों तथा भद्दात्माओोंसे मित्रता 
करना; भक्त द्ोनेके माने फिलछाहटके तथा गढ़े फीचडके प्रपंची 
शस्तेसे निकल कर सीधी सड़क समान ईश्वरी राजमागेपर चलना; 
“भक्त दोनेके मांने थोड़ा दे कर बहुत फहददने, घालमेल फरकते 
'और पानी पिछाकर 'चीकस लिकाठनेवाले पुराने मालिककों 
छोड़ फर छृपाकी धर्षा करनेवाले उठार मनवाले तये भालिककी 
नौफरीमें दाखिल द्योना ; भक्त होनेके माने देहातो ठाकुप्के 
/ हांहजूरके सयसे निकल कर राजाओंफे मद्दाराजाधिराजके राज्यमें 
रहना ओर उसके कानून मानना, भक्त दोनेके माने दुनियाको 
छोड़ना नहीं, परंच दुनियामें रद्द कर उसमें छिप्त न होना ; भक्त 
होनेके माने पुराने कमोंके बैधनसे छूटजाना ओर फिर नये फर्मोके 
बंधनमें न पड़ना ; भकऊ होनेके माने देहमें रहते हुए भी उससे 
भात्मिक बलसे छुट्ा द्योजाना; भक्त द्वोनेके माने जैसे चोकीदार 
चादर पदरा देवा है, चैसे (भीतर पदरा 'देना मोर अन्तःकरणमें 
निकस्मे विचारोंको छसने न देना, भक्त होनेके माने खराब 
ज्नगदसे दोकर जानेपर सी ऐसा बने रहना फि आंच न छगे;' 
भक्त. होनेके भाने,ज्गतके व्यवद्ारी आदुमियोसे अनेक विय्नोंमें 
ब्यधिक वल प्राप्त फरना; भक्त दोनेके माने अनेक प्रफारके 
दुःखोंसे छूटना; भक्त होनेके माने जगतकी हरणुक घस्तुसे 
ऊंचे द्रजेका आनन्द लेना; भक्त दोनेके माने सब जीघोंको भपने 
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समान लमझता; मक्त होनेके माने सब तरहके पापोंसे दूर रंदनी; 
मक्त धोनेके माने शरीस्पर, इन्द्रियोपर ओर मनपर स्थामरित्व 
चलाता; सक्त द्वॉनेंके कफ प्रशुके नियमानुसार चलना; मक्त 
दोनेके माने के कदम व फद्म चलता; भक्तदोनेके 
भाने जगतमें शान्ति फ़लानिवाला धनना; भक्त दहोनेके माने भनेद्ध 
घस्तुओंमें ओर अनेक प्रसंगोर्मे गम खाना सीखना; मक्त होनेके 
भाने पुराने जमानेकी कुदेगी रहन सहन बदल डालना; भक्त 
दोमेंके माने ज़गतमें सबके मित्र दोता; भक्त होनेके माले 
भगधानकी इच्छातुसार चलनेवाठा द्वोना; भक्त द्वोनेंके मात 
संसारी छोगोके न निगल सकने योग्य कड़वा घृट पीजाना; भक्त 
दोनेके माने दुसरोंके दुःखसे -ठुखी होना; भक्त दोनेके माने 
जगतमें कक महिमा, बढ़ाता ओर भक्त द्ोनेके भाने 
प्रभुके शान ओर प्रेम शरावोर होना ओर उत्तमें भग्न रहता। 
ऐसी स्थिति बालेफो, ऐसे धर्ताववालेको ओर ऐसी रददत सदन 
चालेको हम भक्त कहते है ओर दे भाई धहनो ! ऐसे प्रशुप्रेमी 
भक्त होनेके लिये हम आपसे बिनती करते हैं! 





फ् 


७३-व्यवहारी लोगों और भक्तोंमें जो अन्तर 
हू ' है उसका खुलासा। 


, भो व्यवद्दारचतुर सयाने आदमी दोते है थे अपनी हर धातका 
“दिंखाब ठीक ठीक रखते हैं .। जैले--ब्यापारी अपने ख्चेको 
हिसाब छिल्तते है । उसमें छिंखते ६ कि थाज्ञ “्यढ्वाई आानेकी 
तरकारी चार आनेके फेले, दोमाने ट्रामगाड़ीमें, एक रुपया 
घर्माथ जाते, आाठ आनेका तेल, अढ़ाई रुपयेका घी, छः भानेकी 
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बोनी, डेढ़ रुपयेफी घोती, सवा रुपये सिलाई भझे, बारह 
आने घंड्वीकी मरम्मत | इस तरद अपना रोज रोजका से 
लिखते हैं । न ।+ 
, जैसे व्यापारी दिसाव श्खते हैँ वैसे विद्वान भी अपना 
काम फाज टाॉंकनेकी डायरी रखते हैं । उसमें शेजनामचा 
लिखते हैं कि-- ' 

आजञ र्मायाई कन्याशाला देखने गये थे | वहांका काम ठीक 
ठोक चलता है। अगले रविवास्फो सोशल फानफर्रेंसमें जाना है 
घर्दा शर्माजोका व्यासयन द्ोग। । दूसरे दिन लिखते हैं कि 
मभांजकलकी दिक्षापर एक नियन्ध छितनना है उसके प्वाइण्ट- 

(१ ) शिक्षासे उद्धतपन बढ़ताज्ञाता है। 

(२) शिक्षासे झूठी नजाकत आत्ीजाती है। 

(६३ िशर लस मान या झूठी शेस्री बढ़तीजाती है। 

(४ ) शिक्षासे कुडुम्वस्नेद घरताजाता है। 

(५) शिक्षासे शिक्षा मिलनेपर भी रोजगार घंघेकी लिया 
कत नहीं भाती | 

९ ६ ) शिक्षासे मगज खिलता दे मगर हृदय नहीं खिलता । 

(७ ) शिक्षात्ते चहुतसे फुटकर विषय जानेजाते दें परन्तु 
फिसी एफ विषयमें पूरो पूरी 

(«८ ) शिक्षाके घोझसे शरीर दब ज्ञाता है ओर उससे थोढ़ी 
हमरमें झृत्यु दोती है । 

थद सब आजकछकी शिक्षामें दोष दे, उसपर एक नियन्ध 
लिखना है। इस अकार अपनी उडायरीमें टांक रखते हैं।फिर 
शीसरे दिन डायरीमें लिखते हैं कि-- 

“आज भवाथालूय देखने गये थे! हमारी समझमें ऊपरसे जैसा 
,दिखाया जाता है वैसा सीतरसे डटकर काम नहीं होता। इसके 
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लिये स्वामीजीसे कददना होगा | पीछे किसी ओर दिन लिखते 
हैं फि छोग भ्रद्धा भरद्धा चिछाया करते हैं परन्तु अभी तक 
भ्रुद्धाकी बात ठीक ठीक मेरी समझमें नहीं आयी। इसलिये अद्धा: 
सम्बन्धी पुस्तकें पढ़नी चादियें । , 

“ पैसे ऐसे नोट विद्वान किया करठे है । सबको अपने अपने 
शानके अनुसार ओर कामके असुलार दिखाव रखना माता है। 
पण्डित तथा व्यपद्वारचतुर महुष्य जदां ऊपर-छिजे अन्त 
सार नोट करते हैं बहां मज्ञानी भोर मोहवादी मनुष्य कैसे और 
कहां दविंलाब रखते है यद आपको माछुम है १ + ५ 
थे फागजपर नहीं वरुंच अपने अत्तःकरणमें, नोट कर रखते 
हैं ओर खाल फरके अच्छे कार्मों्ी नहीं घदिक बहुत फरके खराब 
छाममोंकों नोट करते है । मैसे-- है 
कोई कोई खियां अपने मनमें यद याद-रखतो हैं कि दमारी 
विरादरीकी फलानी औरत, जब मेरा लड़का शुजर गया -वब 
पुकार फरने नहीं भायी थी | मेरा पति जब समघिनके लड़फां 
होनेकी धधाईं देने गेया था तथ धह्ांचाडोंने दाहूमें पूरा थी 
नहीं परोसा था, छुडफा दि था। में जब अपनी साससे लड़ती 
थी तब सालका पक्ष लेकर मेरी पड़ोसिनने पुझे कड़ी धात कह्ी 
पद में जन्म भर नहीं भूदूगी | मेरा लड़का तोन बर्षेफा था तब 
पड़ोखिनके धक्केसे सीढ़ी परसे मिश्पड़ा था; इस बातकों आज 
तीस वर्ष हुएपरन्तु अभीवक मेरे मनसे वद दाग नहीं गया। 
मैं जब ब्यादे थायी थी तथ मैने साड़ी पक दिन अपनी 
ननदकों पहननेके लिये दी थी। उसमें तेलका दाग पड़गया। 
मैंने दखदना दिया तो धद छृतक्ञ दोनेके बदले मुझसे रूड़-वेडी । 
तबसे कई युग वीत गये परन्तु उल साड़ीमें पड़े हुए दागफी 
५ बात मैं नहीं भूछी । एक दिन मेरे यहां बह्ममोअ था उसमें खीरका 
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तखला उलट गया और छडकों थालीमें चीटियां चढ़ययीं। 
उस सर्मय में छः लात वर्षकी थी परन्तु ये बातें मुझे अभीतक 
याद दे । ऐसी ऐसी याददाइतें अपने अन्तःकरणमें नोट कर 
रखती हैं। परन्तु इसका परिणाम्र क्या है! और ऐसा कूड़ा' 
ककेट हंदयमें क्यो भर रखाजाय इसका विचार उन्हें नहीं भाता 
इसका कोरण यह है कि पे 'इसकी जराधियोंकों नहीं समझती । 
, दैखियेंकि विद्वान कुछ ओर ढल़्की याद रफते हैं ओरे संसारी 
लोग कुछ और ढेगफी याद रखते है”; परन्तु जो से भक्त हैं ये 
किंसी प्रकारकी याद नहीं रखते' क्योकि उससे कभी न कभी 
फिसी न किसी तरह भड़चल पड़जाती है / * 
' ऐसी यादसे कमका वन्धन उल्झ्षताजाता है ; ऐसी यादसे 
मोह पढ़ताजाता है; ऐसी थादसे हृदयक्रो धक्का छगता जाता है; 
पेसी यादसे मैंपन बढ़ताजाता है भोर ऐसो यादसे शगद्धेप 
बढ़ताजाता है । इससे भक्त अपने खेका द्विसाव घद्दी नहीं 
छिखते और न अपने अच्छे कामों तथा दूसरोंके घुरे कामोकी 
याद्‌ढाइत अपने अन्तःकरणमें रखते । वे तो अपने शुभ कर्मोफों 
प्रशुके दरबारमें नोट धोने देते है; चिच्रगुप्तके धद्दीखातेमें अपने. 
कार्मोक्तो नोट होने देते दै.; थे निर्कंप रहते हैं । वे अपने शुद्ध 
अस्तःक्रणसे यद् सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है, दम 
कया कर सकते हैं ओर कभी कुछ कर भी सकें तो इसमें 
आाश्चय क्‍या है ? हम जो कुछ करते हैं अपने नाथकी सत्तासे ही 
करते हैं और उसकी इच्छासेही करते हैं। इसमें हमारा क्या है कि 
हम अपनी ओरसे नोट करें ? दूसरे जो ऐसे गदरे उतरे हुए शान्तिप्राप्त 
तथा पक्के भक्त हैं वे किसीकी बुगई तो फरते नहीं, इससे उन्हें 
इसकी यावुदोइत रखनेकी जरूरत दी नहीं पड़ती ओर कुछ भलाईक़ा' 
काम अपने हाथसे हो जाय तो वह इईश्वरके लिये द्वी होता 
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है। इससे उसफो नोट करनेकी सी फीई जरूरत नहीं पड़ती, 
'भक्त रुपये पैसेकी या अपने “भले कार्मोंकी याददाश्त नहीं 
रखते इससे उनका हृदय उत्तम रहता है ! उनके कामका 
हिलाब झंवरके द्रवारमें रख जाता है । इसलिये भाइयो ! 
, अगर सम्या भक्त दोना दो,तो पेला कोजिये कि आपके फाम 
ऐशरके द्रवारमें किसे जाये ओर आप निर्ठेप हो कर फिरें। 
तमी,सम्यी भक्ति दोसफेगी और आप तभी सश्ेे मक्त धन 
सेंगे। छोटी छोटी बातोकी याद मगजर्म भर स्खने से फोई 
भऊ नहीं दोसफता यह वात याद रखना । इसलिये इस 
बातकी सबण्दाल रखना कि छोटी छोटी बातें ठांकने की भृलेमें 
दी न रह जाये। ह | 


डे 





७४-भक्तिमें एकदी जगह नःपड़े रह कर 
हररोज आगे बढ़ना चाहिये। 


जो आय्म्मके भक्त है वे बहुत थोड़ी देर जप फरलकते ४; 
थोड़ी देर ध्यान घर सकते हैं, थोड़ा दान देखकते दे आर 
अपने मनको थोड़ी देर वशमें रख सकते हें । इससे उनको 
अफसोस न करना चाहिये और यद न समझना चादिये कि 
प्रशुद्धी दमारें ऊपरं थोड़ी छपा है। धापको जैसे कमाऊ बड़ा 
छड़का प्यारा रगता है वैसे न कमानेबाय छोटा लड़का 
प्यारा छगता है | बरिकि घड़े लड़केसे छोदे लड़केपर दी 
बापका प्रेम अधिक दोता दे | इसी तरह या कि जो 
नये भक्त हैं; जो शुरूके भक्त है और , भक्त दे 
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उनपर प्रभुकी अधिक कृपा दोती हे और थे प्रझ्को अधिफ 
प्यारे छगते हैं। ज्ञो बहुत आगे बढ़े हुए भक्त है उनफो भक्तिमें 
आनन्द मिल गया' होता है, उनफो भक्तिका व्यसन हुआ रहता 
है,पे प्रशुको मद्दिमा समझे रदते हैं और थे मक्तिके चमत्कारका 
जनुभव किये रद्दते हैं | इससे वे बहुत जोर शोरसे और 
बहुत प्रेमसे भक्ति करें तो उसमें कुछ आजश्ये नहीं है । परन्तु 
जो नोसिज भक्त हैं वे दुनियादासेका मोह घटा फर भक्ति 
फरें तो यद्दी बहुत दै; थे अपने लजालछ तथा अज्ञान साथियोसे 
छुटकारा पाकर मक्ति करें तो यद्दी बहुत दे और अंभी नये 
नये दनेसे सक्तिमें आनन्द न मिलता हो तोभी जवरव भक्तिको 
पऊड़ रखें और थोड़ी बहुत भी सक्ति करें तो यद्दो बहुत है । 
ऐसे नये भक्तों पर प्रश्ु अधिक प्रसन्न रहता है। इसलिये अगर 
आरम्भ में थोडा भजन होता हो तो यदद न समझना ' कि दम 
प्रभुके कम ध्यारे हैं वरंच यह समझना कि इस समय भी 
प्रमुको हमपर बहुत बड़ी कृपा है। परन्तु उसमें एफ शर्ते है | 
यारलूफ सदा घालक ,यना रहे, बद्धिमे, फदमें भौर आचार 
विचारमें सो बालक द्वी रद जाय तो वह ऊड़का बापरो नहीं 
भाता बिक ज्यों ज्यों समय जाय त्यों त्यों बड़ा दोता जाय 
ओर चतुर होता जाय तो घद्दी छड़का बापको भाता है । वैसे दी 
जो भक्त अपनी /मक्ति ओर शानमें हररोज्ञ आगे बढ़ते जांते 
हैं घेही प्रुको सोहाते है । इसलिये जैसे थने वैसे ऐसा 
करना चाहिये फि हर रोज, हर महीने ओर दर यषे अपनी 
भक्तिमं कुछ बृद्धि होती जाय ओर अपने- चरिश्रमें कुछ 

मुघार होता ज्ञाय । मम 
*: ज्ञो भक्ति भागे नहीं बढ़ते ओर सदा चढछ रिवाजपर 
श्वलते है. तथा एकद्दी जगद पड़े रहते हैं वे बाहरी ढोंगट- 
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फोसलेम रद जाते हैं | जो हर रोज प्रभुप्रेममें चढ़ते ज्ञाते दें उनके 
डदयमें अ्रद्धा बढ़तो जाती हैं, उनका प्रभुप्रेम बढ़ता जाता है, 
उनका ज्ञान बढ़ता ज्ञाता हैं और उनका ध्यान जमता जाता है। 

बन्धुओ | जिन भक्तोंदी भक्ति सदा बढ़ती जाती दे उनमें 
ओर जिनकी भक्ति नहीं बढ़ती उनमें क्या फके है यद् आप 
जानते दे ? इसके बारेंमें सन्‍्त कहते हैं कि जो सक्तः अपनी 
भक्तिमें भागे नहीं बढ़ते वे गपलेमें कगाये हुए पोधोंके समात 
दे । के पौधे पानी न मिलनेसे सूज जाते हें । ऐसे पोघोंको 
घादरके पानीपर दो भरोसा रखना पढ़ता दे । परन्तु जिन 
भक्तोफी भक्ति दर रोज बढ़ती जाती है थे जमीनमें जमे हुए 
बढ़े पीधेके समान हैं। उनकी जड़ पथिवीके अन्दरके पानी 
तक पहुंची रदती है, इससे जप, तप, ध्यान, दान आदि जरुरी 
गुण आपसे आप उनको मिर जाते हैं । थे ढीले नहीं पड़ते 
बदिकि दिन दिन फढते फूलते जाते हैं । ््ि 
', जो भक्त सदा भक्तिमें आगे बढ़ते रहते हैं थे 
धीरे धीरे. ईश्वरफें निकट पहुंच जाते हे और ईश्वरकी 
जान पदचान वाले बनजाते . हैं. । इेश्वरके साथ चहुत समय... 
तक रदनेंसे फल यद्द होता है कि जैसे सदा एक साथ रहने 
घाले दो मित्रोंम कमजोर भी अपने पड़े मित्रो चार सीकख्ष 
ज्ञाता है और धीरे धीरे घढ़े मित्रकी कपड़ा पहननेकी, बोल 
चाल ओर बातचीत फरनेकी रोतिभांति उसमें आतीज्ञाती है। 
दैसे-जो भक्त भगवानके साथ अधिक रहते हैं उनमें भी इंश्वरी 
'शुण झातिजाते हैं और दिन दिव वे गुण“खिलतेजाते,हैं।.. 

बन्धृओो | सक्ति धढ़नेसे ऐसे ऐसे बहुतले फायदे दते हैं। 
परन्तु जोःजदांकि तहां पढ़े रहते दे उनको ऐला भनमोल 'छाम 
नहीं मिक्तता | इसलिये मक्ति तथा ध्यान क्षानमें जद्दांके तद्दां न 
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७५ - अनजानमें होजानेवाले पापके विषयमें । 


जहां बहुत दवा या जरूरत छायक रोशनी न.आती हो पहां 
अपने बूढ़े मास्टरोको बिठाकर उनसे लिखवाया फरना ओर 
उनकी आंखोंको जो नुकसान पहुंचाता है उसफी घखान 
करना पाप है । 

अपने कारखानेमें जो आदमी काम फाज करने भातें द्वों 
उन फारोगरो तथा मजदूरोक़ी तन्दुरुस्तीका ख्याल न रखना 
और उनके खराब हवा पानीमें देरतक रदनेको लाचांर फरना 
तथा उनके काम करनेकी जग हमे सफाई न रखना पक तरहका 
पाप है । अपने घोड़े या बैंछे 'शक्तिमर काम करके 
थक गये हो तोभी अपने थोड़ेसे लाभके लिये उनको धार 
बार गाड़ीमें जोतना और उनसे शक्तिस बादर फाम लेना एक 
तरद्दका पाप हे । 

अपने घरम फोई विधवा साजाई या भवद्व या चाची या 
बदन हो तो उससे रात दिन काम कराना ओर उसको फुछ भी 
आराम न देना तथा यह सोचना एक किस्मका पाप है कि यद्द 
चइुमारा फाम नहीं करेगी तो जायगी कहां / भर जी फर इसे 
करना दी पड़ेगा हम उलको आराम क्यों दें ? जहां तऊचलता हैं 
चद्दां तक तो चले | 

: सास ननदका'पतोहपर दरनाया चढाना या इुढ़ापेगे यहफा 
सास सखुरको-सताना घड़ा भारी पाप दै। । 
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तैय' जगहमें ज्यादा छड़कोंको विदठाकर पढ़ाना और 

घोड़ेसे भाड़ेके लोभसे छडकोंकी तन्दुर्सती बिगड़ने देना तथा 
उनके अंध्ययनमें संड़चल पड़ने देना पाप है 

जानते हो कि घरमें ख्री वीमार रहती है फिर भो उसकी 
दवा दारुका ख्यार न रखे और जहां तक चले उससे फाम 
फराया करें. और अन्तकों उसकी तन्दुरुस्ती बिगाड़ डालें 
परन्तु समय रद्दते न चेतें या उसको कुछ आय न दें. तो 
उसका नाम पाप है । 

फितनेदी अफसरोंकें पास कितने फिसाव तथा दूसरे गरीब 
आदमी छोटे छोटें कार्मोंग्रे लिये' वार वार धक्के खाया करते हैं 
परन्तु कितने ही अफसर कारिन्दे तथा दूसरे अमले कमी कर्मी 
अपने मनमें यह समझते दे कि इसमें दज क्‍या है? अपनी 
गरजसे आते हैं । ऐसे आदमियोंके लिये क्या हमस्र अपना 
आराम छोड़दें ! यह सोचकर उनके काममें छापरवाद्दी दिखाते 
हैं और समझते है कि ये हमारा क्या कर संकते हैं ? यों जाने 
मूझ फर उन्‍हें घेक्का खिलाते रहनेका नाम पाप है। 

जो वैद्य या डाक्टर जदद आगम दोने योग्य वीमारंकों 
देशले आराम करें, दवा तय्यार करनेंमे दालमटोल किया करे 
और ऐसे वीमार योदी अच्छे होते हैं यह समझ फ़र राप- 
रवादी दिखाया करे तथा अपने भरोसे पड़े हुए रोगियोंले मतलब 
गाँठा करे तो यद एक तरहका पाप है । 
... किसी घकोलने किसोका मुकदमा अपने दाथमें किया दो 
और फिर कोई बड़ा झुक्तदमा मिल जाय या दवा खानेंवाला 
कोई अमीर या मित्र मिल जाय तो उसके लिये पहले आदमीके 
सुकदमेमें मुदलत लेना और फुछ न कुछ घद्दाना निकाछते ज्ञाना 
तथा मनमें यह समझ कर कि अब यद मुझे श्ुकुदमा सौंप कर 
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फ्दां जा सकता है उसके मुकृदमेंमं लापरवाही दिखाभा पाप है। 
रेछगाड़ी या आगिनमोटमें जितनी जगद्द दो उससे आधिकके 
पुसाफिरोको टिकट बांटगा और फिर उनमें धक्कामुक्की होने 
देना तथा उन्हें अम्ुबीतेमें डाछ़ना और मनमें यह समझना कि 
इसमें मेरा क्या दोष है ये छोग अपनी गरजसे हैरान होते हैं; 
यद्द समझ कर उनके आरामपर उचित ध्यान न देना मतरूब 
साधना है और यद्द पाप दे | े 
खेले शुरुकी इज्जत करते हों, उनको आराम पहुंचाते हों 
और मनमें आशा रखते दो कि गुरुजकी ओरसे फुछ विशेष 
लाभ मिलेगा; परन्तु गुरुजी अपने विछासमें पड़े रहें और 
भनमें यद सोचा करें कि हमें इनकी क्या परवा है ? ऐसे तो 
धनेरों पड़े हैं; दम उन्हींपर थोड़े हैं? ऐसॉके लिये कोन मगज- 
पच्ची करे ? अपनी गरजसे आते है ओर देते हैं इसमें कौन 
बड़ी बात है? अपने गुरुकों नहीं देंगे तो किसको देंगे ? यद्द 
समझ फर उनकी ओरसे लापरवाही दिखानेका नाम पाप है। ' 
बन्ध्रओं ! ऐसे पऐले अनेक विषयोमें अच्छे अच्छे आदमी 
चथा वही बड़ी कम्णनियां सी कई तरहसे अनुचित छामर उठाती 
हैं और तिलपर भी यह नहीं जानती कि हम-यह पापका फाम 
फर रहे हैं। इसलिये खबरदार रहना कि ऐसी सूछ न हो 
और अनजानमें दोजानेवाले पापसे धचना तथा ऐसले पापोंकी 
तरफ अपने स्नेद्ियोंका ध्यान स्ींचना | यही दइमारी सलाद दे । 
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७६ - मरनेके समय बाल बच्चोंकी या भा धापकी 
फिकर होती है इससे बीमारी में दुःख होता 
' है; उस, दुःखसे छूटनेका उपाय'। 


जब अन्त समयकी बीमारी आज्ञाती दैतब बहुत आदमियोंको 
भपने वाल यद्योौंकी यडुत चिन्ता होती है या फिसी आदमीफे 
बूढ़े मा याप जीते रहते हैं तो उनकी बहुत फिकर होती है, 
इसले वे हुखी होते हे भर अन्तको इसी दुःखमें मरते है । 
सानन्दले मण्ना पे नहीं जानते । वे अपत्नी अशानताके फारण 
यद समझते हैं कि आज तक द॒सने इन सबको निबाह्या है अब 
हमारे बिना इन वैचारोंकी क्‍या दशा होगी ! यद सोच कर वे 
बहुत दुखी होते हैं. देसी फिकर करनेवाले भनुष्योंको समझ 
लेना चाहिये कि हमारे जो सगे सम्वन्धी है उनसे थोड़े दिनोंका 
धास्ता है। पे प्रभुके जीव दे मोर प्रशु अपने जीवोंको कसी भूल नहीं 
लाता|जरा विचार तो कीजिये कि जो प्रमु अनन्त कारसेअनन्त अहा- 
ण्डकों निषाद रहा है वह प्रभु क्या आपके वालबध्धोंको या आपके 
मा धापको नहीं निधाद सफता।जो प्रभु धरतीके भन्दर्के जीवोंको 
पोनीके जीघोंको और आकाशके जीवोंकों भी -नियाह' रहा, है घंद , 
'ब्रभु क्या मनुष्योंकी मदद नहीं करेगा ! अवद्य करेगा। इसलिय 
मरते मय पेसी झूठी फिरूर मत फीजिये वरंच अपने सगे 
:सम्बन्धियोंको ईंइधरके जीव ज्ञान कर ईश्वरको सोंप दीजिये 
और हृदयमें पक्ता विश्वास रखिये कि सबंका आधार भगवान 
है। वद इन निराधार जीवोंको अपने राज्यमें भूखों नहींर खेगा; 
खबर उनका मददगार दोगा। यह समझ कर अपने ख्री बच्चों या 
भरा बापको प्रसुके हवाले फरदेनेसे अन्त समयको थोमारोमें भी 
शान्ति श्खे सफते हैं ।इललिये अपने सगे सम्बन्धियोंका थोक 


श्ध््ड बढ़। स्वगेकी सड़क (है 


प्रश्चकों सोंप देनेकी कुजी सीख लीजिये ! तब आप चीमारीमें 
शान्तिसे रह सकेंगे ! 

४“बीमारीमें शान्तिस रदनेके लियेदूसरो यद्द वात भी विचारना 
चाहिये कि हरएक जीवका अपना प्रारब्ध होता है 
दरफक जीव अपना अपना कम छेऊर ही इस जगतमें आता 
है | हमारे ख्री बच्चे तथा हमारे भरोसे पड़े हुए दूसरे 
परिज्ञन भी अपना अपना कम लेकर ही भाते है ओर उनका कर्म 
बदल देनेकी दममें कुछ सामथ्ये नहीं है। तब हम क्यो ब्यर्थका 
अफसोल करके अपना जीवन विगाड़े ? यह सोच फर जीवको 
दैयेमें रखना ओर पल मोके पर सगे सम्पन्धियोंका अफसोस 
मठ करना । 

इसके सिवा यद्‌ भी विचार करना कि जिन गरीब 

डलड़कोंके सा बाप मर गये हूँ या जिन बूढ़े आदमियोंके ' 
जवान छड़के मर गये हैं उनको भी परमार्थी सज्ञनोंकी 
ओरसे मदद मिलां करती है। कितनी बार तो ऐसा दोता 
है के गरीब भा वापकी ओरसे घालकोको जितना सुदीता 
और जितनी शिक्षा मिछ्ती दे उससे अधिक सुत्रीता और 
अच्छी शिक्षा मनाथालयमें ,या ऐसेद्री ओर किसी आश्रम 
मिलती दे । क्योंकि जिनका फोई नहीं दे उनका स्वर भगवान 
है। प्रसु ऐंेस औचक रुपसे अनाथोक्की ,मदद करता है कि 
मालूम भी नहीं पड़ता | इसलिये मरते समय था भयंफर रोगफ़े 
समय भासरे पढ़े हुए बूढ़े मा घाए या छोटे घाल वच्चोंकी फिफ़र' 
न फरना चाहिये। ऐसी फिकर करने पर ऐसे समय ,पेसे 
'बीमारोंसि कुछ हो भी नहीं सकता ! इसलिये उस फिफरका 
शोध प्रसपर. सौंप देना और आप उसकी इच्छांफे अधीन हो- 
जाना सबले उत्तम धात दे और यददी दरिजनोंफा सब्या घ॒मे है। 


4 स्वगेक़ी सड़क एड्स न्५् 


ऐसी ऐसी बातोंको पहले से समझ लेना चाहिये तथा अन्तकालफी 
भीमारीमे ऐसे दरिज्षनोंके सत्संगम रहना चाहिये जो इस 
च्रातकी याद दिल़ावें।, पुसा करनेपर वीमारीके -कष्टसे बच 
'सकते हैं। जो. सच्चे सन्त दों ओर जगतके झूठे मोदले छूट गये 
हों उनले शान्ति पानेकी ऐसी युक्ति सीख लीजिये और उसे 
“हैदयमें बिठा लेनेकी कोशिश क्ीजिये। यही हमारी सलाह है । 
" » बन्छुओ | दमारे सगे जितने हमारे नजदीकी हैं उससे फहीं 
भघिक प्रश्ुके नजदीकी है । हमने 'तो स्ींचतान कर अपना 
'सम्बन्ध जोड़ा है, हमारा जो कुछ सम्बन्ध दे वह सम्धा सम्बन्ध 
“नहीं है। हमारा यहांका सम्बन्ध सिफे इस भवरा सम्पन्ध है 
ओऔर'उसमें भी कितनाइी सम्बन्ध तो दमन जबरदस्ती रचा है। 
'दितनातोंसे जो सम्पन्ध. है वद्द अनन्त कालके लिये नहीं है।फौन 
' जानता है कि इस जन्मके हमारे मा बाप पिछले जनन्‍्ममें क्या 
'ओ भोर इस जन्मकें हमारे छड़केबाके पिछले जन्‍्ममें क्‍या थे। 
इसी तरद आगेके जन्ममें हमारे मा बाप न जाने क्‍या होंगे 
' और हमारे बाल बच्चे भो न जाने क्‍या होगे । यद सब सम्पन्ध 
“कम्तेके अठुसार मनुष्यके भरनेपर बदला करता है। ऐसे बदलले- 
' बोलें सम्पन्धकी कीमत कुछ धहुत नहीं होती । इससे यद धड़ी- 
सरका भोर झूठा सम्बन्ध कहलाता है। परन्तु प्रमुफा जीवसे जो 
सम्बन्ध हे घद अनन्त फालका है भौर अतम्त फालतक रद्दने 
योग्य है। इस सस्वन्धर्में किसी तरहका फेर बदछ नहीं होता, 
इसलिये' यही सब्वा सम्बन्ध है.। अपने बदलते हुए सम्बन्ध पर 
दम जितना प्रेप रखते हैं उससे कहीं अधिक प्रेम परमकृपाहु , 
/ परमात्मा, अपने सेच्े सम्बन्धवाले जीवोंपर “रखता है | इससे 
“हमारे सगे सम्बन्धियोंके :छिये भभुको हमसे ज्यादा ख्याल है। 
, इसलिये बीमारी ,जिैस समय सम्बन्धियोंकी फिकरमें मनफो 
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हैरान न करना । एक तो रोगके कशष्टंस मन 'वध्यभ्र रहता है 
उसमें और फिकर करनेसे बढ्दे बीमारी बढ़जातो 'है । 
ऐसा न होने देनेके लिये ऐसे लमय जैसे बने वैसे जान बूसकर 
फिकर घटा देना चाहिये । फिकर घटानेका सबसे अच्छा उपीय 
यह है कि परमक्तपालु विश्वम्भस्‍्के विश्वासपर और उसके 
भरोसे अपने सस्बन्धियोंकी लगाम छोड़ दे । विश्वम्भर 
माने क्या यह आप जानते हैं?! विश्व माने वह जिस अन्दर 
ऐली अनेक ,प्थिवियां हे । पेसे अनेफऊ विश्वोंका जो 
अनन्तकाल्खे पोषण किया करता' है वह विश्वस्भर 
फहलाता' है । यह विश्वम्भर पेसा महान है कि उसके 
एक एक रोएँम भनन्ते प्रह्माण्ड हैं । पेसा सम ,प्रम 
जो छोटे छोटे जीवोंका भी पूरा पूरा व्यछ रखता है पद क्‍या 
उत्तम मनुष्यको ध्रूल जायगा ! नहीं ऐसा फमी नहीं होनेफा । : 
प्रभु किसोको नहीं' बिलारता । क्रिसी आवृमीके लिये हम 
जितना ख्याल रख सकते हैं उससे कहीं मधिक ख्याल घद 
रखता दे । इसलिये दर्मे अपने सगे सम्बन्धियोंकी फिकर उसे 
सौंप देना चाहिये भौर आप शान्तिसे रहना चाहिये। शान्तिसे 
रहनेसे धीमारी जद्द छूट जाती है। इसलिये धीमार्रामें शान्तिले 
रादना सीखिये। जन 


बज श्श्थ्पिदीधतर का 
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| दर 


बन्घुओ | मनुष्यजातिका स्वभाव पेसा है कि उसको मित्रकी 
जरूरत पढ़ती है । भरयुने मयुध्यकों ऐसा बनाया है कि 
'क्षय उसके साथ उसके पेसा: कोई दूसरा भादमी- दोता 


भैः 
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है, ठसी . उसे स्वाद -मिछ्ता है । जगतकी ऐसी रखना 
होनेके फारण किसी आदभीको अकेले रहना नहीं भाता।। राज: 
महतूमें रदनेवाले यजाह्ो किसी दूसरे आदमीके संगकी जरूरत 
पड़ती है। इससे माछूम होता है कि आदमी दिना आदमीके 
छंगके नहीं रसकता ॥ चइरएक आदमीको किसी न किसी 
आदमाकी संगत चाहिये दी, मनुष्यका स्वमाव ही. ऐसा दै कि 
, यह बिता किखीकी संगतके, अकेले कभी रद नहीं सकता ।, 
जैसे मनुष्य संग्रं बिना नहीं रहसकता चैले पशु पक्षी भादि 
जानवर भी बिना संगके नहीं रह-सकते | जैसे-फवृतर, गाय, 
घोड़े, ऊँटड, दाथी, भछल़ी, बफरी, मुगे, धगुके ओर फबे भी 
अपनी अपनी ज़ातिमें दिकमिक कर रहते दिखाई देंते है ओर 
ढनमें अपने समान फिसी खाससे विशेष प्रकारकी मित्रता 
दिखाई देती है। मधुमेक्सी तथा चींटो जैसे छोटे जीव भी अपनी 
जातिके जीवोके सख्ाथ मिल फर रहते दिखाई देते हैं; थे भी 
बिना संगके अकेले रहते नहीं जान पड़ते | इसके सिधा, बाघ, 
भाछ्े, चीता, शेर भादि ज़जार जानवर तथा विशाक्त आकाशरम्म 
अड़नेवाले धाज, गरड़ आदि पक्षी भी अपनी अपनी जञातवालोंकी 
संगतमे रहते हैं। जगतकी रखना दी ऐसी जान पड़ती है कि 
घ्राणियोल थिना संगके रहा नहीं जाता । इसलिये मनुष्योंको 
समकी जरुरत दे । | 
, इस जरुरतके छिये बढ़े घड़े राजा पड़े घड़े दरवार लगाते हैं; 


पलटानिया लिपाहियोंकी टुकड़ी होती है, साधुमोंकी जमात 
होती है, म्राह्षणोंकी बिरादरी होती हे, गवयोंकी मंडली दोती है, 
खेलकूदके लिय अजाड़े, जिमखाने दोते हैं ओर मोज शोक फरने 
* सथा कामकाजसे ऊवे हुए महुष्योंके विश्ञामके लिये तरद 
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'हस्दके हब होते हैं। वैसेही दरिजनोंके छिये सत्सेगकी मण्डलो 


दोती है?। 


- अच्छी संगत द्ोनेपर वहुत तेज़ोस आगे बढसकते हें । इसके , 


छिये भी संगकी जरूरत है । जैसे- 

एकद्दी. कोयले या एकद्दी छकड़ीकों सुलगार्वे तो धह जल्द 
नहीं सुछूगती परन्तु अगीटीमें ज्यादा कोयछे या चृल्देमे ज्यादा 
रफड़ियां हों तो जल्द सुल्गजाती हैं| वैसेही अकेले आदमीसे 
चहुत अच्छी तरह भजन पूजन नहीं बनता परन्तु जब उसे बहुत 
आदृमियोंका संग मिलजाता है तव वह बहुत अच्छी तरद सक्ति- 
मारगमें भागे बढ़ता दै |! 

जब अकेले यात्ना फरना पड़े तो उदास छगता है रास्ता 
बहुत लम्बा दोजाता है; परन्तु अच्छा साथ मिलजामेपर बड़ा 
आनस्‍स्द्‌ आता दै और रास्ता जल्द तय दोजाता है। इसी तरह 
जब किसी अच्छे आदमीका सैग मिलजाता है तथ इईश्वरका 
भजञ्जन करनेमें बड़ा आनन्द मिलता है । परन्तु जब सग नहीं दोता 
तब नियम नहीं रहसकता, मनमोजी काम होता है। पेसे मनमोजी 
काममें कुछ फल नहीं दोता। ; 

जब दम अपने घरमे या जे जगह अकेले जीमने बैठते 
हैं. तब उत्तना भजां नहीं आर्ता, जब अपन दितमित्रोंके 


साथ भोजमें जीमने जाते है तब घहां विशेष आनन्द होता है * 


और उस समय बड़े आनन्दसे जीमन'होता | वेसेही याद रखना 
कि अकेले आदमीसे ठोफ डोक भजन नहीं' होता, परन्तु जय 
अपंने!धिचारफे दरिजनोंका संग मिलजाता है तब बहुत अच्छी 
तरहले भजन द्वोता हैं । 

गाने घजानेमें भी अकेले आदमीफो आनन्द नहीं जाता परत 
जब उसके साथ दूसरे गयेये तथा सुनमेवाले'द्वोते हैं तभी 


नी 


आनन्द आठा है। वैसेही याद्‌ रखना कि अकेले आंदमीसे ठीक, 
दीक सक्ति नहों होती ; जब अच्छा संग मिलजाता है. तसी 
जेम्पृथ्क भक्ति दोती है । 
 * कोई विद्यार्थी अकेला पढ़ता हो तो बद बहुत प्रेम ओर शी* 
- घतासे नहीं सीख सकता परन्तु जब चह स्फूछमें पढ़ने जाता है. 
- ओर वहुतसे विद्यार्थियोके साथ बैठ फर पढ़ता हैतव दूसरोंको 
- पढ़ते देख फर तथा एक इसरेसे भागे बहनेकी फोशिश होते 
देख कर उसका - भी. पदनेका- होसछा बढ़ता है, इससे 
वह भी अधिक जी 'छगा कर पढ़ता है!। चैसेही जो दरिजन 
सस्लगकी मंडलीमें जाते हें'उनमें भी एक दूसरेफो देख कर इपवरी 
प्रेम. जामता रहता है। । 

इस प्रकार दर बिपयमँं संगका असर दोता है भौर अच्छा 

दोनेपर बहुत तेजीसे काम किया ज़ासकता है । इसलिये 
इरिजनोंको, पैष्णचॉको तथा भक्तोंको अफेले न रहना चाहिये 
- चरंच अधिक दरिजरनोंफो इकठ्ठे हो कर भगवतरसका आनन्द 
लेना चाहिये। इस तरह बहुतेरे दइरिजनोंके साथ मिल कर! अपने 
अन्दर तथा दूसरोके 'अल्द्र प्रभुप्रेम जगानेको दम सत्संग 
कहते हैं सत्संगकी ऐसी मेडढी वनानेसे बड़ा लाभ 
दोता है। जैसे-- 

फिसी कामफेलिये सरकारके पास दरणास्त भेजना हो-सतो 
पक आदभीकी सदी होनेखे उसपर विशेष ध्यान नहीं दिया 
जात्ो ; पस्तु सफड़ों हजारों आदमियोंकी-सद्दीसे भरजी जाय 
तो, उसपर सरफारंफो विशेष. ध्यान देना पड़ता है ओर .घहुत 
ब्रिचार करके उसका. ज़धाव देना पड़ता है।।' पैसेद्दी, अगर 
अक्रैले प्रशुकी आधेना करें तो उसका, असर बहुत थोड़ा द्ोता 
। है परन्तु सेकड़ों दरिज़न साथ मिल कर सगधवानकी प्राथेना फरें 
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तो उसका असर बहुत जवरदंस्त दोता है ओर बह प्रोधेना जद 
झुनी जाती दै फ 

सत्संगप्रण्डलीकी प्राथना प्रभु जद्द्‌ सनता है; इतनाही नहीं 
बहिक हमारे शास्त्रोंमें कहा हे फि भगवानकफा वाल भगवानके 
घाममें होता दै, भगवानफा घास भगवानके मन्दिरोंम होता है, 
समवानका वास सस्तोंफे हृदयम दोता है और भगवानका वास 
हरिजन जमा हो कर. जदाँ सभगवानकी कथा थातों करते ओर 
डसंका गुण गाते हैं उस' सत्सगंम भी होता है। इस तरह 
सत्सगकी भण्डलीमें परमकप्रालु परमात्माका घास, दोता है 
इसलिय जैस बने वैसे हमें अच्छे सत्संगका लाभ लेना चाहिये । 
देसा छाम न केना बहुत बड़ी सर है । ऐसी एल न द्वोनिपाये 
इसका झ्यालरू रखना | | 





न 


७८-संत्सगसे लाभ । ( रे ), 


सत्संगका छाम समझानेके लिये एक महात्मा फद्दतें थे कि 
जिस. शहरके पास मीठे जलफ़ी बहुत बड़ी ओर/झन्दर नदी बदती 
है उस शहरके आदमी बड़ी सफाई से रहते हैं ओर उनका शरीर 
तथा उनका फपड़ा बहुत स्वच्छ दिखाई देता है। वैलेही जिस 
से रुची पुरुष' तथा बड़े छोटे मिल कर अपना पाप त्यागदेनेकी 
कोशिश फरते हैं तथा सगवत्रसफा आनन्द छेते हैं पहां दूसरे 
ह्थानोंसे अधिक पवित्रता, अधिक उत्तमता ओर अधिक आनन्द 
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भारूम होता है। इसलिये जिनसे धनसके उन मनुष्योंकों सत्संग 
शहनेकी विशेष जरुरत दे । ह 

जहां सदा नियमप्रवेक सत्संग हुमा फरता है उस स्थांनकी 
- त्था उसके भासपासकी हवाही घदलज़ाती हैं ओर चहांका 
चायुमण्डल बड़ी शान्तिवाद्य धनजाता है। जो साद्मी वहां जाते । 
हैं उनको एक प्रकारका भाकृतिक आनन्द हुआ करता है। जिनको 
ऐसा आनन्द न हो उनफो भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत 
अनतसोचा काम हुआ करता है। इसलिये जैसे बने वैसे ऐसी 
पवित्र सत्सगमण्डलियोंका लाम लेता चाहिये । 

सत्सगमण्डलीमें जानेसे क्या ,लास होता है यह, आप 
जानते है? इसके लिये सत्संगके अनुभवी हरिजञन कहते हैं कि 
जो अच्छी सत्संगमण्डलियां हैं. उनमें हमसे अधिक शाखके 
अभ्यासी, तथा अधिक प्रेमरसमें डूबे हुए दरिज्न होते हैं। 
उनके सगसे दमें बहुत लाम होता है। दूसरे जो भक्त ईंश्वर्की 
सेवा तथा उसका स्मरण करनेमे ही अपनी 'जिन्दगीफा बढ़ा 
नभाग पघिताये रहते हैं उनके सत्सगर्ले हमपर वया रंग चंढृता हे । 
इंससें सी घहुत बड़ा लाभ दोजाता है। इसके सिवा भक्ति- 
मार्गकी अनेक प्रकारकी शेकाओका मनमताबिक समाधान हो 
जाता है। अकेले घरमें यैंठे यैठे मन ही भन जो ते चितके 
शठा करंते है उनसे पैसा समाधान नहीं हो सकता । इसलिये 
सत्संगर्मे जानेकी दरएक धरिजनकों खास जरूरत दे। * 

५ सत्संग कमी भोक्षके सलोंका वर्णन फरके" जीवा- 
- श्माकों ईश्वस्के निकट छेजाता है; कभी नरक दुःखोका 

फरके पीपसे दर रहना सिखाता है ; कभी सत्संग. यह 

सम्रश्ञाता है कि यद जगत क्षणमंगुर है ओर उसमें जो विषयके 
खुख हैं थे सब स्वप्न समान हे । इसलिये पेले मोहमें न पढ़े 
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रहना चाहिये थों'फद कर वियंग सिखाता है और कभी कमी 
ईध्वरकी महिमा तथा उसके अनन्त गुणोका घर्णनं करके इममें 
प्रमप्रैमका नया रंग लगाता है। ये सव बातें सत्संगमें जिस 
खूबसूरतीस होती हैं उस खूबछ्तरतीले चैसी असर करनेवाली 
सोतिपर और कहीं नहीं होसकतीं। ऐसा अनमोर छाभ 
' हैनेके लिये हमें नियमपूवेक सत्संग जाना चाहिये। 
+ हप्तारे अन्त:करणके अन्दर कितनेद्दी पाप इस किस्मके दोते 
हैं. ज़िनफो दमें खबर नहीं होती । परन्तु सत्संगमण्डलीमें अनु- 
भवी भक्त इस फिस्मके पापोंका वर्णन करते है इससे हमें 
अपने दोषोंका पता छगजाता है । वहां उन दोषोको छोड़नेका 
“उपाय भी बताया जाता है इससे इस किस्मके गुप्त पापोंको 
भी छोड़सकते हैं। वूसरे बहुत आदमियोंका स्वभाव ऐसा 
दोता है फ्रिये हमेशा खराब खराब चिन्ताएं किया करते हैं 
भौर बिना कारण हैरान 'हुआ करते हैं. तथा व्य्थको दुखी हुआ 
करते दे । ऐस कमजोर मनके आदमियोंको, ऐसे मोहबादियोको 
और पेसे अज्ञानियाँकों भी अपना अफसोल मिटानेका उपाय 
सत्संगसे मिक्त जाता दे । -सत्संगमें घार चार त्रद तरदसे 
चद्दीकी वद्दी वार्तें होती दे । सत्संग्रका उद्देश्य ही यद द्ोता है 
कि जैसे घने चैसे पापको त्यागना और प्रभुको अन्तःकरणमें 
पधराना । इन दोनों कार्मोके लिये सत्संगमें मनेक प्रकारके उपाय 
बतायेजाते हैं। उनमें जो उपाय जिस आदमीकों जैच जाता है 
से धद्द पकड़ लेता है। इससे कितनोको तुरत द्ी.बहुत छाम 
दोजाता है ओर कितनोंको ' आगे ज़ाकर छाभ होता है। इस 
' ब्कार सत्संगले लाभ ही हुआ करता दै। इसलिये जिन भाई 
बहनोसे बने उनको जरूर सत्संगका छाम छेत्ना चाहिये । 

इस दुनियामें अनेक प्रकारके दुःख देँ। इसके सिवा बहुत 
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आदमी जितना दुःख होता है उसतेअधिक घढा देते हैं। इस फेारण 
खब आदमियोंकी किसी न किसी तरंदकी फठिनाई होढी है।'जैसे - 
किसीको घनका दुःख होता है, फिसीकों छड़कोंका दुःख होतो 
है, किसको बिमारीका दुःख द्वोता है, फिसीको रोजगार 
, चैघेका दुःख दोता है, फिसीको ख्रीफा दुःख होता है, किसीको 

नौकफरफा दुःख होता है, किसीको भालिकका दुःख दोता है. 
किसीको अफसर्सोका दुःख दोता है, किसीको विराद्रोका दुःख 
दोता दे, किसीको बड़प्पनका पक ६ होता है, किसीको आसिमा- 
नका दुःख होता है, - अज्ञानताका दुःख दोता है, 
किसीको वहमका हःख़ होता है, किसीको घर्मकी झझटका 
दुःख होता, है, किसीको शिष्योंका दुःख होता है, .किसाको 
गुरुका दुःख होता है, फिसोकों पदनेंका दुःज़ होता हैं और 
किसको दुधेटनाका दुःख दोता है। ये सब दुःख, ,ज़ब सत्संगर्मे 
भगवानका-गुण गायाजाता, है जब ,सच्ची भक्तिफा , आनन्द 
जमता दै तब थोड़ी देर बिसर जाते है। इसके लिया सत्लंग- 
भण्डलोमें दुखियोंको ढारख मिलता है, हरेहुओंकों हिम्मत 
मिलती है, मलेहुओंको रास्ता मिलता है, थकेहुओंको विधाम 
मिलता है, आलसियोंको उत्साद मिलता है, अक्ञानियोंको शान 
मिलता है और पापियोकों पाप छोड़तेका उपाय मिलता-है तंथा 
शरीबोंकों दान मिलता है । इससे सत्संगके समयधहुंत आदमी 
अनेक प्रफारके दुःख भल्जाते हैं। सत्सगर्मे ऐसी ज़बी हे। 
इसलिये दरणक भादमीको, जैसे धने 'वेस सत्सेगका कासे 
क्ेनेकी फोशिश करना चाहिये । सतसंगका लास छेनेके' लिये 
मनसूथा बांचना चाहिये ओर इसके लिये अपने अनुकूल नियमें 
'रखना चादिये । ऊपर ऊपरणले यां मनमोज्ी ढेगपर जो सत्लंगे 
दोता है उसमें कुछ बहुत दूम नहीं होंता। जब नियमपूर्वक 
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सत्संग दोता है तब उसमें; विशेष आग आता है भौर तब 
उसकी! धसली ख़ूबी समझमें आती है | इसालिये दरणक' ६ 
जनको .नियमपूर्वक सत्लंगमें छगेरंहना चादिये। :...* 
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' इंश्वरके व्रिषयमें ओर इश्वरके भक्तोंके विपयमें सत्संगमें 
जेसी चचो दोती है बैसी मौर कहीं नहीं दोती। जहां जहां 
अच्छा सत्संग होता दे वहां सगवानके स्वरूप तथा भक्तके 
लक्षणोंपर विशेष प्रकाश डालाजाता है । भगवानकी मादिमा और 
भक्तोंकी योग्यता सत्संगमें जिस जंधीसे समझायो जातो है उस 
खबीले और कहीं नहीं। दूसरे छोग पहलेके महान भक्तोंकी बढ़े 
बड़े चमत्कारकी बांतें, किया करते हैं, परन्तु सत्सगर्मे यद सम- 
शायाजाता है कि ये सब चमत्कार किस नियमसे हुए । जो कोई 
* कोई चमत्कार कहीं केह्दी दालमें हुंएं हैं या होते दै-उन सबकी 
जो सत्संग्मण्डलोमें होती है | इससे भमक्तोको बढ़ाई 
सम्बन्धी, भक्तोंके कतीव्य रूम्बन्धी, भक्तोंकी योग्यता सम्बन्धी, 
भक्तोंकी पवित्रता: सम्बन्धी, मंक्तोंकी सहनशीछता सम्बन्धी 
ओर भक्तोंपर बरसती हुई ईश्वरकी कृपा सम्बन्धी समाधान 
बहुत स्पष्ट दोजाता है । इसके सिचा यद्द भी समझमे आता 
है कि धाहरफे, मक्त कैसे दोते हैं ओर मांतरके भक्त कसे दोते 
, हैं; एकाप्न -भक्त कैसे होते हैं और केवल व्यचदारमें' भक्त 
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कहलानेयाले , केसे दोते रू तथा इृदयसे .गलें' हुए ! भक्त 
डीते हैं ओर मक्तिकी नयी वाढ़वांले भक्त कैसे होते हैं । इन 
सब. मातोक्ा पता सत्संगर्मे मिलता “है । इस प्रकार भक्तोके 
सम्बन्ध्म अनेक प्रकारका समाधान सत्संगमें दोजाता दे 
और “सर्घशक्तिमान महान“ ईश्वरके स्वरुपके विषयमें' सी 
बहुतसी जानने योग्य बाते सत्संगले माछ्म होती है और यह 
सब जान छेंगेकी विशेष जरूरत है । सिक्त मिन्न मनुष्य ईश्वरके 
स्वरूपके सस्वन्ध जुदी जुदी कल्पना किया करते हैं, मित्र 

सब 





तर 


भिन्न सस्पदायवाले" ईश्वरके सम्बन्ध, अन्धोके 
दर फवणो एप बिक यह जप घर पढे लि 
छुन फरतथो कर 

हरिजन मन ही मन दैेरान हुआं करते दे और किसी 
प्रोह्णसे पूछते हैं तोभी संन्तोषदायंक समाधान'नहीं होता 
परन्तु ऐसे भादमी जब सत्संग जाते हें तव' इंश्वर ' संस्वन्धी 
चहुतसी जानने योग्य बातें जानलेत हैं । इससे उनके मनका 
समाधान होज्ञाता है, ईश्वरके स्थरुपके सम्बन्ध उनके मनतमें 
लो झूठी करपनाएं हुमा करती हैं थे निकछ जाती-दहै और 
ईंश्वरंफा मसलो स्वरूप संमझमें आता दै। इससे विश्वासका 
_बर्ल चढ़ता दे, घमेका व बढ़ता है, भविष्य मोक्षकी 'आशांका 
बल बढ़ता है ओर ,भक्तोंके चरित्र, ज्ञानदेसे अपना लक्षण 
झधारनेका यक बढ़ता दे । इससे जिन्दगी सुधरती जाती है 
ओर आगे जा कर सच्चे सक्त होसफते हैं । यादे रहे कि यह 
सब सत्संगंस दोता है । इसलिये सत्संय करना चढ़ी 
यात है, बहुत जरूरी वात है और घड़ी खूबीकी बा दे | इंस- 
लिये भाइयो ! संत्संगर्म पड़े रदना । सत्लंगकों छोड़ भत" देना, 
यही हमारी सलाह है । * , 
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 सत्संगले » किसी आदमीकों भीतरके पापके 'सम्वन्धमें 
समाधान द्वोजाता 'दे, फिसी' आदमभोको स्वगे नरक सम्वन्धी 
खुलासा दोजात है, किसी आवमीको संसारकी. 'झुठाईके 
सस्यन्धर्म जानेने योग्य बातें भाछम हो जाती हैं; किसी आदभीको 
तीथे-दॉनका माहाक्य माछूम दोजाता है; जीघनका उद्देश्य किसी 
आदमीकी समझमें आजाता है; किसी आदमीकी समझमें 
यह आजाता है कि मायाका स्वरूप कैसा है ; किसी आदमीको 
अपने हृद्यके धिकारोंकों दूर करनेको कुंजियां मिल- 
जाती है; किसी आदमीको दूसरोंका अपराध क्षमा करना 
आजाता है; किसी आदमीकों मम खाना, भाजाता है; किसी 
आदमीको नये नये सजन कीर्चन आज़ाते हैं ; कोई आदमी 
किसी किसी प्रकारके उपयोगी नियम छेलेता है; कोई आदमी 
अपने धनका अच्छा उपयोग फरना सीखजाता दै ; फोई 
आदमी अपनी स्थिति सम्तोष रखना सीखजञाता दै;. कोई 
आदमी अजानी मनुष्योंकों समझानेकी युक्तियां सीखलेता है; 
कोई आदमी अभुप्रेमको पकड़ लेता है ; कोई आदमी ढीछा 
दो तो उत्सादी चनजाता है, कोई आदमी बहमी दो तो उसका 
बहम दूर होजाता |है ; कोई आदमी नास्तिक हो तो उसकी 
नास्तिकता जाती रहती है ; कोई आदमी मौतसे चहुत डर्ता 
हो तो उसका मौतका डर भागजाता है; कोई आदमी बाहरी 
भक्तिमें रहगया दो तो उसे भीतरकी भक्ति करना भाजाता,है ; 
कोई आदमी झूठो सेवामें पढ़ा,हो तो उसे सम्यी सेवा करना 
आज़ाता है ; कोई आदमी आठसी दो तोचह उद्योगी वन जाता है; 
कोई छोटे छोटे प्रपंचो्भ पड़ा रहता दो तो धंद इसकी आदत 
छोड़ कर घम सम्बन्धी विषयोंमें अपने मनको छगाने छगता 
है; कोइ आदमी मन माना भोग बिलास करता हो तो अकुश्मे 
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आजाता है सर्था इन्द्रियनिग्रह करने लगता है और -कोई 
क्षावृमी ईपबर सम्बन्धी फुछ सीन जानता दो तो वदभी उसत्स- 
गसे इश्वरका महान सक्त घनजाता है।इस प्रकार सत्संगसे 
किसी आदभीको इस फिस्मका समाघान दोज़ाता है, 
आदमीकी समझमें कोई चात आजाती है. ; फिसी आदभीको 
किसी विषयमें ढारस मिलजाता है; किली आदमीको 
भक्तिका आनन्द मिलजाता हे .; किसी आद्माकों दृदयकी 
पवित्रता मिलजाती है ओर फिसी आदमीकों हृदयकी शान्ति 
सिलज्ञाती है । इस तरद सत्संग दृरफुक दरिजनकों कुछ न 
कछ मिला फर्ता दे। इसकियेसत्संग करना बहुत अच्छी वात हे । 
सेत्सेंग जिन्दगी सधारने फी चामी है। सत्संग छंगे रहिये । 
सत्सेंगरम लगे रहिये 
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हम इस जगतमें किसलिये जन्मे हे, जीवनफा उद्देश्य 
नया है और आजंके जमोनेमें हमें क्या क्‍या काम करनेता 
* आाहिये इन सब विषयेका खुलासा सत्संगर्म दोजाता दे । 
इसके सिधा इस वातकों निश्चय भी सत्संगर्म दोता दे कि 

जुदे स्वभावके महुष्योंसे कैसा बर्ताव: फरमा और उससे 
फैल निवाइ केजाना चाहिये । दम जानते हैं कि हमले काम 
पड़नेवाले आदमियोर्स कोई बड़ा क्रोधी होता हैं, कोई बहुत 
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लोमी द्वोता हैं, कोई बढ़ा अनदेखना होता है, कोई बड़ा अमि- 
मानी होता है, फोई बढ़ा विषयो होता है, कोई बड़ा घातूनी 
द्वोता है, कोई बढ़ा निन्‍्दक होता है, कोई बड़ा झगड़ादू होता 
है, काई बड़ा दृठीला दोता दे, कोई झगड़ा मोछ छेनेवाला होता 
है, 'कोई दूसरोंको लड़ादेनेवाला होता है, कोई बहुत “कम 
बोलता दे, कोई बढ़ा घते होता है, कोई बड़ा मोसन द्ोता है, 
कोई बड़ा बटबोला 'होता है, कोई आदमी बड़ा मसखरा होता है, 
.. कोई आदमी किसी किसी धातका बड़ा शोकीन होता है, कोई बड़ा 
उड़ाऊ होता है, कोई बड़ा बहमी होता हे, फोई आदमी 
घर्मके नाम सड़क उठता है, कोई आदमी बड़ा सखीमिज्ञाज 
होता है, कोई आदमी खुशामदी होता है, कोई आदमी दूसरोंपर 
हुकूमत चलानेकी टेववाछा द्ोता है, कोई डरपोक द्वोता है, 
फोई मारपीट फरनेवाला, जोशीछा होता है और कोई अफीमची 
था शराबी या गंजेड़ी होता है । इन लब मलुष्योंके साथ निवाद्द 
छेजानेका ढक्न सत्संगसे माकृम होता है | ऐसे आदमियोंसे 
फाम पड़नेपर कलह न करने ओर सबसे चला लेज्ञाने तथा 
पसोंको भी प्रछज्त सजनेफी बात समप्त लेनेकी जरूरत है | ये 
सब विषय घरमें बेंढे रदनेसे नहीं आते बिक वारंबाए सत्सगर्मे 
ज्ञानेसि इन सबका समाधान दोसकता है | इसलिये सदा 
सत्सगर्मे जानेकी आदत डालना चाहिये । 
मनका रुवभाष ऐसा है कि वद छोटे छोटे विचारोंमें भरका 
करता है। इस तरह भटकते हुए अपने भतको फैसे रोके तथा 
'किस किस्मके विचारोंमें लगायें यद सत्संगर्में सीखसकते हैं -। 
मंनको भटकनेसे.रोकनेके वहुतसे उपाय हैं। जैसे--जप फरनेसे 
मन रुरलकता है, ध्यान धरनेसे मन दफसकता है; किसी- 
प्रकारकी ऊँची भावयाओंम, छगजानेसे मन मटकनेसे रुक- 
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सकता है; शानके बकसे मन “रुक.सफता है ; प्रभुप्रेमके बरसे 
मन धशमें रहसकता है; योगविद्याकी प्राणायाम आदि क्रियाओंसे 
_ मन बद्रामें, रहसकता है ; परमार्थके काममें छगे रहनेसे मन 
कावू्से रदसलकता है; वैशग्यके विचारसे भन सकसकता हैं , 
ओर प्रलुके साथ पकाफार होजाने तथा भगवद इृच्छाके अनुसार 
ऋछतेसे मन घरशमें रहखकता दै। इल भक्रार मनको रोउनेके 
घनेरों उपाये हैं । मिन्न मिन्न उपाय मिन्न मिन्‍न भक्तोंकों मिल- 
ज्ञाते है; इससे वे अपने मंनको धशामें रखना ई लीडलाते है । 
' जिनका मन घशमें आजाता है उन्हें भक्तिमें मांगे बढ़ते बहुत 
देरे नहीं छगेती । वे बढ़ी भासानीसे प्रभुफे शस्तेमें आगे बढ़" 
सकते है ।' जो भक्त समगवानके रास्तेमें आगे बढ़जाते 'हैं उनके 
छुखका वर्णेव नहीं होलकता + यह सय सत्संगसे 'दोता है। 
इसलिये सत्संग बहुत बड़ी बात है. ओर चाह कर /इससे लाभ 
लेना चाहिये। जिलले बने वह सत्लंगफा छाभ छेठेसे न चूके । 
यह इमारों सलाह है ।' 
४ ! घन्छुंओी | सत्संगफा लास कितना थतावें ! इस बिषयमें 
लितेवांही अधिक विचार फरेते'हैं उतनाही सत्संगका' नया 
लाभ माऊूम होताजांता है । जैसे-सत्सेगमें यह बान सी 
कास कर सीखनेमे हा दे कि जगतके हरा एफही 
हे है; 'अन्तर्थामी रुूपसे धथा व्यापक परमकपाड 
४ धर प्राणीके अन्द्र है; इसलिये किसी ज्ीवफो दुःख ते 
देना चाहिये | इसफा जैसा खुछासा सत्लगमें दोता दे चेसा और 
' कहीं नहीं। इसके सिवा बहुत आदमियोंका रुवभावष ऐसा होता 
है कि के वूसरोंकी पंचायत फिया करते हैं। परन्तु सत्संग आनेसें 
छमझमें आसकता है कि दम दूसरोंका दोष देखने क्यों जाये? 
जिस बातले इंमाय कुछ भी सरोकार नहीं है उस बातमें हम क्‍यों 





२७० व खगकी सड़क लि 


सिर खपायें ? जगतमें देखने योग्य, जानने योग्य समझने योग्य 
! और अल्युभव करने योग्य दूसरे विषय क्या कम है कि दूसरोंकी 
चंचायतमें पढ़े रहें ? ऐसा असरदार खुलासा दहोजानेस: इस 
, फिसमका बोझ भी हृतफा होजाता है | इसके सिधा सत्संग्से 
एक और छाभ द्वोता है| इश्दरहुपास षहुत आदमियोंकों धन 
मिंछा है, बहुत आवमियोंको शरीरका चल मिला है, बहुत आद- 
'मियोको राज्याधिकार मिला है, घहुत आदमियोम जास खास ' 
शुण होते हे; बहुत आदमियोमि कुछ कुछ चम्रत्कार दिखानेकी 
शक्ति होती हैं ओर बहुत आदमियोंमें बुद्धिफा बहुत बल होता 
है । परन्तु अपनेमे जिस प्रकारकी शक्ति है उसले आप 
राम लेना तथा उसका छाभ दूसरे भाई धहनोंकों देना बहुत 
. आदमियोंकों नहीं आता । इससे वे अपने छुखका, अपने 
छुबीतेका तथा अपनो शक्तिका जैसा चाहिये वैसा छाभ नहीं 
हेसकते । सत्सगर्में जानेले उनकी समझमें आजाता है कि.ये 
सब देश्वरक्रपास मिली हुई शक्तियां खोने छायक नहीं हैं 
इनसे अपना जीवन साथक करलेना चाहिये ! यह समझ 
आतेके धाद्‌ उन सब शक्तियोंकों छोगॉफे फल्याणके कामसें: 
छग़ानेकी कुंजियां भी सत्संगसे मिलज्ञाती हैं । इससे उनको 
यहुत फ़ायदा होता हैं। इसलियेललब,माई यहनोंको ऊँचे दरजेके 
सत्संग्मे शामिक्ठ होवा चाहिये । क्योंकि सल्तेंग स्वोक्री, 
सीढ़ी है और सत्संग प्रशुको भिय है। 
४/बीमारी जोर सृत्यु भलष्यजातिके लिये वो बहुत बड़ो 
'. आपके हैं | कोई भादमी इनले बच नहीं सकता | परन्तु बहुत 
आदमी नहीं समझते कि उस समय कैसे घींरज धरें ओर फिस 
सेतिसे काम छें | इससे दोनों विषयों वे घहुत डुसी द्वोते हैं । 
सत्संगमें जानेपर पधांकी बातचीतसे सीखसकते हैं कि प्ृत्युका 
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बंफलोस व फरना चाहिये. ।. क्योंकि /सुत्यु कुदरती" है, यहं 
किसोके सेके नहीं/रफसफती, सृष्टिके उत्पस्तकर्त्ा आह, 
” देर्थता ओर स्वग्रेके, राजा इन्द्रको'भी कालके मघीन, होना पड़ता 
'है।तबाकालठके गारओें पढ़े: हुए हम मनुष्यः किस-टिसांवमें हैं:। 
अगधानके भवतारोंको. भी अपने भखली- स्वढपमें समाजानां 
पड़ता है, अमर गिनेजानेवाछे- स्वरगंकें देवताओंकों भी ग्रिरना 
. पढ़ता है ओर हजारों वषेकी रस्वी आयुधाले छढुषि मुनियोक्तो 
सी मरना पड़ा दे। तब हमारी क्‍या विसात है १ इसलिये 
मऔतके समय घौरज रखना चाहिये । दुसरे, आत्मा अमर है. 
घद भरती भहीं, इसलिये मौतका अफसोस न करना चाहिये । 
देसी ऐसी बातें सत्सगर्मे असरदार रीतिल समझायी आती हैं । 
इससे ऐसे समय ढारल घरना तथा मजबूती रखना जाता है। 
/ इसरो तरह सत्संग वीमारीके परिषयमे भी बहुत समाधान बहुत्त 
इरिज्ञन किया करते हैं और यद विश्वास दिला देंते हैं कि 
कितलीही चार बीमारीसे सी फितनेद्वी आदमी पापसे बथ 
खकते हैं, वीमारीके कारण भी बहुत आदृमियोंकी देहफा अभि 
मान दूर दोजाता है; चीमारीके कारण भी बहुत आदमी 'भच्छी 
रुचिवाले व्नजाते है ओर दीमारीके कारण भी बहुत आदमी धमके 
मार्गेम आजाते है। इस तरद चीमारीसे मी बहुत फायदे होजाते हैं। 
थे सब बातें घरमें बैठे रदनेसे नहीं होतीं, सदा सत्संग जाते 
रइनेले ही होती है । सब धातोंका|मनम्लु समाधान दोता 
हैं। इससे हृदयमें भक्ति दद्दर्ती है, प्रभुप्रेम चढ़ता है और 
जिन्दगी सुघरतीजाती दे । इसलिये सत्संगकों बलिद्दारी द्वे 
और उसका जितना बखान फरें सब थोड़ा है। 
सशे सत्संगमें किसीफा समय ध्यथ नहीं जाता ! इसके 
- लिये मद्दात्मा छोग कद्दते हें कि इश्वरके पास पंहुचा हुआ 
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कोई भक्त फभी खाली हाथ पीछे नहीं छोटता । सदको उनकी 
योग्यता और मावनाके अतुसार द्यालु इश्वरकी भोरसे कुछ न 
कुछ मिलता ही दै। वैसेही सच :सत्संगर्मे जो भादमी जाते हैं 
उनको भी छुछ न कुछ छाम हुए विना नहीं रहता; जाने पेजाने 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ न फुछ छाम हुआ ही करता दै। यद 
छाम लैनेफे लिये सत्संगर्मे लगे रहिये। यही हमारा सिलावन है। 
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' सत्सैगल्ते इतना बड़ा छाम होता दै परन्तु यद सव उन्होंको 
मिलता दे जो मनुष्य सदा सत्संगर्म जाते हें । जो आदमी 
सत्सेगमें किसी दिन जाता है और क्िसो दिन नहीं जाता या 
जो पहले वर्ष छ महीने या दो चार वर्ष सत्संग करता है ओर 
फ्रि चषों छोड देता है उसको इतना अधिक छाम नहीं होता । 
इसलिये अगर सत्संगका पूरा पूरा काम लेगा हो ओर पूरा 
पूरा आनन्द लेना हो तो सदा नियमपूथेक सत्संग रहना 
खाहिये। थोड़ी देर भी सत्संग छोड़देनेसे उसके फछ और 
आनल्दर्स बहुत फर्क पढ़जाता दे । यद्द बात ठीक तौरपर 
समझलतेके लिये एक सक्तराज महाराज फचते थे फि जो फल 
पेड़ले छगा रहता है घह बड़ा होता है ओर समय आनेपर पक 
कर मीठा द्लोजाता 'है । परन्तु जो फल टूट कर नीचे गिर 
जाता है बह पकनेफे बदले सड़जाता है । बेसही जो आदमी 
सत्संगर्म पड़ा रहताईे उसीफो असली लाभ होता है; परन्तु जो 
आदमी कुछ समय घत्संगंम जा कर पीछे उससे अलग हो- 
जाता है उसको असछी छाम नहीं मिलता । ऐसे आदमी कच्चे 
फलछके समान हें अथोव ज्ञान, अनुभवर्स, सक्तिमतें ओर 
प्रझभेमम अपक्य हैँ इससे उनको सत्संगका अखडी मजा 
नहीं मिलता । सत्संगका सश्चा आवन्द लेना हो और उसका 
महान फछे चखना दो तो सत्सेगसे विछुड मत जाना बल्कि 
जैंस बने पैसे सदा सत्संग ऊंगे रदना।तव उसका फेल पक्ष 
ब्रिनां नहीं रहेगा । आम, अगर, केला. जामुन आदि फल भी 
जब खूब पके रहते हैं तब उनमें चहुत मिठाल आती है । फिर 
उंत्संगका फल पकनेपए कितना कुछ न आनन्द भाषेगा, जरा 

श्द । 
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विचार तो कीजिये। सत्संगका ऐेसा परिपक्व आनन्द छेनेके 
लिये सदा सत्संगम छगे रहना | सदा सत्संग लगे रहना । 
। . फिसी, पौधेकों गमलेमें रख कर बहुत दिनोतक पानीसे 
सींचा द्वो और पीछे बहुत दिनोंतक न सीचे तो वद्द पौधा 
पहले कुम्दलाता है झखने छयता है और अन्वकों उकठजाता है | 
पैसे द्वी हम भी अगर मद्दीनों या ध्षों सत्संग फरके फिर छोड़दें 
तो हमार जीव प्रमुपेंमसे दीम दोजाता है, सूखने छगता है ओर 
उलपर सत्संगकी खुमारीके बदले व्यवद्यरके जजालका अफसोस 
जाता हैं। मनका स्थमाव द्वी ऐसा है कि बहुत दिनोंतक 
सत्संग किये रहनेपर भी जब घद उससे छूटजाता है तथ कम- 
जोर दोजाता है। मनमें ऐसी निषेलता न आनेदेने और प्रसुप्रेमफा 
आनन्द घटने न देनेके लिये सदा सत्संगमें पड़े र्दना चाहिये । 
“ जैसे मछलियां पानी विना नहीं रहसकतीं वैसे सश्चे हरिजन 
सत्संग बिना नहीं रहसकते | मछछियां पानीके घाहर न्रिकाल 
द्टीजाय तो वे बहुत छटपटाती है। बेसे सब्ब भक्तोंको सत्संगसे 
दूर रहना पड़े तो उनफा जीव तड़पने छमृता है। जब सत्संगफा 
ऐसा नशा चढ़जाय तभी सत्खंगका मद्दान लास तथा अलोकिक 
आनन्द मिलसकता है। इसलिये ऐसा न हो फि थोड़े दिन सत्स- 
गर्म जाय॑ ओर थोड़े दिन न जाये वरंच सत्संगफा सा आनन्द 
छेना हो तो सत्संगका मशेबाज दोजाना। यही हमारी सलाह है। 
हम बर्षोसे खदा खाते पीते रहते हैं. तोमी >> पीजी 
तो शरीरसे दुबे होजाते है, शरीरकी रचना ऐसी दे कि उसे 
हर रोज वियमसे खाने पीनेको मिले तभी चंद अच्छी 
द्वाउतमें रहसकता है | अगर फोई आदमी यद सोचे कि 
मैं बहुत विनोंसे खाता कह हैं अब खानेफी क्या जरूरत है तो 
यह ठोक नहीं। अगर घद दृठ करके खाना पीना बन्द्‌ कर दे तो पहले 
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हुबलाता है, पीछे दीमार पड़ता है और'अन्तको, भज्न पानी छो- 
इनेसे, भर जाता है। याद रफ़ना कि भनका स्पमाव भी पेखाही 
है। उसको सदा सच्छी संगतमें रखनेकी ज़रूरत है। घट “इस 
हरह सत्संगमें रखाजाय तसी छुधर सकता है तथा पव्रिच रह- 
सकता है। इसके बद्के-अगर फोई आदमी यह सोचे कि हम 
घरों सत्संग कर चुके है इसलिये भव उसकी क्‍या जरूरत है ओर 
यह सोच कर सत्सगसे इटजाय तो वसका मन ससारी घनज्ञाता 
है और फिर-दिन्द्न भायाका भोद 'बढ़ताज्ञाता है । इससे 
ज्ञीच भीचेको गिरता जाता है। ऐसा न होनेदेनेके लिये सदा स- 
त्संगमें जाना चाहिये ओर खाल कर यद्दी समझना चाहिये कि हसें 
जैसे सदा खाने पीनेकी ज़रूरत है पैसे सदा सत्सगकी जरुरत 
है। इसलिये छिट॒पुट सत्संग मत करना घरंच उगातार सत्संग 
फ़रता | यही हमारी बिनती है। 

जो दरिज्षन सदा सत्लंग करते है ओर सत्सगके लिये जिन्हें 
इृद्यसे छटपटी रहती है उनको सत्संग फरनेके कुछ मुख्य जय 
नियम जानलेवा चादिये। यद्द नियम सम्रश्चानेके छिये एक संत 
अपने सत्लेगियोसे कहते थे कि वन्छुओ | लत्संगः फरनेके लिये 
जब तुम अपने घरसे निकलो तथ रास्तेमें प्रमुका नाम स्मरण 
करते करते ज्ञाना। इससे प्रसुसे मिल्ाप दहोनेकी अधिक सम्भावना 
है। जब सत्संगसे घरको छोटना तब भी रास्तेमें प्रशुका नाम्र 
स्मरण करते जाना। ऐसा फरनेसे तुम्दारे हृदयमें प्रशुका घास 
शदेगा। इस धातफो भ्रूछ कर मन्दिरमें या सत्सेगमें जाते या 
आते समय अगर पयाया पचड़ा गाते रहोगें और किसीका 
दोष देखा फरोगे तो ये सब दुनियादारोक्ी छोटी छोटी बातें 
शुम्दारे इृदयमें छुस जायंगी ओर इंश्वर उसमेंसे निकछ जायगा। 
पैसा न झोनेदेनेके लिये हर एक- धरिज्ञनको यद्ध बांतयाद _- 
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रखना चादिये और सत्संगमें जाते या घहांसे लौटते समय 
प्रभ्ुका नाम स्मरण करना चाहिये । ऐसा करनेले सत्संगकी 
सफलता द्वोती है। इसलिये विधिपृचरकर सत्संग करो। विधि- 
प्वेक सत्संग फरो | 
जो सच्चे वैष्णव दै वे सत्संगही असली मदिमा जानते है । 
इसते थे अपने कुटस्वियोंके साथ बैठ कर सत्संग करते है, 
मन्द्रोमें सत्संग करते है और गुरुओं तथा दरिज्नोंसे मिल 
कर भी सत्संगको हो वातें किया करते हैं। कितने साधु सांझको 
'इकट्ठे हो कर मन्द्रोंमें आरतो करते हैं ओर उस समय बहुतेरे 
भजन गाते है। यह भी एक प्रकारका सत्संग है। इस तरह 
बहुत जगद्द छोदा बड़ा सत्संग हुआ फरता है। ओर इसकी 
बहुत जरूरत है। सर्त्संग जिन्दगी छुधारतेकी चाभी है। इस- 
लिये सत्संग जितना पढ़े लोगोका उतनादी कब्याण है। इस 
विषयपर हम चहुत जोर देते है और चाहते हैं कि बहुत 
आदमी सत्लगफी ज़ूबी समझें । आशा रखते हैं कि ईश्वर- 
कृपासे इसका उचित राम लिया जायगा । 
घन्धुओ ! सत्संगके प्रभावके घिषयमे विश्वामित्र तथा 
घलिएजीका संवाई३ वहुत प्रसिद्ध है; उस रुस्बी कथाको यहां 
कद्दनेफकी जरुरत नहीं दे परन्तु यहां घद्द बात याद्‌ कराक इतना- 
ही जताना चाहते है छि सत्संगके बल ओर आनन्दकी दम जो 
जो बाते कद्दते हैं वे नयो नहीं हैं, चरंच सत्संगकी खूबी बहुत 
पुराने जमानेस चली जाती है भोर जवतक दुनिया धनी रहेगी 
तबतक सत्संगकी महिमाका बख्ताव हुआ ही करेगा.। संत्लें- 
गका अमाष दी ऐसा हे कि कोई दरिज्ञन 'उलका वस्ान किये 
बिना नहीं रहसकता । स्वमावत उसकी मदिमा मेहसे निकल 
पड़ती है, सत्सगममं ऐसा बक हे । इसलिये सत्संगमे छगे राहिये। 
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सत्संगर्मे लगे रहिये । 
सत्संगकी खधीकी ये सब थाते कहने बाद सत्संग करा. 
नेवाले संत्ोंस बिनती है कि हम अगर मक्खीफो युदरावे कि 
भमक्‍लजी दीयी यहां आज, यहाँ आओ ठो घद्द नहीं भावेगी। 
ींटीडों बड़े भादरसे कहें कि चींटी देवी, चींटी देवी, यहां 
परधारनेकी कृपा करो तो ऐसा कहनेसे भी चौींदी नहीं आदी । 
परन्तु जय चीनी मधु गिरादें तो चींटियां और मक्खियां हुरत 
आपह्दी दोड़ आती हैं । 
बैसेही सत्संग फरानेचाले गुद या भक्त साधारण लोगोंसे 
कद कि भाइयों! आप यहां पधारनेकी कृपा करें तो रोज रोज 
चहुत आदमी नहीं जाते | परन्तु भक्तोंमें मिठास दो अथोच, तरच 
दो, माल दो, प्रशेभम हो, सत्य हो और लमयके अदुसार शान देवा 
आता दो तो आपसे आप सैकड़ो आदमी चछे भांति हैं । 
इस तरह छोगोंको स्लींचना द्वो तो सत्संग ऊरानियाले गुरुओोंको 
स्वर्य माठवाला, मिठालवाढा और पवित्नतावछा दोना 
चाहिये | यह सब दो तसी सत्संग टिकसकता हैं और तमी 
सत्संग बढ़सकता है | सो सत्सग फरानेवाके सउ्जनोंको 
मिठासचाढा, प्रभप्ेमवाला भोर इव गिदेका घान लेनेचाला दोनेकी 
फोशिश फरना चाहिये। पेसा कर नंसे ही समसेग टिकिलकता 


तभी उससे धच्चा रछास मिलसकता है | 
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८<२-बहुत आदमी परमार्थकों बड़ा समझते हैं 
और बहुत आदूसी भजनंकों बड़ा समझते हैं । 
इस विषय सन्‍्तोंके विचार | 


इस संसार जितने भक्त दे उन सबके मुख्य दो विभाग 
होसफते हैं । एक पसमार्थी भक्त और दूसरे भजनानन्दी 
भक्त | परमार्थी सक्त कहते है कि हमारी जिन्दगी परमार्थके 
छिये ही है| दम दूसरोंके किये हुए शुम फामोंस छाभम 
उठाते है इसलिये हमें भो कुछ शुभ काम करना चाहिये। 
जैसे -दम किसीके खुद्वाये हुए तालावका पानी पीते है, फ़िसोके 
बोये हुए पेड़का फल खाते हैं, किसोके बनाये मकानमें रहते है, 
किसीके पाले हुए पशुसे काम लेत दें, किसीके बनाये रास्त पर 
चलते हैं, किसोको रची पुस्तऋसे काम उठाते हैं, किसीकी 
चलायी गाड़ियोमें हम सवार होते हैं, फिसीके छगाये बगीचेमें 
दम रहलने जाते हैं, किसोका कोना हुआ बाजा हम छुनते है। 
इस प्रकार कितनीही वातोंमें दूसरोंडी बनायी बहुत चहुत 
चोजोंसे हम फायदा उठाते हैं, इसलिये द॒र्म भी दूसरोंके लिये 
जद्दांतक चने सलाईफे काम करने चाहियें। 
इसके सिवा परमार्थी भक्त यद कहते दे कि भजन करतेमें 
" जो आनन्व्‌ मिलता है घद अकेले अपनेको मिलता है परन्तु पर- 
मार्थेके काम करनेमें कई तरहका कष्ट सहना पड़ता है। प्रशुकी 
खातिर अपना आनन्द छोड़देना ओर दृसरेंके दुश्खमें हिस्सा 
हेना बहुत बड़ी बात है, इसले परमार्थीका सूल्य कद्दी अधिक 
है। यद समझ कर हम भजनसे परमाथको बड़ा मानते हैं और 
ऐसे कामोमें छंगे रहना चाहते हैं। 
परमार्थी भक्त जहां ऐसा कह्दते हें वहां मजनानन्दी भक्त 
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यह कहते हैं कि परमाये ऊँची बात है इसमें कुछ सम्देद नहीं।' 
परन्तु परमाथेका काम करनेसे पहले उसकी योग्यता इमसमें 
आती चाहिये। याद्‌ रक्तषना कि पहले बिना खूब भजन किये 
परमार्थके काम करनकी योग्यता मन्तुष्यमें नहों आलकती।- 
जितने प्रकारके मद्दान सह्दुण दै वे सब परमकृपारु परमात्मासे 
जाते हैं । इसलिये ज़बतक प्रभुसे सब केना हमेंन आधे तब- 
तक हम दूसरोके ठीफ ठीक उपयोगी नहीं दहोसकते। जिसके 
पाछ्छकुछ दोता है बद दूसरोंको देसकता है। परन्तु जिसके, 
पास कुछ भी नहीं दे वह दूसरोंको क्या देसकता दे ! जैसे 
कुएमें ही पानी न दोतो डोऊमें कद्ांसि आलकता है? 
इसलिये परमाथे करनेसे पहछे अपने अन्द्रके सदूशुणोंको विंक" 
सिंत करना चाहिये; अपनी योग्यता बढ़ाना चाहिये और कभी 
न घटनेवाले परमानन्‍्द॒के पूणे तत्वसे, पेसे अहूउ झरनेसे परमाथेका 
घोज लेना सीखना चाहिये ॥ तभी- घद परमार्थ अन्ततक 
दिफ़लकता है और घद अच्छेसे अच्छा फल देसकता दे | जब- 
तक भजन करके परमझणलु परमात्मसे सदूगुण तथा योग्यता 
न प्राप्त करलें तब्रतक महान परमारथे नहीं होलकता । छोटे छोटे 
परमार्थक्रे काम होते भी हैं तो वे भन्ततक नहीं टिकसकते ओर 
थे काम भी बेरसके दोते है। ऐसे कामोंसे दुनियाको कुछ बहुत, 
छाम नहीं दोता | इसलिये भजन द्वारा परमकृपालु परमात्मासे 
अनेक प्रफारके सदृगुणोंका खूब आकर्षण करके पीछे परमार्थेके 
कामोमें छगना चाहिये। परमार्थके काम करनेसे १६ुछे थेंद 
बात भी याद रखना चाहिये कि परिमकृपालु परमात्माके 
लिये जो पेस्माथ द्वोता है उसीकी कीमत है। जो परमार्थ अपने 
मंतर्वंे (लिये होता है, लोकलाजसे ' दोता है, “मांव मर्यादाके 
लिये द्ोता है, देखादेखी 'दोता है, फिसीके दबाव था सिफा- 
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रिशसे होता है या ऐसेट्टी फिली दूसरे प्यवद्यास्के कारण होता है 
उस पंरमाथेकी कीमत समे भक्तोंके सामने या ईश्वरके द्रवारमें 
कुछ बहुत नहीं है। सारांश यह कि जैसे दो पांख बिना पंछी 
नहीं उड़सफता और जैसेदो पदिये बिना गाड़ी नहीं चलसंकही: 
चैसे भजन और परमार्थ इन दो अंगोंके बिना सक्ति फलीभूत नहीं 
होलफती इसलिये इन दानो अंगोंकी आवद्यकता है। ऊँचे दरजेके 
महान भक्तों ये दोनों अंग होते हैं। कितनेद्दी भक्त ऐसे भी द्वोते दे 
जिनमें कोई पएकद्दी मुख्य अग दोता है। अथोव फिसो भक्तमें 
परमार्थका अंग मुख्य दोता है और किसी भक्तमें भज़नका अंग 
मुख्य होता है । इसलिये स्वाभाविक तौरपर जिसमें जो जग 
मख्य दो उसका उसीके अनुसार चलता भच्छा है । 





८३१-- हर मनुष्यकों अपनी अधस्था देख कर 
धर्म करना चाहिये | 


, जगतमें परोपफार और दयाफे अनेफ कास है और वे 
सब धर्मके काम हें इसमें कुछ भी सन्‍्देद् नहीं है। परन्तु 
कितनेद्दी पस्माथेके फ्राम वहुत अच्छे हॉनेपर भी - सथ 
आदमप्रियोसे नहीं होसकते | इसलिये घमका कोई काम करनेसे 
पहले यद विचारना चाहिये कि अभी प्रट्र हमले किस 
प्रकारका काम कराना चादता है और किस प्रकारका काम नहीं 
कराना चाहता. । इसकी खूब सम्रश्च होनी चाहिये। परन्तु 
भफखोल है कि यद समझ बहुत भादमियॉको ठोक ठीक नहीं 
होती ।ऐस आदमियोके धर्मम बहुत गड़बड़ होजाती है । ऐसा 
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न होनेदेनेके लिये दरणक आदर्माको खास“करके- चिचार 
करना चाहिये कि हमारा -धर्म, क्या है और-इस समय हमें 
क्या फरना चाहिये ।.किसी ख्रीके छोटे छोटे बच्चे हों और वह 
डन लछट्टकोंफको ठीक ठीक न सम्हाले आप मन्दिस्मे दशेन 
करने जाया करे ओर छड़के पीछेसे, रोया करें: तथा 
ऊघम मचाया फरें तो फहा जायगा कि उस खीने अपनी 
स्थितिका घमे नदीं पाला । यद्यपि द्शन करना बहुत अच्छी 
आत है इसलिये पद स्री श्रद्धावाली वैष्णव या शैध कटद्दी जाल- 
क॒ती है परन्तु उसको निर्दोष वाढ़कोकी नेक माता होनेकी 
इजत नहीं. मिठ्लकती। क्योकि माताफा जो फ़रत्तेब्य है उसे 
'चह ठीक दीक नहीं करती है। अपनी अवस्थाफा घमं न खमझ- 
नेसे इसी प्रफारकी गड़बड़ दोती है तथा आदमी , धर्मके पक दी 
अंगर्मे रहजाता - है | ऐसा न दवोनेदेनेके ढियेद्वर मनुष्यको 
भपततो अवस्थाका धर्म जानलेना दाहिये। ; 

कोई भादमी बालबच्चोंचाला दोऋर भी घर ग्रृदस्थीके काममें 
मनन छगाये ओर बड़ी वड़ी मालाएं पहने छम्मा तिलक छगाये 
मन्दिरोंमें फियकरे तथा अपनेको मक्त कहल्षयाया करे तो यह 
देख कर कितते आदमी उसे अच्छा सक्त समझते है परन्तु बह नतो 
प्रेमी कहलाता है भोर न योग्य पिता । क्योकि बह भमक्तिके कुछ 
बाहरी साधनोंको करता दे परम्तु अपनी स्थितिका घमे नहीं 
समझता । इससे वह अपनी क्ली और बच्चोंकी,ओर लापरवाही 
दिखाता है । येसा करना उचित नहीं है ओर कर पूरा घमे- 
'पालन है । : 2.० 

कोई आदमी किसी भमीरके यहां नोकर द्वो परन्तु परमार्थो 
कामके लिये चन्दा उगाहसे तथा दूसरे आदमियोंडी मदद फरनेमें 
“लग्रारदे ओर भालिकके काममें ध्याव न दे, इसकी तलूद खा फर 
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अपना चक्त दूसरे काममें वितावे तो बह आदमी परमार्थी कह- 
छावा है परन्तु अच्छा नौकर नहीं कद्दलाता । क्योकि वह अपने 
मालिककी तरफका कर्तव्य पालनेमें छापरवाही दिखाता है और 
उसे छोड़ कर दुसरे'काममें सिर लड़ाता है। ऐसा करता अपनी 
स्थितिका धर्म पालना नहीं कहलाता । भगर ऐलादी करना हो तो 
अपने माहिरकी नोकरी छोड़रेना चाहिये नहीं तो ठोक ठीक 
ध्यान दे कर नोफरी करना चाहिये । ] द 

कुट्ुम्पर्में मा घाप या अपने भालरे पड़ा हुआ दूधरा कोई 
बहुत नजदीकी थोमार दो ओर उसको छोड़ कर कोई आदमी 
तीथाम फियाकरे तो उसका यद काम ठीक नहीं कहलाता । 
क्योंकि तीथे फरना अच्छी बात है ओर यद्द भी घमेफा काम दै 
परन्तु सगे सम्पन्ध्रियोको चीमारोमें हुःख पाते छोड़ कर तीथेमें 
भागज्ञाता अच्छा नहीं | बहुत आदमी अपनी र्थितिऊा धर्म नहीं 
समझते, इससे इस किस्पकी भूछें किया करते हैं। ऐसी भूछ न 
दनेदेनेके लिये अपनी स्थितिका धर्म समझलेना चाहिये, और 
इसका घिचार करना चाहिये कि अभी प्रभु हमसे क्या काम 
कराना चाहता है । 

बन्घुओ ! आपको ये दृष्टान्त दे कर दम यद्द समझाना चादइते 
हैं कि इस जगतमें बहुत काम अच्छे हैं ओर बहुत काम परमार्थके 
हैं तथा उन कामोको करनेके लिये शास्त्रमें कद्ा है ओर उत्त का- 
माँके करनेते बहुत तरहके फायदे मी द्वोते दें परन्तु वे अच्छे 
काम भी अगर अपनी अवस्थाके अशुकूल न हों ओर न द्ोसकें तो 
इसमें कुछ पाए नहीं है। इसलिये यद काम परमार्थेका है, यद 
काम बहुन अच्छा है ओर यह काम करनेको शास्त्र फहा द्दे 
इतनीही वातें देख कर उस काममें दाथ लगादेना । धरेच इस 
सेमय हैमारी स्थिति कैसी है और प्रभु इमसे क्या कराता चाहता 
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है, इसका विचार करके अपनी दालतके मुताबिक घर्म करना” 
चाहिये। ऐसा करनेपर बहुतःभच्छी तरद धर किया जाल॑ं- 
करते है ओर थोड़ेमें सी प्रश्ु बहुत लाभ देदेता दे । अपनी 
स्थितिले बादरका धरम करने जाय॑ तो बह धमे अधूरा रदजाता है 
ओर उसमें क्लश होता है। ऐसा न द्ोनेदेनेके लिये द्वैसियतका 
अर्म करता सीखिय | पे 


/ 


क्न्न 





<४-अच्छे आदामियोंके पास भक्त होना कोई 
'बड़ी 'बात नहीं है, खराब आदाभयोंसे 
भक्तंकी तरह बतोव करना ही 
/. चूबीकी बात है .। 


माला, तिलक और कैठी छगाने, नाचने, गामे ओर एकाघ 
परमार्थका काम फरदेनेसे व्यचहारमें जो मतुष्य भक्त कदछाया 
करते हैं. उनमें ओर जो भसुष्य भगवद्धमंके अनुसार काम 
करनेवाले ओर सगवानके अनन्य भक्त हें उनमें- बहुत अन्तर 
' होता है। जो दिखाऊ भक्त दोते डै ये जगतके बाहरी फेर- 
घदलको बस्दाइत नहीं फरसकते । परन्तु जो भनन्य भक्त 
है, जो 'हृदयर्से भक्त हे ओर जो ईश्वरकी मद्दिमा तथा 
इस जगतकी रचना समझे हुए भक्त है उनपर जगतके 
फेरबद्ठऊका वहुत असर नहीं होता | इससे वे धुरे, सयोगमे 
भी तथा बुरे आदमियोंके साथ'भी अच्छा, घतोच" करते हैं। 
यद वात समझानेके लिये एक भक्तराज महाराज कहते थे 
कि गुलाबेंका फल अगर गदी जगदमे डगा हो तो वहां भी 
सुगन्ध दिये विना नहीं रहता । वलेही जो सश्ेे हैं, जो भक्ति 
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'रसमें गलगये हैं और जो प्रभुपेममें शराबोर हैं वे फिसी 
मौफेपर नहीं झीखते | इतनादी नहीं, जब खराब आदमियोंसे 
फाम पड़ता है तय उनकी और कसौटी परीक्षा द्वोती है और थे 
उस कगरी परोक्षामें हर वार पाप्त द्वोते हें। परन्तु जो दिखाऊ 
भक्त है, जो नामके भक्त दें और आडम्परी भक्त हैं वे ऐसे मौकों- 
पर नहीं टिकलकते | अच्छे आदृष्तियोके पास ही थे भंक्त रहे: 

>सकते दे । जैसे, थे फर्मकाण्डी आद्षाणोंके सामने भक्त रद्दते हैं, 
मन्दिरोंमे दथा मन्द्रिोंके पुजारियोंके सामने भक्त रहते दै, 
ढठान देनेवाले अमीरोडे सामने- भक्त रहते हैं, अच्छे अच्छे 
अफसरोंके धामने भक्त रहते. हैं, कोई परदेशी भछामानस 
आजाय ठो उसके सामने मक्त रहते हैं ; प्रसिद्ध बड़े आदमीफे 
खामने भक्त रद्दते हैं; तीथ॑में धद्दांफे पण्डोंके सामने भक्त रहते 
हैं ; अपने गुरु या दूसरे नामी पुदर्षोके सामने भक्त रहते हैं 
ओर जिसके साथ अपना मन मिलज़ाता है. उस आदमीफे 
सामने भक्त रहते: । परन्ठु जो हृदयसे गले हुए भक्त हे, जो 
ईशवरके अनन्य भक्त है ओर जो मगवानकी मद्दिमा तथा महुः 
च्यकी कमजोरी समझे हुए भक्त हैं थे अच्छे मनृष्योंस सबक 
रखनेके सिया उद्दण्ड मनुष्योके साथ भी भक्तऊे तोरपर घताच 
करते दे ; निठछें भादपमियोंस भी भक्तके तोरपर यर्ताव करते 
हैं, कड़पा चचन योलनेचाढे तथा पंशायी निन्‍्दा करनेवाले 
भनुष्योस भी भक्तफे तोरपर बतोध करत दे ; चिड़चिड़े 
स्वभावके, फोघी और होश दृवासके साथ बातचीत न करने- 
चाले छोगोसे भी भक्तके तौरपर बर्ताव करते हैँ; व्यमिचारी 
शराबी छुब्चे बदमाश झूठे आदम्मियोके साथ भी भक्तफे तौरपर 
बर्ताव फरते हैं। अनदेखने, उड़ाऊ, ढोभी फंगारू और सनकी 
आदमियोके साथ भी थे भक्तके तोरपर यंतोव करते है; धदनात्ी 
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फैलानेवाले, पोलेपोल चलानेवाले दुसरोफो उगगनेवाले, मार- 
पीट करनेवाले, हल्के द्रजेकी सोहबतमें पड़े रहनेवालें बात 
धातमें सड़क कर आमका इमली करडालनेवाले आदमियोसे 
भी वेभक्तका दी बतोच करते हैं । इस तरह खराब आदमियोंसे 
भी नियाद लेजाना उन्हें आता है और फेस आदमियोके पास 
, भी अपनी सक्तिको टिकोये रखना उन्हें आता है। उनकी सक्ति 

ऐसी जमी हुई भौर परिपक्त होती है । इससे थे ऊंचे भक्त गिने 
जांते हें। परन्तु ज़ो कब्ने भक्त होते हैं, जो अधूरे भक्त होते है 
और जो नाममात्रफे भक्त दोोते हैं वे ऐसे आदमियोके सामने 
अपनी भक्ति बनाये नहीं रखसकते । इसलिये समझलेना कि 
कहे जानेवाले मरोमें और सच्चे भक्तोमें बहुत अधिक्र अन्तर 
दोता है। इसके सिवा यद्द भी समझ लेना कि अच्छे आदमि- 
यॉके सामने भक्त रहना कोई बड़ी बात नहीं है थुरे प्रसह्लोपर 
तथा बुरे आद्मियोंके साथ 'मक्त रहवा और पेले समय सी 
अपनी भक्तिको साबित रखना ही पड़ी वात है। इसलिय खराब 
आदमियोके साथ भी सकके तोरपर बतोच करनेवाले भक्त 
दनिये । ऐसा वर्नियें कि अपने दुर्मनोंके साथ भी भक्तका 
बतोव करसके | तभी इंश्वरके समक्ष सच्चे भक्त गिमे जासकेगे। 
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<५-कितनी ही चार छोटे छोटे काम करनेसे प्रशु 
जितना प्रसन्न होता है उतना बड़े बढ़े काम 
करनेसे भी नहीं होता। इसलिये प्रश्को 
प्रसन्‍त्र करनेकी कुंजी जानलेना चाहिये। 


इस जगतमें बहुत आदमी धनवान हैं, बहुत आदमी विद्वान 
हैं, बहुत आदमी द्वार घोर हैं, बहुत आदमी भाविष्कारक बृत्तिके 
हैं, बहुत भादमी फविता बनाने तथा व्याख्यान देनेकी शक्ति- 
बाले हैं, बहुत आदमी लछोगोंको धशर्में फरनेकी 'शक्ति रखते हैं 
और घहुतेरे आदमरियोंकी बहुत लोग धार्मिक इष्टिसे प्रतिष्ठा 
किया करते हैं । ये सब आदमी अपनी शा छा भोर 
' अपनी अपनी स्रीमार्में समयके अछुसार और आसपासके 
संयोगोके अज्लेलार अच्छे अच्छे तथा बड़े बढ़े काम किया करते 
है। जैस, फोई अमीर घरशाल्ा चनवाता है, सदावर्त चछाता 
है, मन्द्रि उठवाता है, दवाखाना खोलता है, स्कूल चलाता 
है, या अनाथाल्यमें मदद फरता है | बहुंतेरे हाकिम नये नये 
फायदे बना कर प्रजाके जानोमालफी रक्षाका उपाय करते हैं। 
कोई कोई राजा तथा दीवान प्रजाका अज्ञान दूर करनेके लिये 
शिक्षा फैलानिफा काम करते है| कोई फोई गुरु धमेका उपदेश 
देते दे और छोगोकी धममाचना जागृत रखनेके लिये बहुत 
चेष्ठा करते हैं। कितनही विद्वान समयके अनुफूल विचारोकी 
पुस्तकें रचते है तथा व्याख्यान देते है ओर तरह तरहकी उप- 
योगी सभाएँ स्थापित करते है । कितनेद्दी आविष्कारक अपने 
फायदे तथा छोगोके राभके लिये नये नये आविष्कार करते हैं। 
कितनेदी चतुर फारीगर दिव्प कछाकी नयी नयी हिफमते 
छड़ाया करते हैं । इस प्रकार हर लाइनमें कुछ कुछ मच्छे काम 











बह।ए सगकी सड़क [| रद 


ईआ करते हैं। तोमी इन सब 'कामोके करनेमे अफ्सर “ऐेसा 
होता; है कि 
कितने काम खास अपने मतलरूबके लिये दी कियेजाते हैं 

कितने फेम इज्जत पानेके : छिये कियेजातें हैं ; फितेन काम 
देखादेखी फियेंजाते है ; कितने काम काचारी दरजे किये 
जाते हैं; कितने काम खुश रखनेके लिये कियेजाते 
हैं; कितेंन फाम जाति रिवाजके फारण कियेज 
हैं; कितने काम असिमानंके कारण तथा अपना बड़प्पन 
दिखानेके लिये किये जाते ह; कितने काम शरमा शर्मी कियजाते हैं 
कितंच काम बापके किये हुएचसी यतनांसके कारण कियजाते है 
कितने काम खिताव लेनेके लिये कियिज्ञाते है ओर कितने काम 
दैसा पाकर मोज शोक करनेके लिये किय जाते है। परन्तु सास 
प्रसुके लिये ही किय गये काम तो कोई ही कोई होते है ) 
कफारणोंसे जो काम द्वोते हैं वे चाहे कितनेद्दी बड़े दो परन्तु स्चेशा 
किमान्‌ मद्दाव देंश्वरके दरवारमें पनकझी कुछ वहुत फीमत नहीं 
होती | काम चाहे छोटा हो लेकिन समर्थ इश्वरके लिय किया 
गया द्वो तो उसकी कीमते घहुत चढ़जाती है। जैसे-- 

“ छातारी द्रजे ताढाव ख़ुदधानेबाे सेठको जितना पुण्य 
दोता हे उससे अधिक पुण्ये प्रभुके लिये पेड़में पानी सीचनेवाले 
गरीब फिलानकों कभी फभी दोता है | मशहूर फंडमें अधिक 
चंदा देनेवाले अमीरोफ्तों ई*घरकी ओरसे जितना राम मिरता 
है उससे, गरीबोंको चिडुकीमर आय देनेवाली धुढ़ियाको, बालू- 
कोंको बताशा या जरा जय गुड़ देनेवाले भावुक भक्तको ओर 
ऐन'मोकेपर गशीबोंको चेछा छद्ाम देनेवाले गरीय भादमीको 
अधिक फायदा दोजाता दै।फ़ोई अमीर अपने नामके लिय पाठ 
शारा खोले तो चंद काम्र प्रश्ुको जितना पसन्‍्द' थाता है 
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उससे अधिक पुण्य उस गरीबको द्वोता दे जो अपनी फटी पुरानी 
पुस्तकें दूसरे छांयक गरीब विद्याथियोंकों छैवरके लिये देवा है। 
जो आादसी अभिमानसे या धन कमानेके लिय नयी तयो चीजें 
ईजाद फरता है उसे जितना छाम द्ोता है उससे ज्यादा छाम 
उस भक्तको होता है जो उस ईजादसे छाम उठाते समय ई/वरफो 
याद ,करके उसका वपकार सानता है। मदात्माओंका 
बचव है कि स्ेशक्तिमान मद्दान्‌ इश्वर तुम्दारे छोटे बड़े कार्मोको 

» ही नहीं देखता, क्‍योंकि छोटे बड़े काम तो संयोगके आधारपर 
होते है. इससे उन का्मोंके कर्नेबाढेफी बलिद्ारी नहीं है । 
परन्तु मनमें ऊंचे दरजेकी भावना रखना बहुत बड़ी बात दै। 
क्योंकि प्रभु धमारे अस्तःमरणकी भाषनाको' देखता है, 
जैसी भावना द्ोती दे वैला फल मिलता है यद शाखका सिद्धान्त 
है। इस कारण मनमें उत्तम सावना दो और ईश्वरके लिये भले काम 
कियेजाते हों तो उन छोटे कामोको भी प्रभु बढ़ा मानढेता है भोर 
बड़ा फल देदेता है। बड़ा काम सी अगर अपने मतलवके लिये,ही 
दिया हो. भपने असिमानके लिये ही किया हो, मत मसतोलते मसो- 
सतेकिया हो ओर मान मर्यादाकी इच्छासे ही किया दो तो उस बड़े 
छामकी भी ईध्वरके सामने कुछ चहुव कीमत नहीं होती | इस- 
लिये भाइयो ! अगर आप अपने छोटे कामोको भी जगागावा . 
बाहते हों और छोटे कामोसे भो चड़ा फल लेना हो तो साव रख कर 
और छोम लाछच छोड़ कर स्वेशक्तिमान मद्दान्‌ इंश्वरके लिये 
शुभ व्यम कीजिये। तब थोड़ेसे भी बहुत होजायगा,। - 
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८६ - आनन्द, आनन्द और आनन्द । 

“ » ओ हरिजनो! हमारा पैदा करनेवाला जो ईश्वर हैवह आनन्द 
संपेरूप है, इतना हीं नहीं, शास्रमें उसफो आनन्‍्दृका भी आलस्‍्द' 
अथोद्‌ परमानन्द कद्दा है। ऐसे परपानन्द पभुसे दम उत्पत्त हुए 
है। इसलिये हमें भी आनन्दमें रदना सीखना चाहिये। 
“ घब्युओं | हमांरे परम कृपाछु आनन्दी पिता प्रमुने इस 
जगतमें आनन्द भोगनेके लिये द्वी हमें उत्पन्न किया है। इतनाही 
नहीं, वरंच इसलिये हमें उत्तम महुष्यजन्म दिया है कि मरनेके 
बाद भी इम सोक्षघार्मंमर प्रधुका आनन्द भोगसकें। सारांश 
यह कि आनन्द हम सबके जीवका भी जीवन है। इसलिये हमें 
सदा ईश्वरी आनन्द भोगनेकी कोशिश करना चाहिये | 

इतनाही नहीं कि हमारा ईश्वए आनन्‍्दी है, वरंच उसमे 
हमारे लिये जो घम बनाया हे चद घमे भी दम आनन्दके रास्तेमें 
ही लेजानिवाला है । इसलिये जैसे बने वैसे अधिक अधिक 
आनन्द लेना चाहिये । इंध्वरी आनन्द भोगनेके लिये दी हमारा 
जन्म हे। ,: 

ई»वर आनन्द्रूप है और धम भी हमें आनन्‍्दफे रास्तेमें ही 
छेजाता है, इससे भक्ति भी आनन्दके साथ ही साथ रहती है । 
इस कारण हेश्वर्की भक्ति करनेवादे भक्त सदा भानन्दी होते हैं। 
ईश्वर आनन्दस्वरूप है इससे उसकी मक्ति करनेवाले भक्त 
भी आननन्‍्दरुप वनजाते है| जैसा इट द्वोता है वैसे मक्त घन- 
जाते हैं ओर जैसी भावना रखें वैसा फल मिलता है।यद शासत्रका 
सिद्धान्त है । इसलिये जो भक्त मपते इइवरको आनब्दृरूप 
समझे कर उसकी भक्ति करते दै वे दिन दिन आनन्दी बनते जाते 
हैं। इतनादी नहीं वे दूसरोंकी भी अपना -सानत्द देतेजाते हैं 
तथा आनन्द हनेकी कुजी वतातेजाते हैं। , - «» 

५ 
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भक्तोंकों भगवानका सश्या आनन्द केसे मिलता है और 
फ्यों मिलता है यह भाप जानते है ! इसका कारण यद्द है कि 
इंदयकी पविन्नताका दूसरा वाम आनन्द है और 
पवित्नता भक्तोंमें होती हैं इससे वे इंदधरी भानन्द भोगते हैं । 
याद रखना फि आनन्द्का अनमोल पोधा -पव्ित्रताकी उत्तम 
भृमरिमें ही उगता है ओर ऐसी पवित्रताफी उत्तम भ्मि सभ्रे 
भक्तोंका हृदूय है । इसलिये भश्तली आनत्व्‌ सश्चे भक्तोके 
भ्रन्तःकरणमें ही होता हैं। 

जिसके हृदयमें अधिक पविश्नता दोती है उसके हृद्यपें 

भागन्द्‌ होता दै। अधिक पविष्नता फ्योंक्र दोती 

यह मालम है? जो इंदघरी नियम अधिक भानता दै उसके 
अन्तःकरणमें भधिऊ पविन्नता रहती है इससे वह अधिक आनन्द 
भोगता है । इतलिय अगर नए्ट न होनेवाला अल्येकिक इंहयरो 
आनन्द भोगना दो तो प्रमुके नियमपर चलना चाहिये भौर जैसे 
घने पेसे मधिकसे अधिक पथित्र रहना चाहिये। 

सूर्य उगनेसे जैसे चारों ओर उजाला फैलजाता है दैसे 
हृदयके पवित्र आनन्दी भक्त जदां जाते हूं वहां भानन्द फंलाया 
करते हैं । 

जैसे गुलायकफे फूलफे आसपास ब्रढ्िया सुगन्ध फली 
रहती है वैसे पश्चिनत्न भक्त जहां रद्ते है यहां भानन्द फलता है। 

भगवद्भक्तोंके हृद्यमे टूट आनन्द भरें गइनेफा फया 
कारण है आप जानते है ? इसे समझानेफे लिये सन्त पादतेह 
कि हमारे घर जब कोई पाहुना भाता दे, यादरोी दोस्तीयाला 
प्रित्र आता दें था कोई सहुणी बड़ा आदमी भाता दे तथ हमें 
फितना अधिक आनन्द होता है ! विचार फीडिये कि जब 
पैसे आाद्मियोंके मी घर आनेपर आनन्द होता है तब जिन 
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भंक्तोंके दृद्यमें भगधानें आप पधारता दे उनको मंहांआनल्द 
होनेमे क्‍या आश्चये है ! इसलिये मक्तोंके आनन्दका जांस 
कारण यह होता है कि उनके हुदेयमें भगधान, पधारता है.। 
इससे वे अखण्ड आनन्द भोगते है। ऐसा असण्ड आनन्द दरेंकोर 
दो तो ऐसा करना चाहिये कि ध्मारे हृदयमें प्रसु पधारे | यहं 
आनन्द पानेंकी युक्ति है| 

जिस भक्तके हृदयमें भगवान पधारता है, जो सक्त ईएइचरका 
भाद्ात्य समझता हे मोर जिसने सर्वेशक्तिमान अनन्त प्रह्माण्डके 
नाथके महान सदगुणोंका अध्ययन किया है उस भनुष्यकों 
इंश्वरके शांनफा आनन्द मिलना और उस महा आनन्दके कारण 
छोटे छोटे दुःख भूछजाना कया गाय है ! ऐसे ऐसे कारणोसे 
भक्त आनन्द रहते हैं । 


इंद्रवरी आनत्व्‌ भोगनेसे भक्तोंको दूसरा छाम यद्द द्ोता है 
कि वे धाम कम्मोमें सदा आगे बढ़तेजाते हें और उसमें कमी 
कदराते नहीं | ज्यों ज्यों शुभ कम करते ज्ञाते हैं त्यों त्यों उनका 
आनन्द बढ़ता जाता दै। इससे और अच्छे अच्छे काम दोतेजाते दे 
तथा भक्त ईंदवरके निकट पदुंचतेजाते हैं । 

आनन्दसे शुभ फरमे फैसे आगे धढ़सकते हैं इस 
विषयकों समझानेके लिये सन्त कहते दें कि जब लड़ाई छिड़ती थी 
ओर पलटनमें जोश छाना होता था तव पदले जमानेके बहादुर 
शंजपूततोंके पा चारण सिंघुरा रागमें उनकी बड़ाईका गीत 
गांति थे। आजके जमानेमें अगरेजी फौजमें' जोश उभाडनेके 
लिये तरद्द तरहके फोजी वाजे वजाये जाते है । इससे फोजको 
जागे पढ़नेमें भदृंद्‌ मिलती है। बसे दी इंदवंरी आनन्द मक्तोंको 
सत्कर्म करनेमे आगे घढ़ाता है ! आनंन्द्स शुभ फर्म करनेमें 
उत्तेजन मिछता है इंससे कितनेद्दी शुभ कमें किये जासकते हैं। 
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इतनाही नहीं, कितनीड्डी वार बहुत छोटे छोटे तथा अनजान 
भक्त भी छोगोंके फल्याणके कितनेही बहुत बढ़े काम कर 
डालते हैं,। इसका कारण यद दे कि उनके हृदयमें ईइबरी 
आनन्द होता है। इससे दसरोंसे न ,.होलकने योग्य काम वे 
कर डालते हैं। ईंइघरी आनन्दर्म ऐसी ज़थो है। इसलिये हम 
सबको इंदवरी आनन्द ढेनेकी कोशिश करना चाहिंदे। 
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... <७-आनेन्‍्द, आनन्द और आनन्द | (१) 


” इस समय जब कि आनन्द लेनेकी वात चल रही है तथ 
उसमें यह मी समझ लेना चादिये कि संखारियोंके खुल ओर भक्तों फे 
आनन्द बहुत घड़ा अन्तर होता है । संसारी लोगोंका जो छुस 
है चह जगतके बाहरी पदांथोर्में रहता हे और भक्तोंका जो 
आनन्द है वह इश्वरको जानने तथा उसका भजन करनेसे होता 
है | उनका आनन्द भावनामें होता है। इससे,क्ोई भक्त भ्रद्धासे 
आनस्व्‌ पाता है, कोई भक्त दश्वर्का उपकार माननेसे आनन्द 
पाता है, फोई भक्त परोपकार करनेसे आनन्द पाता है, कोई भक्त 
छुमिरनसे आनन्द पाता है, कोई भक्त भजन गानेप्ते आनन्द 
पाता है, कोई भक्त भगवानकी महिमा गानेसे आनन्द पाता है 
ओर-फोई सक्त भगवानके वहप्पनसे आनन्द पाता है| इस 
प्रकार मिन्न भिन्न भक्त अपने अन्द्रके मिन्न भिन्न गु्णोंसे अपनी 
भावनाके अनुसार इईश्वरी आनन्द दाखिल फरते हैं। संसारी 
लोगोंको ऐसा आनन्द नही मिलता। उन्हें जब अपने मत 
छायक बादरकी बस्तुएँ मिलती है तमी आनन्द मिल खकता है। 
और घादरकी बस्तुएँ मिलनेमें वृष्ठत, पराघीनता रहती है | फिर 
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बाहरकी पस्तुओंसे जो आनन्द मिलता 'है वह देर॑ तेके:नहीं 
शहृता। इसके सिवा ओर भी अनेक विध्न पढ़ते हैं। परन्तु भक्त 
अपनी भावनाके अनुसार अन्तःऋरणसे जो ईश्वरी आतन्द प्राप्त 
करते हैं उसमें ऐसा फोईद चिन्न नहीं पड़ता। याद रखना कि 
अससारो छोमोंके छुखमें ओर मक्तोंके ईश्वरो आनन्दर्म घहुत बड़ा 
भेद है। इसलिये भाईयो ! हवासे द्िलनेवाले पेड़के पत्त सरीक्षे 
संखारी छोगोंके सुक्षमं मत रह जाना वरंच भस्तड अविनाशी 
इईंश्वरी आनन्द लेनेकी चेष्टा करता । 

“ भक्तोंके इृदयमें मोजूद ईश्वरी आनन्द कितना प्रदान और 
कितना दृढ़ होता है यद आपको मालूम है ? इसके लिये सम्त 
कहते हैं कि धहुत मजबुत जड़वाला और भच्छी जगद जमा 
इआ यहा पोधा जैसे दधाके झोंकेसे नहीं उखड़ता तथा समुद्रकी 
छदरोंसे जैसे वड़ी चट्टान महीदीं गिरती वैसे भक्तोंके हृदयमें जो 
इंश्वरो भानन्‍्द जमा होता दै घद दुःखसे, रोगसे, कजसे या इंस 
तरहके ओर किसी फारणसे नहीं घटता। उनका यह आरेन्ंद सदा 
चना रहता है। वह प्रभुपेमसे जन्मा रहता है । इससे ज़वतक 
उनके हृद्यमें प्रभुक्का प्रेम रहता है तथवतक उनके हृदयसे आनन्द 
नहीं जाता । बन्घुओ! इससे आप समझ सकेंगे कि भक्तोंक ' 
शानन्दंम ओर खंसारी लोगोंके भानन्दमें कितना बड़ा फर्क 
है | खंलारी छोगोफकों तो ज़ब सब उतके मनकार्यक हो 
तो*आनन्द मिलता है । जैसे--शरीर ' नीरोग हो, पासमें 
खूद घन दो; रोजगार धंधा खूब चलता हो और मिलल- 
तके आदमी सिल्ठे दों तथ वे आनन्द भोग सकते हैं | अगर 
इसमें प्रतिकूलता दो तो वे आनन्द नहीं पासकते, घहिक उ्टे 
उन्हें चहुत दुःख होता है। भक्तों डरा आनन्द ऐसी बांहरी चस्तु- 
ओऑमें नहीं दोता। इनका जानन्‍्द तो सगवानमें-जहां उनका 
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चित्त रहता है उसीमें रहता है! इससे वे अनेक प्रकारके'हुःसोमें 
भी ईंश्वरी आनन्द सोगते हैं। इस तरद भक्तोंके आनन्दर्भे और 
सांसारिकोके आनन्द बड़ा फके है। इन दोनों वातोका फर्फ 
समझ लेना अच्छा है। दरिजन कहते है कि आनन्द और छुत 
इन दो शब्दोमें फर्क है। जो छुज है बह हदें गिंद्के संयोगोरे 
आधारपर है ओर जो आनन्द है उसका सम्पन्ध अन्त 
है क्योकि वह हृदयसे बाहर आता है | इससे समझा जासकता 
है कि संलारी छोगोंको जो छुख मिलता है उस छुल़का सम्पन्ध 
यादरको वस्तुओसे हू उन वस्तुओंके घटने यढ़नेसे उनका सुख 
घट बढ़ खफा है। परन्तु भक्तोंके हृदयमें जो ईश्वरी आनन्द 
होता है उछऊा सस्पन्ध इंश्वरसे ओर अपने भन्तःकरणसे होता 
है इससे सब समय और सव जगह यह भानन्द्‌ एफ समान 
होता है। इस प्रकार संप्तारियाँफे छुजमें और,भक्तोंके आनन्द 
घड़ा अन्तर है । इसकिये वन्धुओ ! थोड़ी देस्के और अड़चल 
भरे सुखकी ओर मत दोड़िये वरंच जैसे थने वसे भक्तोंक्ा ईश्वरी 
आनन्द्‌ द्ासिल फरनेकी फाशिश फीजिये। 

कितनीदी धार कितने भक्तोंकी कितने क्रिस्मके हुःफ होते 
है तो भी वे भानन्दम रहते दें । इसका क्या फारण दे आप ज्ञानते 
है? इसे समझानेके लिये सन्‍त फद्दते हैं कि किसी किले पर 
दुष्म्नकी पलटनने घेरा डाला है इससे पानी न मिलता परन्तु 
फकिलेके भन्‍दर कुआ हो तो डल पठटनको पानीफा दुःख नहीं 
सदना पड़ता | वैसेही जिन भक्तोक हुदयमें ई/वरी भानन्दका 
झग्ना बहता है उनपर कभी बाहरी दुःश्न आपड़े और उस दुःपमे 
वें घिः्जाय तोमी वे रंज्ञ नहीं मानते, झीफते नहीं या हार नहीं 
जाते क्योंकि उनके हृदयसे उनको ईश्वरी आनन्द मिला करता 
है। इससे बाहरके छोटे छोटे दःपकी उन्हें परया नदी दोतो । 
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वे दुःख दूसरोंको चाहे भारी ठगते हो परन्तु हृदयसे इश्वरो 
आनन्द पानेवाले भक्तोके लिये किसी गिनतीम नहीं। इसका 
कारण यह है कि वे घड़ीमरके बाहरी दःखोंकों नहीं देखते । थे 
तो अपने हुदयमें मोलूद ईैश्वरी आनन्दकों द्वी देखा फरते हैं। 
इससे दुःखके समय भी आनन्डमें रहते हैं। 

ईंध्वरी आनन्द्‌का दूलरा मद्दान फल यह है'त्लि भक्त जर्व 
देसे मद्दा ईश्वरी आनन्द दोते हैं. तद उसके हुद्यमें पाप नहीं 
घुस सकता । इतवाही नहीं ऐसे ईश्वरो झानत्दक्ष कारण भक्त 
अपना छुल् तज सफते हैं ओर प्रमुंक लिये ज़गतके जीवोके 
कल्याण + महान काम कर सकते है। फ्योकि ईश्वरो भानन्दसे 
अपना स्वार्थ त्यागने तथा दुःख भोगनेका बल उनमें आजाता 
है। इससे ये दूसरे व्यवहारी मरलुष्योंक्ी' अपेश्ञा वहुत अच्छी 
तरद प्रशुकी तथा ज्वसमुदायकी सेवा कर सकते है। याद रखना 
कि यंद संब हृदयमें मोजूद इंग्वरी आनन्दुके कारण द्वोता है। 
हमें संझे भक्तकि ऐसा, ईश्वरी आनन्द हासिल करनेकी कोशिश 
फरना चाहिये |] 

भक्तोंके चरिच्रसे हम ज्ञानते हैं. कि बहुतसे.भक्तोंके, सिर्पर 
अनेक प्रकारके दुःख पड़े थे ओर बहुतेरे भक्तोंकी अनेक प्रकारकी 
कठिनाइयोके घीच काम करना पड़ा था तथा यहुतसे भक्तोंको 
दरिद्रावस्थामें दिन काठने पड़े थे । तोमी उनके हृदयमें 
आनन्दका श्वश्ता यदहता पथा ; इससे उन्हें इन सब 
दुःखोंकी परवा नहीं दधोती थी । 'बाहरसे गरीब दिखाई 
देते हुए ये :खब,. बड़े मेक्त बड़े पड़े अमीरों या राजाओंसे 
भी अधिक छुखोी रहते :थे । ,क्योंकि- 'डुनियादारीके *दुःखसे 
इ्बरी आनन्द उनके हृठयमें बहुत अधिक था | और इसऊा 
कारण यह था.फि.वे आनन्द्‌मरी नीति और भक्तिक्रे ,रास्तेमें 
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चलते थे। उससे थे अनेक प्रकारके बाहरी दुःख रहतेहुए भी 
आनन्द लेसकते थे। हमें भी ऐसा आनन्द लेनाहो तोनीति तथा 
भक्तिके आनन्दी मागमें चलना चादिये और इंवरी आनन्द 
दाखिल करनेकी कोशिश फरना चाहिये। ऐसा करें तभी पहलेके 
भक्तोंके पत्ता अछोकिक इंश्वरी आनन्द मिलसकता है। ऐसे 
अविवाशी इंध्वरी आानन्दके लिये चेष्टा फरना चादिये। 











८८- सचचे भक्त यह समझते हैं कि हमारा 
अनमभल होता ही नहीं । इस विषयमें एक 
मक्तकी बात | 


, एक बहुत बड़ा भक्त था। उसकी आयिक दशा थहुत भच्छी 
थी ओर कुटुम्बछुसमें भी धह बड़ा भाग्यवात था। इस प्रकार 
दर वातका आराम द्वोनेपर भी बह बड़ा दी प्रभुगेमी था और 
उसकी रद्न सहन थहडुतही ऊँचे दरजेकी थी । मतलब यद कि 
चंद दुनियाकों दिखानेके लिये भक्त नहीं हुआ था, लोकाचारपर 
चलनेके लिये भक्त नहीं हुमा था ओर देखादेखी या किसी 
किस्मके जोशमें भाफर भक्त नहीं हुआ था, वदिक अपना फतेव्य 
समझ कर भक्त हुआ था, अपना जीवन सलाथेक फरनेके लिये 
भक्त हुमा था, अगतमें भक्तिसे धढ़ कर ओर किसी चीजको 
न जान फर भक्त हुआा था ओर प्रमुकी मद्दिमा समझ कर भक्त 
हुआ था । इसके सिवा वह शरोर या इन्द्रिय या मनकी भक्तिमें 
ही नहीं रहगया था धरंच अपनी भात्मा द्वारा परमात्माको पक- 
डुनेकी युक्ति जानता था | इससे वह भक्तिरसमें गलगया था 
ओर प्रमुप्रेममें डूब गया था | इस कारण उसकी भक्ति एक 
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समान: चली जाती थी । इतना दी नहीं बटिक दिन दिन 
बढ़ती जाती थी । “इस तरह कितनेदी धर्ष बीतलानेपर 
पएकद्व-क्या हुआ कि दस सक्तने अपने धीस हजार रुपये जिस 
सेठके यहाँ व्याज्ञपर दिये 'ये उसका दिवाला मिकक गया | 
उस भक्तके बीस हजार रुपये डूबगये । यद्द वात छुन कर उस 


भक्तके ब्यवद्वारो द्वित मित्र चहुत अफसोस करने छंगे ओर 
भक्तसे कददने लगे कि यद तो धहुत चुरा हुआ | तुम्दारी जीविकाका 
अवलम्ध हूटगया। उसीके सहारे तुप्र एकफान्तमें भजन करते थे; 
उसेऊे मारे जानेसे अब घड़ी कठिताईमें पढ़ोगे । यह कह कर 
खब लोग सहाजुभूति दिखाने छगे। £ ' 

भक्तने कद कि भाइयों !तुम मेरी फिकर मत करो। मेने जो 
बीस हजार रुपयेकी रकम प्याजपर दी थी घद्दी गयी दे परम्तु 
असी और धीस जार रुपये मेरे घरमें मोजूद है । इसलिये मुझे 
शुभरेके लिये झीसना नहीं पड़ेगा । यद फह कर चद ,छोगोंको 
ढोर्स देने ओर कददने छगा कि यद्द कोन भारी' वात दै ! ऐसों 
'तो होताद्दी है। धन जनेसे मेरे हृद्यका आनन्द नहीं- चलागया, 
लक्ष्मी तो चचल है उसका क्या भरोसा वह तो दो दिन आगे 
'पीछे ज्ञायगी हीः। पेंसी वातोंका मुझे अफसोस नहीं दोता | 
इस तरह उसने छोगोंको शान्त किया | पा , 
- इसके दो पर्ष वाठ भक्तके घर घोरी हुई मोर उसके दीस हज्ञार 
रुपये चोरी चलेगये | उस समय भी मक्तके हित मित्र बहुत 
अफसोस करने और कहने छगे कि जो पेटके लिये था चद मी 
गया । अव तुम क्‍या करोगे ? बर्षोंसे रोजगार छोड़े . बैठे दो सत्र 
घड़ी मुद्किक होगी। भक्तवे कद्दा कि यह कुछ अफसोसकी चात 
नहीं है।' हमें भगवानफी इच्छाजुसार चढना चाहिये, यद बस्तु 
ओऔरे काभलायक नहीं रही दोगी इसीसे प्रश्ने खींच छी।दोगी । 
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अब मै शुजारेके लिये यथाशक्ति परिश्रम करूंगा। धन गया तो 
क्या हुआ मेश शरोर तो अच्छा है। मेरे दाथ, पैर, आंख, कान 
आदि इल्द्रियाँ तो अच्छी है; मेण मन तो भच्छा है और मेरी 
बुद्धितो अच्छी है। दबतक क्या चिस्ता है? थोड़े खर्चमें चराऊंगा 
ओर जरूरतभर पैदा कर छूंगा । यह बात कुछ बहुत मुश्किल 
नहीं है.। इसलिये तुम मेरो चिन्ता मत करो | , 

' - इसक्रे फुछ दिन बाद भक्तका इकलोता बेटा शुज्रगया | तब 
उसके सगे सम्बन्धी तथा मित्र आदि बहुत शोक फरने लगे | 
उस समय भक्त उल्टे उन्हींक्रो ढारस बेधाने लगा और फहेने 
छगा कि संसारकी माया ऐनीवी है। लेनदेनका जितना सम्वन्ध 
होता है उतना लिया दिया जाता है।इस जगतका सब सम्धन्धदी 
ऐसा है। दुनियामें कौन सम्बन्ध स्थिर रहा है? भागे या पीछे सब 
दूटता ही है। क्योंकि चार दित आगे पीछे सबको जाना पड़ता 

“है। इससे हम ऐसी धातोंका अफसोस नहीं करते।लड़का गया 
मगर दम र्त्रो पुरुष तो बेठे है। मगवानको मण्जी होगी तो वूसश 
लड़का आजायगा । इस तरद कोगोंफों समझा दुधा फर ढारस 
देने छगा और अपने मतको धक्का नहीं रूगने दिया -। बाहरसे 
ऐसी व्यावहारिक मड़चलें आती थीं पत्तु उसके हृदयमें पु- 
प्रेमके आनन्द्का झरना यद्दा करता था । इससे वह भीतरसे 
शान्ति रखता था और ऐसे दुःखफे समय भी भक्तिका आनन्द 
मोगता था । न्‍ 

, इसके कुछ दिन बाद भक्तकी खो यीमार पड़ी भीर कुछ ठिनमें 
चलवसी । तथ छोग ५६ने रंगे कि भक्त ! यद्द तो चहुतदी बुरा 
हुआ चुढ़ापमें तुम्हें म्जोको मदद दी जरुरत थी। ऐसे मौकेपर 
स्त्री मरगयी | यद बड़ा मारो दुःख है। हाय | हाय | 
देसा दुलिया कोई वहीं है। घन गया, लड़का गया और अन्तका 
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भक्तिमें मदद करनेवाली नेक स्त्री जो थी वह भी चलीगयी, 
अब तुम क्या करोगे ! भक्त | तुम बड़े दुखी हो |. पेसी, पेसी 
धाते लोग भक्तसे कहते तो घद् भक्त उनको सपझाता और 
कद्दता कि दुनियाका चक्कर ऐसादी चलता दे। जगतकी रचना 
हो ऐसी दे कि सुख हुःप् होता रहता है। ऐसे सुख दु.खका 
धक्का हृदयकों न छूगने देना ही खूबीकी बात है । में जीता रहूँगा 
और जरुरत पड़ेगी तो दूसरी रूुत्री ज्याद लाऊँगा । यह;फकोन 
बही बात दे १ उस वेचारोकों लड़का” मण्जानेसे बढ़ा 
कैश धोता था उससे वद् छूटगयी यह... अच्छा हुआ । 
इसने मेरी बड़ी सेवा की है ओर परे घर जो दूसरे 
इरिजिन आते थे उनकी भी बहुत सेवा करती थी ।इससे उसका 
स्पगेते सी अला होगा । ऐसे भले मानस अपना धर्मे-पालछते 
हुए भरज्षाय तो उनके छिये अफसोस नहीं करना” चाहिये । 
इस तरद वह भक्त उच्दे लोगोको ढारस देने लगा ओर अपने 
मनमें रंज नहीं लाया या न अपनी शान्तिकों इटने दिया । 

»” 'इसके कुछ दिन वाद चंद भक्त स्वये बहुत बीमार पड़ा । 
तब रोग उसकी खबर पूछते आने छगे और कहने रंगे कि 
भक्त | तुम कहते'ये कि सगवान भक्तोका बसा नहीं करता 
परन्तु लो अब तो तुए सी. चलायमान हुए। धव गया, इल दुःखकी 
तुमने परवा न की, ज़वान छड़का मरगया' इसको भो तुमने 
दुःख नहीं माना ओर बुढ़ाप॑ तथा /गरीबीमें घरराखन नेक स्त्री 
मर ग़दी-इसको भी तुमने वुः्ख नहीं समझा | 'परन्तु भव दुखो 
हो कि नहीं ! दाय हाय ! मय तुम सी चले ? यह तो बड़ा ही 
बुरा दोता है.। मक्तने कहा कि भाई ! भक्तोका बुरा होताही 
- नहीं। मेरा तो जो होता है भला ही दोता है। देखो तन, अब जो 
मौत आवेगी तो इस घट होजानेवार्ली देहसे निकुछ कर नष्ट न 
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होनेवालो देदमें जाऊंगा ।मौत आवेगी तो यहांफे राग दवेष भौर 


अब्नानता भेरे मनृष्योके संगसे निकल फर स्वगेफ़े देवताओोंक्े 


सत्संग जाऊंगा। मौत मावेगी तो मत्येछोऊ ले निकछ कर भमर- 
स्वका सुल भोरेँगा। मौत भावेगी तो इस समय मेरे और मगवानके 
बोच जो मायाका पर्दा हैं बह दूर द्वो जायंगा और मैं इचरफे 
च्रबारफा मद्दा आनन्द भोग सकूगा | इसलिये मौतमें भी मेग 
कद्याण ही है। किसी दालतमें रहनेसे मक्का अनंभर्ल॑ नहीं 
होता । धो तुम मेरी चिन्ता मत फरो और मेरे लिये भफ़सोस 
मत करो | इसके बाद कुछ दिनमें वह मक्त हरिघामकों पधार 


गया । उसका मरते सप्थका आनन्द ऐसा था कि देखफर-आान | 


पढ़ाता था मानो घद अपना कक्तेव्य पालन कर इनाम लेने जाता 
दो | ऐसे आनन्दर्मे बड़ी शान्तिसे उसने अपना शरीर छोड़ा। 

बन्धुओ | जो सच्चे भक्त होते हैं उनके हृदयमें प्रमुप्रेमफे आन- 
न्दका झरना घह्ा करता है, इससे थे ऐसे ऐसे जगतके दुःखोंसे 
दिछगीर नहीं दोते । क्योंकि ऐसे दुःसॉमं भी थे अपने हृद्यकी 
शान्तिको बनाये रखते है और प्रभुके भानन्दर्म रहते हैं. । इससे 
चस्तु या संयोग बदलनेका दुःख उन्हें दैरान नहीं फर सफता | 
इस तरह शान तथा भक्तिक बसे सब दशाओंमें ऊँचे मक्तोक़ो 
आनन्‍्द्द्दी आनन्द मिला फरता है और सब दष्शाओमें तथा 
सब स्थितिम ऐसा आनन्द सोगना ही सक्तिकी खूथी है भौर 
यही भक्तोंकी भ्रेष्ठता है। इसलिये भाशयो और बहनों | अगर 
सच्चा मक्त होना हो तो ऐसा फोजिय कि सदा आनन्द रह 
सकें; दुःखके समय भी सदा आनन्द रह सके । ! 

विलय 6 ुब फ 3 या भी 
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८९-घाद रखना कि इस दुनियाकों छोड़ कर. 
”- अक्त होना ठीक नहीं; इस दुनियामें रह 
: _” कर ही भक्त होना उचित है। 


_ भक्तिके वारेंमे बहुत छोग यद समझते हैं कि जबतक 
संसारमे रहें और घरका जंजाल सदा करें तबतक सच्ची भक्ति 
नहीं होसकती | वें कमजोर मनके होते हैं इससे सोचते है कि 
जगतके जंजालमे भक्ति कैसे को जा सकती है ! वे तुनुकमिजाज 
होते हें इसले उनके हुदयमें छोटी छोटी बातोका भी बहुत धक्का 
छग जाता है। जैसे-फिसो दिन घरमे कोई आदमी बीमार हो तो 
पे क्षीखने लगते हैं, किसी समय मवलायक फाम न दो तो 
किचकिचाने लगते हैं; किसी समय कूटस्बियों या मिन्रोंके विचा- 
रमें मतमेंद्‌ द्वो तो उन्हें मारी आफत जान पड़ती है; किसी समय 
अपनी द्वालत नाजुक द्ोजाय तो थे दाय द्वाय करने लगते हैँ 
और सोचते हैं कि अब क्या करें ?! अब हमारा कैसे निवद्देगा ? 
यद सोंच कर घबराजाते हैं | इस प्रकार दर बातमें उनको 
धक्का छगता है ओर इस दुनियाकी रचना ही ऐसी देकि कुछ न 
कुंछ कठिनांद पड़े बिना नहीं रहती । इस जगतका सम्बन्ध ही 
ऐसा है कि कुछ न कुछ मतसद हुए विना नहीं रहता। परन्तु 
जो कब मनके आदमी दोते दे ने इन सब वातोंको बद्दी समझते 
उनमें फोई कोई कमी कुछ समझते भी हैं तो ऐंस वक्तपर मनको 
मजबूत सखनां उन्हें नहीं आता तोभी उन्‍हें मक्ति करनेकी इच्छा 
होती है । डसका फल यह होता है कि ऐसे आदेमी संसार 
त्याग कर भक्त धोना पसंद करते हैं! परन्तु जो सथ्े दरिजन हैं 
थे कहते हैं कि ससार त्याग कर भक्त दोनेमें कुछ थड़ाई नहीं 
हैः और ऐेसी,भक्तिकी छुछ वहुत कौमत नहीं -है । संलारकी 
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कठिनाएयां सद्दते हुए भक्ति करना दी खूबीफी वात है। जैसे-- 
जद्दाज सम्ुद्रमें रदते है और सम्ुद्रमं समय समयपर 
तूफान उठा करता है। जो हिले डोके नहीं उसका नाम समुद्र ही 
नहीं | समुद्र्मे तो सदा ज्वार भाटा हुआ ही फरता दै। परन्तु 
इन खब अड्चलोंसे जहाज्ञ किनारे नहीं पड़े रददते उन्हें तो 
समुद्र छांघना द्वी पड़ता है । तृफानसे डर फर अह्याज फिनारे 
पड़े रहें तो इसमें उनकी शोभा नहीं । तूफानके बीच रास्ता 
निकाल कर जब. थे नियत धन्दरगाहमे पहुँचते हैं तमी उनकी 
ख़बी फहलाती दै | वैसेददी अड़चलछ, उपाधि, जजाु और कठि- 
ताइयों से डर कर जो आदमी अपनी धर ग्रहस्थी त्याग देते दे 
थे कायर है, वे फश्चे क्त हैं, वे डरपोफ भक्त हैं ओर ऐसे 
भक्तोंकी भक्तिफकी कीमत दरिके दजूर वहुत थोड़ी है। फठिता- 
इयोंके दीचस गुजरते हुए भी मक्तिको न छोड़ने ही ख़बी है। 
इसलिये याद रखना कि हमें इस ससारफे छुस्र दुःख सद्द फर , 
भक्ति करना है और उसीसे प्रशुको रिझ्ाना हे । कुछ साप्त 
बन कर भक्ति नहीं करना है क्‍योंकि ऐली एकमंगी भक्ति प्रशको 
नहीं रुचती | भाइयो और बहनो ! त्यागी होकर भक्ति फरनेकी 
इच्छा मत रखना बिक जैसे बने बैसे,अच्छी तरह अपनी घर 
*. शृहस्थीको छांते हुए भक्ति करना यद्दी हमारी सलाह है । 








९०-जो' व्यवहार और परमार्थ दोनोंकों 
चलाते हैं वे,ही ऊँचे द्रजेके भक्त गिने- : 
जाते हैं । 


आजके जमानेंमें दमारे देशमें साप्ट बहुत बढ़गये दें इससे 
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जंगद जगह साइ् दो दिखाई देते हैं। ये 'सा अंपनेसे काम 
पड़नेवाले दूसरे मनुष्योंको भी ऐसा ही उपदेश दिया फरते हैं 
कि साए् होनेते सद तरहफा कष्ट मिट जाता है इससे भक्ति 
बहुत होती है। जगतक घर शहस्थाफी उपाधि रद्दती है तवतक 
भगवानमें ध्यान नहीं ऊगसकता ; इसलिये सब भक्त दोना 
- हो तो सनन्यास-केदा चाहियें। इस संसारमें कुछ तत्त्व नहीं है, 
इसमें फुछ स॒ल नहीं दै। व्यर्थकी दाय हाय है। संसारमे रद कर 
किसको सुख मिला है! “भरथरी ” और गोपीचन्द जैसे 
शज्ञाओंने जब भक्त दोनेफे लिये अपना राज पाद छोड़ दिया था 
तब-हमारा घर छोड़देना कौन पड़ी बात है। ऐसे ऐसे उपदेश 
देते दे । इससे कितनेद्दी कश्चे दिलके आदमी साधू घनजाते 
हैं । वे यद नहीं सोचते कि बहुतेरे आदमी फिसलिये सा्नि 
यनते दे तथा साधू बननेके घाद कितने दुस्ती दोते है । परन्तु 
हमने बढ़े ध्यानसे इस -विषयकी जांच पड़ताल की है । 
उससे पता छगा है कि सब आदमी श्रमुप्रेमके कारण साध 
नहीं होते | कितने आदमी तो पेटके दु!खसे साध्ठ दो' जाते है; 
कितने आदमी कुटुस्ध कलहके कारण साध हो जाते दैं; कितेत 
आदमी गकार, सडोछ, मरकी जादि आकफतोंके कारण निराश 
दो कर साध पनजाते हैं ; कितने आदमी फमानेकी शक्ति और 
काम काज फरनेका शऊर न दोनेसे साध दोजाते हैं; कितने 
आदमसी अपराध फरकें-:छेपनेकी नीयतसे लाप्न बनजाते है; 
कितने आवमी साधुभोंकी लगतसे साध बनजाते हैं ; कितने 
आदमी भहन्त बन कर आद्रः प्रतिष्ठा पानंकी आशासे साप्ठ 
थनजाते है, फ़ितंत भादमी संयोग वश दुनियासे ऊब कर साछ 
बबनाते,हैं. और कितने साथ छोटे बाकफोंको हुए के जाते है 
या गरोव भा बापके छड़कोंफी अपने पाल रखकर उनकी अजा- 
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नतामें द्वी उन्हें साध बनादेते है। इसके सिवा कितनेही साध 
अपने समान भटकती दुखिया स्ियोंसे व्याद करके उाहें उत्टे 
और दुःखी करते हैं ओर उनके जो लड़के होते हैं वे भी साइट 
गिने जाते हैं। इसले साछुआाकी सैख्या बहुत बढ़ गयी है। 
परन्तु याद रखना कि अखली शान और सच्षे त्यागसे प्रमुप्रोके 
टिये द्वोनेवाले सात व्‌ दजारमें एक भी नहीं दोते। संयोग वश वने 
. हुए खाछ्ड बेचारे बहुत दी दुली दोते हैं। उनकी जिन्दगीकी 
गहराईमें 'उतरिये “तो उनकी दयाजन्क स्थिति देखकर डर 
लगता है। उनमें सैकड़े पंचानवे जनोंको तो खाने पीनेफा मद्दा- 
कष्ट होता है। बहुतोको सदावतंमें खाना पड़ता है। सदावतेके 
भातमें फेकड़ होता है और दालमें छिलका भरा रहता है। सदावतेमें 
तले ऊपर अन्नके बोरे रखेरदंत हैं. ओर अनाज बीन चुनकर साफ 
करनेके लिये जो वन्दोबस्त चादिये वद नहीं होता, इससे वह 
अफ्सर सड़जाता है । परन्तु सदावतोंकी स्थिति ऐसी गरीब 
दोती है कि वे लड़े हुए अन्नकों भी फेंक नहीं देते वष्कि पी 
साधुओ को खिलाते दे । सदावते छोडकर जो साधू बाहर घूमते 
हैं ओर टुकड़ा मांग कर खाते है उनका भी यड़ा धुरा हवा होता 
है। उन्हें जूनपर खानेको नहीं मिछ्ता ओर पेटभर भी खानेको 
नहीं मिलता | ऐसे ही वहुतेरे साक्षू त्ीथयातराके नामपर जगद 
जगह मटकते फिरते हैं उन्की जिन्दगी भी बहुत दुखिया होती 
है । बहुत जगद उन्‍हें ठदस्नेको स्थान नहीं. मिलता ओर 
पानीका आयाम नहीं होठा और बहुत जगह खानेको भी नहीं 
मिलता, इसके सिवा साधुओमें सैकड़ों पंथ द्वोते हैं। एक पंथके 
साधू दुसरे पंथके लाधुओोंसे डाद फरते हैँ इससे कितनी ही 
धार कितनी दो जगद लड़ पड़ते है | दूसरे बहुतेरे साधू गेजेड़ी 
होते है, यहुतेरे सोधु मंगेडी दोते हैं, धहुतेरे साध अफीमची 
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) होते हैं, यहुतेरे साध्ट शराबी होते हैं. ओर ऐसे साइ तो- फम 
: ही जोतमाऊु न पीते दी | इसके लिया हर एक साध्ठके 
| 'विचारमें कुछ न कुछ विचित्रता होती है इससे थे सब अपने 
! धधवालॉस मी कमी मिल कर नहीं रदते, वात वातमें ड़ पड़ते 
'*हैं। इतना ही नहीं, और भी मनेक प्रकारके दुगुण तथा दुःख 
उनमे होते हैं। तिसपर भी थे भोलेमाके छोगोंले फद्दा करते 
हैं कि साधू वननेमे बड़ा माराम दै। भाइयो | साप्ठओंकी यह 
: संब दशा देख कर मब आप विचार कोजिये कि क्या साप 
यसनेसे घमे किया जा- सकता दे ? याद' रखना कि आजकलके 
जमानेम सुबोतेवाले शृदस्थाअमियोले जितता धमे द्वोता' है 
उत्तना धम विना किसी प्रकारके सुबोतेवाले साधु्थासे नहीं 
होता। सो घर्म फरमेफे लिये साधू वननेकी कुछ सो जरूरत नहीं 
है। जो ऊंचे भक्त हैं, जो से भक्त दे और जो भसुुके प्यारे 
भक्त दे वे यद कद्ते हे कि अभृतेसी सच्चे भक्त पत्चित्त नदि- 
» योंके समान है । संदियां अपने दोनों किनारोको सींचती और 
, डपजाऊ घनाती € जिच नद्योंके दोनो कितारे दरियाली दोती_ 
है, जिनके दोनो मोर पेड़ोंकी बहार होती है, जिनके दोनों 
किनारे नहरें बहती हैं और उनसे खेतोंने किस किस्मके फर्ू 
फूछ उपजते हैं घे ही नदियां भ्रष्ट गिदी जाती है । दैले हो जो 
। भैंस व्यवहार ओर परमार्थ नामके बोनों किनारोको -सॉँचते हैं 
, और डपजाऊ षनाते हैं थे ही भक्त अए कहलाते दें। परन्तु लो , 
भक्त पक दी फिनारेको तर रखते है और दूसरे किनारेफी 
परवा नहा करते थे उष्तम चहीं गिने जाते । इसलिये जो खद्ये 
भक्त हैं और पस्तुफों समझे हुए है वे अपनी घर ग्रदस्थीको 
आयाद करते दै, अपने कुहुम्बको सुखो करते हें ; अपने 
स्वेदियोंकी मदद करते हैं, अपने पड़ोसियोको सद्दारा देने हैं 








... मौर लैसे बनता है. वैसे अपना प्यवहार खग रखते हैं, उसी 
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तरह घमेके विषयमें भी बहुत ख्याल रखते हैं । घमेका ढोई 
मृज्य तियम क्यूकते नहीं। इस अकार व्यवहार झौर परमार 
दोनो विषयोंमें जो एक समान रहते हैं वे दी भक्त प्रमुफो पाते 
हैं| इसके घिरुद्ध जो भक्त केवल व्यवहारमें सने रहते है वे 
प्रभुको नहीं भाते | बैले ही जो आदमी दुनियादारी छोड़ कर 
अपना कंतैब्य पालनेसे पहले साधघ्ल दो जाते हैं और घर गृह" 
स्थीका व्यवहार छोड़ देते है थे आदमी भी प्रसुफो नहीं रुचते। 
क्योंकि ये दोनों किस्मके आदमी एक दी तरफ रह जतते हैं। 
एक दी तरफ ढलनेवाले आदमी सच्चे भक्त नहीं दो सकते, 
यड़े भक्त नहीं दो सफते, नदी जैसे दोनों किनारोंको 

और आवाद करती है वैसे जो भक्त अपनी घर गृहस्थी भी 
अच्छी तरह चलाते हैं और धमेमें चोकस रहते हैं थे ही प्रमुषे 
प्यारे होते हैं. और उन्हींकी सक्ति जल ॒मेज़र होती ' है, धर 
गृहस्थी छोड़ कर घमका एक ही अंग पालनेमें कुछे विशेष 


बढ़ाई नहीं है ओर न उसमें कुछ वद्दादुरी है| दोनों अग ठोक 


ठीक पालनेमें दी बी हैं। इसलिये भाइयो | अगर सब्या मकत 
होना दो तो एक दी तरफ मत ढलक जाना वरंच ऐसा करता 
कि आपकी घर गृहरुथी तथा धमे दोनो छुघरें ओर दोनो फढे 
फूले। साध बननेसे पहले इन सब विषयोंका विचार करना। 
यही हमारी सलाद है। 





ब्यन 


९१-थदके बहुत भूखे कैसे होते हैं 
हसका' एक नमूना | 


- सौ वर्ष पहले हमारे देशमें बहुत वड़े बढ़े लेगछ थे। उन 
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जैगलोंमे बाघ भाड़ भादि' थहुतसे ख़खार जानवर रहते थे। उच्च 
अगलेकि भन्द्र दो दो चार-चार कोस पर छोटे छोटे गांव थे 
उनें गांवेप्तिं बाघका उपंद्रव चहुत होता था | अक्सर घाघ गाँवमें 
घुस जाते और किसीफा वकरा, भेड़, बछड़ा या कुत्ता उठा के 
जाता- । उस समय कोई कोई यहादुप्भादमी वाघको मार डालते 
था बहुत आदमी जमा हो कर उसे भगा देते | 
४ पद धार फेस दी एक गांवमें एक बाघ आया भौर एक 
गड़ेरियिके घरमें बेधी मेड़ों पर छपका। उस- समय गड़्ेरिया 

, अपने घरमें बैठा रोटी खाता था ओर उलकी जोर आंगतमें 
खड़ी कुल्दाड़ीस छफड़ी फाड़ती थी | .उस ख्री ने बाघकों 
मेड़ो पर हमला करते देखा | बाघका सब जोर और सारा ध्यान 
अपने शिक्वार पर था। यद देख कर उस स्त्रीने धाघकों तले 
ऊपर तीन चार वार फुंदहाड़ो मारी । धाघ नीचे ग्रिर पड़ा। 
वांधको देख कर उस खीका पति डर गया इससे रोटी खाता 
छोड़ कर घरके छप्पर पर चढ़ गया'और थर धर छाँपने छगा। 
इसे बीचमें उसमे देखा कि उसकी खली यड़ी बहादुरोसे बाधको 
ऊुददाड़ी फुब्हाड़ी भार रही है । यह देख कर उसने ऊपरसे, ही 
डरते डरते ओर जांघ कैपाते केपाते कद्दा कि शावाश ! शाबाश।! 
सूंने खंब हिस्मत की है और यड़ी बहादुरी दिस्यूयी है। दो चार 

और सिर पर छगा तव याघ तुरत सर ज्ञायगां। उसकी 
कमेर तो टूट गयी दे अब सिर फोड़ दे । डर मत । खंगा तीन 

' चार कुहाड़ी | छूघ जोप्से मांर। इस तरद् छप्पर पर खड़े 
खड़े फंलने रंगा। ख्रीने सिर पर दो तीन धार फुंल्दाड़ी चलायी. 
इससे दाथ मर गया, इसके याद वद गड़ेरियां उप्परसे नीचे 
डंतंरा भौरंधाघके सामने इल तरह देखने, ऊगा भानो आपने 
घड़ी घदादुरी की है । फिर उसने घाघफी एछ और दोनों फान काट 
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, छिय | पूछ अपने गलेम छपेंड छी और फान हाथमें छे कर 
भाँवमें फिरने चछा । जो आदमी सामने मिलता उससे कहता 
कि देखो इतने बड़े घाघको मैंने अपने आंगन मारडाला है। 
यद सुन कर छोगे उसका व्नान फरने लगे ।* इलसे वह मन 
दी मन फूल्ने छगा और छाती फुछा कर गांवफे बाजारमें धाघकी 
पूछ लेकर फिरते छवा। 

बन्दुओ | जो भादमी नामके सूखे धोते है पसन्‍तु काम 
फरनेका असली बल नहीं रखते वे इसी क़िस्मके होते हैँ। 
वे दुसरे किसीके किये हुए अच्छे कामका यश्य आप खा जातेदं। 
किसी और की फीहुई बद्ादुरीका टोकरा अपने ऊपर छेलेते 
हैं और अपनेस कुछ न होता दो तोभी यह दिखाना,चाहते 
दे और ऐसा ढंग करते है कि सब दम द्वी करते हैं । परन्तु 
याद रखना कि ऐसा करना बहुत खराब दै और बड़ा भारी 
पाप है| जैसे किसीका घन चुरा लेना पाप दे बसे किसीका यश 
जरा लेना भी बहुत बड़ी चोरी दे ओर पाप है। फिर भी हम सब 
थोड़ा बहुत इस किस्मका पाप करते हैं और नहीं जानते कि 
घमसे पाप होता है। याद रहे कि जाने वे जाने इस किस्मकी 
सूलें हम छोगोंसे चार्वार हुआ फरती हैं, इससे जो यश 
असकी हकदारकों मिलना चादिये वद यश हम छेलेते हैं। 
जिस भलेमानसका बज़ान करना चाहिये और कराना चाहिये 
डसके यदले हम भपना बखान करते हैं और कराते हैं। जिस 
विपयसे सीधे तोरपर दमाय सम्बन्ध नहीं होता तथा जिस 
फाममें हमने अललमे मिदनत नहीं फी है उस कामका यहा भी 
हुमे मिले तो दम भसन्न होते हैं। परन्तु जरा घिचारतों फीजिये 
कि ऐसा करनेका हमें फ्या एक है ? फिसी औरका,यद्दा ठैले- 
बेका दमें क्या एक दे ! ऐसा करना सचमुच बड़ी भारी चोरी 
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है। इसलिये पैसी भूछसे चना, झूठा यश छेनेसे बचना है। इसलिये ऐसी भूसे धचना, झूठा यश छेमेसे बचना और 
यशकी भूखमें, यशके छोममें और यशकी थाशामें दूसरे पर 
अन्याय फरनेसे बचना । न्‍ - 








' ९२- हम अपने हित मित्रोंकी अनेक प्रकारकी मद्द्‌ 
करते हैं यह बात सच है परन्तु उन्‍हें प्रसुक्े रास्तेसें 
लेजानेके लिये किसी दिन मिहनत करते हैं? 


, इस जंगतमें बहुत आदमी धड़े नेक दोते हैं। थे जपने अपने 
कुटम्वकों छुज्ी रखनेफे लिये बहुत मिहनत करते है ; अपने 
मित्रोंकी मदद फरनेमें बड़ी उदारता दिखाते हैं; अपने पड़ोलि- |, 
थयोकी समय समयपर 'यथाशक्ति, सहायता किया करते हैं 
"रे पर गरीबोंकी तरफ भी उदाश्ताका हाथ यह़ाते 
है वलनर 

थे भपनी खरीफ लिये यथाशक्ति गद्दने वनवाते हैं, कमी कसी 
बहुत तंगी सद कर तथा कर्ज फरके भी उसे खुश रखनेके लिये 
गहने घनवा देते है; अपने लड़कोंके लिये जरीदार करता दोपी 
बनवाते हैं; अपने छडकोंकों घरपर पढ़ानेफे लिये अंच्छे अच्छे 
रखते है; अपने लड़कोंका व्यादह भच्छी अगद् करनेके 
लिये ब्षों चहुठ कुछ परिश्रम किया कस्ते हैं ओर तरद्द तस्दसे 
खुशामद करते फिरते हैं। मे भपने मिन्नोंके लिये भी यथाशक्ति 
फरते हैं । किसीको अच्छी सलाद देते हैं, किसोकों किसोसे 
दिखाते है; किसीकी नोकरी छगभां देते हैं,” किसीका 

च्याद कशदेते हैं; फिसीके छड़केक पढ़नेका प्रबन्ध कर देते हैं 
/फक्रिसीको पैसेफी मदद करते हैं, किसीके जामिन दोते हैं ओर 
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किसीफी ओर किसी तरद मदद करते है। इंस' तरदद अपने 
पड़ोसियों तथा जात बिराद्रीवालोको भी भोके वे मौके मदद 
दिया करते है तथा गरीबोंको मो दान देते हैं, फटा पुराना 
कपड़ा छत्ता देते है ओस उनके लिये बहुत ज्गद बहुत अच्छी 
घात कद्दा करते है। यो दर जगद थे साई करते हैं। इसी तरह 
बहुतसे मालिक अपने नोकरो पर भी दया रखते हैं. और ज्यों 
ज़्यो उनऊा लाम, बढ़ता जाता है त्यो त्यों वे नौकरोंकी तलब 
बढ़ाते जाते है तथा नोकरोके लिद्ाजसे उनकी कदर समझ कर 
इनाम देते हैँ ।ये सब बातें बहुत दी अच्छी है और ये सब काम 
भ्च्छे आदमियोंसे दी होते हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं। इसलिये 
ऐसे अच्छे काम करनेवाले नेक ग्रहस्थोंकी हम प्रशला और 
प्रतिष्ठा करते दे । तोसी इनना कहना चाहिये कि ऐसे भछे 
* मानसोमें भी एक प्रकारकी भूछ रह जाती है। धद्द यद किये 
जेसे व्यवद्वारी विबयोंभें बड़े मनसे अपने स्नेहियोंकी मदद 
करते दे वैसे उन्हे इश्वरी रास्तेमें छानेके लिये मद॒द नहीं करते! 
इस बविषयमें अच्छे शच्छे आदमियोंमें सी बड़ी फचाई देखनेमें 
आती है। याद रहे कि इस संसारमें ओर इस जिन्दगीमें लबसे 
धढ़कर जरूरी बात यद्द है कि यथाशक्ति अपने स्नेहियों तथा 
दूसरोको इंश्वरी ज्ञान दें, उन्हें ईश्वरी रास्तेमें पहुंचायें भोर उनमें 
प्रमुमेम जगानेऊा उपाय करें । यद्द सवसे अधिक महत्वकी बात 
है। क्योंकि इंश्वरके शानसे दी जिन्दगी खुधरती है, इंश्वरीके 
शानसे ही हृदयकी शाल्ति मिलती है ,ओर इंश्वर्क शानसेः ही 
मरनेके बादका जीवन भी छुधर सकता है | इसलिये, इश्वरी 
शान सबसे बड़ी चीज दे ओर यद् काम खाल करके करने 
छायक है| इसके लिधा अपने आसरे पड़े हुए स्री पुत्र,आदि 
कुदुम्पके मनुष्यों, नोऋरों वथा अपनेसे बहुत .बातोमें सम्बत्त 
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रखेनेवाले साइयों ओर मित्रोंक्षों ईश्वरका रास्ता बताना हमारा 
विदोष कर्तव्य है।जब तक दम यद कर्तव्य नपादें तब कर प 
रहते है। जगतके ओर सब विषयोंके जञानसे इश्वरका जान शेष 
और दूसरी तरद्द तरहकी व्यषरद्वारी मद्दोंकी प्रशुफे सामने जितनी 
कीमत हैं उससे छघरी श्रानफी फीमत यहुत ज्यादा है। इसलिये 
जैसे धने पैसे अपने कुटुम्धर्में, अनपढ़ स्नेद्दियोमें, पड़ोसियॉमें, 
भोकरोंमें और भपनेसे सम्बन्ध रखनेवालॉमें धर्मका शान फैडानेका 
अंपाय करता चाहिये। सथ तरहका क्तेच्य करने प८ भी जब तक 
इस विपयमें अघकार रहे तथतक सब कच्चा है ओर बिता इकाईके 
शुन्य बराबर है । इसलिये भाइयो और वहनो ! आप जैसे अपने 
स्नेद्ियोंकी कई तरदेसे मदद करते हैं दैसे इंश्वरी रास्ता दिखानेकी 
* मिदनत भी धरना। इंश्वरी रास्ता दिख्ानेकी मिदनत भी करना | 
थही हमारी बितती है। 


९३६- कितने आदमी कहते हैं कि सक्ति करमेसे , 
' कया होता है! ऐसोसे कहिये ककि भक्ति _ 
.-  करनेका लाभ सासने देख लीजिये। 


- शुज्नरावके' एक छोटेसे गाँवमें एक आदमी रहता था। उसने 
, दैस्चई जाकर बहुत घन-कमाया | इसके बाद उसने अपने गांवकों 
छुघारने ओर प्रावोका कए मिटानेके लिये एक बड़े कुए पर पत- 
श्रक्की बिढायी | उसका बहुत उंचाईका चक्कर बढ़े जोस्सेमोलईमे 
घुमता ओर बहुत दूरसे दिखाई देता था। यह्‌ देख कर आउ- 
पासक्रे सैद्वार आदुर्मी दसने- छगे ओर आपसमें कहने छगे कि 
यह सेठ कैसा प्रस है। बसम्घई जाकर ' रुपया कमा छाया उसे 
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इस तरह उड़ाता है! इतनी उंचाई पर पहिया घुमानेसे क्‍या 
फायदा ? बेचारेने व्यर्थ मिदरवत की है । ऐसे फट्दी पानी मिलता 
है ! इस प्रकार बातें करते और उस चक्करकों देख फर हंसते 
इंसते उस सेठकी दिलगी बडाते थे। इसके कुछ दिन बाद 
, इौन्होंने देखा कि बहुत उंचाईसे फिरते हुए उल चक्करसे यहुत 
पानी मिरुवा है, उस पानोसे होौज भरता हे, रगीचेमें पानी जाता 
है और बहुतसे ख़ेतोमें उसका पानी पहुंचता है । इससे उस 
'चकरके आस पास धहुत दूर तऊ हरियाली है। इतना ही नहीं 
बढ्छि जब आग छगती है तव सी टाकीका पानी बहुत काम 
आता है। यह सब अपनी आंजोंसे देख फर, जो देहाती उस' 
सेठकी दिल्लगी डड़ाते थे घे शरमागये ओर कद्दने गे कि वम्बई- 
धालेफी अकलको कोई नहीं पहुँच सकता । ह 
भाइयो ! यद्द दृशस्त दे कर एक सन्त महात्मा समझते थे 
कि जैसे पनचक्फीके चक्रसे पानोका सम्बन्ध देद्दातियोंके 
श्यालमें नहीं आता वैसे मक्तिका परम कृपारु परमात्मासे कैसा 
गाढ़ सम्बन्ध है यह बात बहुतेरे सलारी आदमी नहीं समझते। 
इससे थे कदते हैं कि सक्तिमं क्या रखा है? परन्तु भक्तिके 
घक्‍्फरसे जो चाहे वह हो सकता है । जैसे-मक्तिसे हृदयमें 
शान्ति मिलती दै, सक्तिसे पाप कटता जाता है, भक्तिस आस- 
पालकी मण्डलीमे मेलजोल बढ़ता जाता दै; भक्तिसे ब्यरथकी 
हाय द्ाय घटती जाती है; मक्तिस एक प्रकारका सच्चा सनन्‍्तोष 
भावा जाता है; भक्तिलले सद॒गुगोंके बीज उगते जाते हैं; सक्तिस 
ज्ीवात्माकों एक ऊंचे दरजेफी खुराक मिलती है; भक्तिसे 
जीचफो पुष्ि मिक्तती हैं; मक्तिस आनन्द मिलता है; भक्तिसे 
कितने ही बन्धन कट जाते है और कुछ स्वतन्त्रता आजाती है; 
भक्तके अन्‍्द्र,.एक नये किस्मका अलौकिक वर आजाता है; 
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भक्तिसे निकले हुए वचनमें कुछ विशेष प्रभाव द्ोता हे; मक्तिखे 
जगतके सब पदार्थ तुच्छ छगते. है इससे बहुतेरी 'पघस्तुओंका 
भोद्द घट जाता दे ; भक्तिसें करेव्य पालनेका बल आजाता है 
मक्तिले परमात्माकी त्रफकी शृत्ति जागृत होती है; भक्तिले 
शक्षाका चल समझ्षप्रें आता है; भक्तिसे इश्वरके निकट तफ 
जासकते है; सक्तिसे हृदय दलफक़ा फूलके पेंसा दोजाता है 
मक्तिसे अनेक प्रकारकी छोटी छोटी सिद्धियां आपले आप मिल 
जाती हैं; भक्तिस गम खाना आता है; भक्तिसे पुराती छत तथा 
हलंफे द्रजेके आचार विचार बदर जाते दें; मक्तिसे भक्तोका 
तेज पढ़जाता है ; भक्तिसे 'अनेक प्रकारके दु्गुंण बिना किली 
मिहनतके, आपसे आप छूटते जाते हैं - भक्तिस महात्माओंफे 
कदम घकदम चलना आता है; भक्तिल शास््रोका गूढ़ रदस्य 
समझमें आता है जोर भक्तित अनेक प्रकारके दुःख रोग मिट 
जाते हैं। इतता दी नहीं, मक्तिसे मगवानके मन्दर जो गुण हैं 
वे गुण भाते जाते हैं । इससे भागे जाकर महदात्मा, देधता, 
अवतार और फिर नस्से नारायण बत सकते है। भक्तिका ऐसा 
अलोकिक बल दे; सक्तिका ऐला चमत्कारी बल है भोर मंक्तिका 
ऐला भत्यक्ष वछ दे । इसलिये भाश्यो ! इसरे अज्ञानियोंक 
कहंन्ेकी-ओर देखनेंसे मत रहजाना वह्िकि भक्तिका चक्कर 
चलाया करना ओर उलसे महान छाम लिया, करवा | महान 
लाम लिया करना ! 
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०४-हृद्यकी पतवित्रताके विपयमें । 
पविन्नता परमात्मासे आती है।' 


पवित्नता उत्तमसे उत्तम वस्तु दे, पवित्रता अनमोछसे अत- 
मोल है ओर पवित्रता प्रभुफी प्यारी चस्तु है | इससे पविन्ता 
प्राप्त करनेके लिये दुनियाके हरणक घममें हुफ्स दिया है। जगत 
जितने संत हुए हैं वे सत्र पवित्रता पर खास ओर देते थे। 
क्योकि हृद्यमें पवित्रता अनेफे बाद ही धर्म सिद्ध होता है; दृदयमें 
पविन्नता आनेके बाद ही घप्तंकी सब क्रियाएं पूरा पूरा फल 
दे सकती हैं, दृदयमे पविश्नता आानेके याद ही भक्तिका सथा 
आनन्द भोग सकते हैं; हृदयमें पवित्रता आनेके याद ही सत्य शान 
उत्पन्न होता है और बह हुद्यमें ठहरता है, हृदयमें पवित्रता 
आनेके वाद ही चमत्कार करनेकी शक्तियां आपसे आप गातो हैं, 
इृदयमें पवित्रता आनेके बाद ही दूसरे लोगोपर गजबका अर्सरे 
किया ज्ञा सकता है और हृद्यमें पविधता आनेके वाठ दी.जीवत 
साथेक द्वोता दे तथा हृढ्यमें पवित्रता आनेके वाद ही मोक्षका 
छुल भोग सकते है| इसलिये सभी दरिज्ञन पवित्रता रखनेके 
लिये बहुत्त परिध्रम करते हैं। तिश्तपर भी हम देखते हैं. कि यहुत 
ही कम भादमी सब्धी पत्िजता रख सकते है। नहीं तो थधंहुतेरे 
आदमी वादरफी ' पविन्नतामें द्वी रदजाते है ।इसका कारण यह 
है कि थे हृदयकी सच्ची पवित्रता रखनेकफी छुंजी नहीं जानते 
इससे चे-पविन्नताके लिये हाफ घुनते रहते हें परन्तु असछी 
पचित्नता नहीं पाते । इसलिये सच्ची पवित्रता रखनेको कुंजी 
हासिल कर लेता चाहिये। ध्सके लिये सन्त कहते है कि- 

परम ऊपालु परमात्मा पूणे पवित्र है । इसल्यि जगतमें 
भर्तोंके मीतर जो कुछ पचित्रता है वह सब परमात्मासे ही आयी 


$ 


क््च्नी 


बहै। स्ग्रेकी सड़क ३९५ 


है।अप्ुुके सिधा ओर किसी वस्तुसे परविन्नता नहीं आसकतो | 
अगर पूरी पवित्रता रखनी दो तो पूर्ण पष्चिचताचाले मगवात्के 
अन्द्र अपने जीवको लय करना चादिये और उतनी देर जगतकी 
छुघ सृंछ जाना चाहिये। ऐसी दशा होनेफो शास्रमें छय योग 
कहा हैं [इस लय योगफो हृदयकी पवित्रतां कहते हैं। इस छय 
थोग़के समय जीवमें जैंसो पविन्नना आठी है चैसी पविन्नता 
ओर किसी समय नहीं भाती | इसलिये भगर अखली पविद्यता 
लेनी दो ओर उल पवित्नताको बनाये रख़तनना हो तो परम कपालु 
पसमात्मामें जीबको जोड़ रखना और समुद्ग॒में जैसे नदी गायद 
हो जाती है वैसे पूणे पित्त ओर मद्याआनन्दरूप भगवानमें 
अपने जीवको गायब कर देना अर्थात्‌ प्रभुके अन्दर अपने जीवको 
छूय फरना । ऐसा करनेके लिये दररोञ्ञ प्रेमपुर्चेक तथा 
नियमपूर्वक सवेदक्तिमान महान इंश्वर्का ध्यान करना, उसका 
*ज्ञॉम छुमिर्ना ; उसकी सेवा करना, उसके गुण गाना, उसका 
इपकार मानना ओर उसकी मदिमा समझ कर दोनतासे डसका 
दास बनता । ऐसा कसनेसे आगे जाकर सगधानमें अपने जीवको . 
छय करना आता है । इस तरह सगवातमें जीद छीन दो तसी 
हृदघकी पवित्रता आखकती है। सो हृदयकी पविच्ताके लिये 
प्रेमपूवेक भक्तिमागके ऊपर बताये साधनोंमें छगे रहना याहिये। 
ऐसे साधनोंमें छगे रदना कुछ कठिव नहीं है। ज्यों ज़्यो हृदयमें 
पवित्रता आतो है त्यो त्यो ऐसे साथनोमें लगे रहनेसे अधिक 
शआनन्‍्द्‌ जाता जाता है और जीवमें नया नया' बल आता जाता 
है तथा अधिक मधिक इंश्वरकी ऊपा आती जाती है | इसलिये 
प्रश्युस मिलनेवाली पूणे पच्ित्रता श्राप्त करनेके निमित्त भक्ति- 
सागेके साधनोंमें छगे रहना । यही हमारी लख्यद है। 
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ुारफ कक कल 


हृदयको पवित्र करनेके छिये अपना स्थिति 
बदंलनेकी जरूरत नहीं है। . , 


अपना हृदय ए्रवित्र करनेके छिये आति बिरादरी छोड़नेकी 
जरुरत नहीं है; अपना हृदय पवित्र करनेके लिये रोज़गार धंघा 
छोड़नेफी जरूरत नहीं है; अपना हृदय पविन्न करनेके लिये देश 
था बेश त्यागनेकी जरुरत नहीं है और अपना हृदय पत्रित्र करनेके 
लिये बनमे जानेफी जरुरत नहीं है। बिक पवित्र होनेकी $ंजी 
मिल जाय तो घरमें रह कर भी पविन्न रह सकते हैं ; रोजगार 
धंधा करते हुए. भी पवित्न रद्द सकते हैं और अच्छी तरह धर 
गृहस्थी चछाते हुए भी पचिच्र जीवन बिता सकते हैं | 

प्िन्न द्ोनके लिये वहुत पढ़ना लिखना नहीं पता; 
पवित्र दवोनेफे लिये पण्डिताईकी जरूरत नहीं , पढ़ती ; पवित्र 
इोनेके लिये कुछ गृढ़ अध्ययन नहीं फरना पड़ता और पवित्त 
दोनेके लिये महा शानी होना नहीं पड़ता । हम देखते ४ कि- 
बिल्कुल अनपढ़ आटमी भी पविन्न होते दे ; बहुत फम पढ़े 
भी पविन्न दोते हैं ओर बिना बाहरी चतुराईके मोलेमाके भक्त 
भी बहुत पवित्र द्वोत है । इससे समझ सकते हैं कि पवित्र 
दोने के लिये कुछ वह्वुत बड़े पाण्डत दोनेकी जरूरत नहीं ह | 











९५-ह्द्यकी पविन्नताके लिये अपनी स्थिति 
घद्लनेकी जरूरत ,नहीं है । 


: माधयो | पविज्ञताका स्वरुप कैंला है, पवित्रता फद्दा्से 
मिलती दे और पवित्रता कैसे मिलती है यह धांत भच्छी तरह 





समझसमें न आनेऊे कारण बहुतेरे हरिजन थद संमझते है कि 
अपनी स्थिति वदलनेसे पवित्रता मिलतो- है ।' ऐसी समझकें 
कारण पवित्नता लेंनेके लिय कोई आदमी अपना घर द्वार छोड़ 
देता है; कोई फोई आदमी, अपना वेश बदलता. है, कोई अपना 
चेश छोड़ता है, कोई अपना धर्म घदछता है 'और कोई आदमी 
अपने वृतेसे चांहर फाम फरता दै। तोभी उन्हें सब्दी पवित्रता नहीं 
मिलती क्योंकि स्थिति बद्कनेके साथ पवित्रताका कुछ सम्बन्ध 
' नहीं है! मद्दात्माओं तथा झा््रोंका तो यही सिद्धान्त हे कि परम 
* क्ृपालु परमारणने हमें जिस स्थितिमें रखा हो उसमें सन्तोषसें रह 
फर उसके अनुसार भलीभांति घर्म करनेसें हृदयकी पत्चिचता 
पम्रिल सकती है। इसलिये जो ऊंचे मक्त हैं, जो मच्छी समझके 
भक्त हैं भौर जो पवित्र भक्त है वे जो समय और जो भौका 
आपड़ुता है उसमें राजी रदते हैं और प्रभु जैसे रखे बसे रहते 
हैं। ऐसे अपेण हुए भक्त किसी बातका अफसोस नहीं करते। 
किसी बातकी चिन्ता नहीं फरते या न बतेले बाहर कोई काम 
करते हैं। प्रुकी जैसी इच्छा दोती है वेसे ही चलते है। इससे 
थे सदा शान्ति रहते दे । उनके हृवयकी पवित्नता ,टिकतली है 
तथा बढ़ती है । इसलिये अगर हृद्यकी सच्ची पंचिच्रता लेना 
दो और उसे बनायें रखना होतो अपनी स्थितिमें सन्‍्तोषसे 
सह कर भगवंत्‌ इच्छाके अनुसार चलना चाहिये | 
पचित्ञता छेंने, उसे घनाये रखने तथा वढ़ानेकी यद सहजसे 
सहज कुंजी है। . है 

- प्रविन्न और अपविन्न मक्तोंमें अन्तर । “'- 

इम देखते दें कि बहुत आदमी देवताओफे' दरीन करते 
फिरसे हैं परन्तु वे अपने दृदयसे पवित्र नहीं हुए रदते । बहुत 
आदसी धार घार सीथे किया करते हैं परन्तु अपने हृतयले 


प्‌ 


'हेश्द (है; स्गकी सड़क के 

पधित्र नहीं होते | बहुत आदमी बड़ी उद्ारतासे बड़ा दान करते 
हैं परन्तु मनसे पविन्न नहीं होते । बहुत आदमी दरंरोज भानकी 
पते किया फरते हैं परन्तु हृदयसे पत्षित्न नहीं दोते ।' बहुत॑ 
आदमी बादरका वेश बदलते है, तिरफ माला छेते हें और कई 
किसका दिखाव फरते, हैं तथा फम्काण्ड करते हैं परन्तु 
उत्का अन्तःकरण शुद्ध हुआ नहीं जान पढ़ता । क्योंकि यह 
सब वर्षो फरते रहनेपर भी वे बेचारे जहांके तहां रहते हैं, 
अथोत्‌ उनकी रहन सदन ज्योंको त्यों रहती है । उनके विचार 
भी वैसेके वैसे दोते है । इससे समझ सकते हैं कि थे घममें 
- आगे नहीं बढ़े। इसका कारण यद्दी है कि वे अपने हृदयसें 
पविन् नहीं दोते | इससे उनके हृदयमें दोष रहगया है, उस 
दोषको थे दूर नहीं कर सकतें, वे जहांके तहां रह जाते है। जो 
पर्वि होते है उनके हृदयसे दोष दूर दो जाता है इससे वे 
धमेके मार्गेमें दररोज आगे बढ़ते हैं.। इस बातकों भछीमांति 








कितनेद्दी अभीरोकी बैठफमे बहुत सुन्दर फागजफे 
से रादते है | वे पौधे धाहरसे देखनेंमें धहारदार लगते 
क्योंकि उनमें किस्म किस्मके र॑गंवाले फूल होते हैं, धन 
तथा पत्तोकी नकाशी और घनावट बहुत घढ़िया होती है - 
उनका रंग घड़ा चमकीछा होता है । इससे बाहरसे देखनेमें 
थे पौधे बहुत भछ्ठे छमते दे परन्तु वे फागजके पौधे पढ़ 
सकते | जितने बड़े होते है उतने ही घड़े रहजाते दै।॥ 
अंभीरोंकि दस्वाजेके सामने जमीनमें ,जो छोटासा पौधा उगा 
रहता है. बद दररोज बढ़ता 'दै और थोड़े. दिनमें ' बहुत ' 5 
होजाता है। इसका क्वारण यह है कि वह पौधा जीवित: 


4 44, # 4 6, “” $% 


द्र्ु 
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है इससे बढ़ता है। और कागजका पौधां-बेजीवका' होता :है 
इससे वाहरसे. सुद्दावना लगता दे परन्तु अन्दरसे नहीं बढ़ता | 
प्रवित्न भक्त, जमीनर्म उगे हुए पौघेकी तरह, सदा अपनो 
भक्तिमे, छ्ानमें और ध्यावमे आगे बढ़ते हैं । इसलिये दे हुरि- 
जनों |! आप वाहरसे 'शोसावाले भौर सक्तिके ठाटबाटवांकि 
परग्त भीतरसे न घढ़ सकने योग्य फागजफे पौधे समाच मत 
रदजाना ; बढ्कि जैल जमोनमें उगा पौधा रोज रोज बढ़ता है 
वैसे अंपने धरम दसरोज भागे बढ़ने योग्य होना | यही 
हमारी सलाद है । जानदार होने तथा आगे घढ़मैफे लिंय 
प्रमुसे जुड़े रदना। 


| 
% 





बन 


९६-- हृदयकी - पविन्रताके विषयमसें ।.( र२- ) 
बहुत आदमी यह समझते हैं कि हम बाहरके 
केसे करनेसे पवित्न होंगे परन्तु याद रहे 

'. कि बाहरके कमेसे हृदय पवित्न 
-.., नहीं होनेका | 
कितने आदमी यद्द समझते दे कि फलाने देवताकी 
' करनेले पच्चित्र हो सकते हैं। कितने त्राद्ण यद समझतेःहैं. कि 
गायन्नीका जप, करनेले पवित्र हो सकते हैं। कितने आदमी 
यह समझते 'है-/कि दान देनेसे पवित्र हो' सफते दे । 
कितने ' आदमी /यद 'संमझते हैं कि अपना घमें छोड़ कर 


कोई नया घमे अदण करनेसे पचित्र हो सर्फेते है । कितने आदमी 
:. ग्रह समझते हैं कि न्लात छेतेसे पवित्र दो सकते है। कितने आदमी 
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यद्द समझते है कि अच्छा गुरु मिलनेसे पति हो सकते हैं। 
परन्तु असली पत्रिजता इन सथ विषयोंसे बिलकुछ 'अलूग है। 
यद्यपि इन सब विषयोंसे लास द्ोता दे इसमें कुछ सन्देह नहीं, 
परन्तु हृदयकी सम्यी पवित्रता छेनेकी कुंजी कुछ और ही है। सेबे- 
शक्तिमान ओर सब बातोमें परिपृण भगवानका भाश्रिय लेनेसे, 
इसका नाम रटनेसे, उसका दास दोजानेसे, उसके पाल ज्ञानेसे 
और उसमें मिलजानेसे पूर्ण पवित्र दो सकते हैं. । पवित्रता कुछ 
याहरके कर्मोसे नदीं आती, सम्यी पवित्रता तो भन्‍्तःकरणसे 
निकलती है ओर प्रभुसे आती है ।,इसलिये अपना,जीव जब 
भगवानके साथ तदाकार होता है और उसमें जुड़ जाता है तभी 
इसमें सक्ली पवित्रता आ सकती है | भगवानसे विना झड़े सिर्फ 
यादरके कर्मोसे हृदयकी सब्यी पव्िञता नहीं आती। सच्ची 
पविश्रता लनके लिये तो जो पवित्रताकां भेडार है और जो 
पविन्चताका मद्ासागर है उसके साथ पएकरस होना चाहिये । 
ज्ञब पेला करना भआावे और ऐसी एवित्रताके महाखागर में अपने 
जीवफो मिलादैना आबे तभी सच्ची प्चित्रता आ सकतो “है । 
पविन्न अन्तःकरणवाले भक्तोंके छक्षण । 
हृदयशुद्धिको मद्दात्मा छोग पविन्नता कद्दते हैं इसलिये 
' शुद्ध हृदयचाढेके लक्षण जानना चादिये। इसके छिये शाखोमें 
कटद्दा है कि जिनका भन्‍्तःकरण शुद्ध रहता है ये हरिज्ञन 
सरल स्वमाषके होते है; जिनका अन्तःकरण पुद्ध रद्ता दै थे 
भक्त सीचे-रास्ते चलनेंवाले दोते.हैं; जिनका अन्तःकरण शुद्ध 
रादता दे उममें ढोंग- ढकोलला वहीं होता। जिनका अन्तःकरण 
पवित्र र्दता है उनमें दावपेंच या छल प्रप॑च नहीं होता | इसके 
सिचा ज्यों ज्यों हृद्यकी पविन्नता बढ़वी जाती दै त्यों त्यों घतका 
भोद्द घटता जाता दै, भोग बिछासकी इच्छा धदती जाती दे 
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ओर मान॑ मर्यादाका छोम घटता ज्ञाता है, इसके बाद. आगे 
जा कर उनके अन्दर बुरा स्वाये नहीं रहता | शुदहदय हरित्नत 
बाहरी आाडम्वरका कुछ मूल्य नद्दीं समझते ओर स्वय॑ -ऐसा 
कोई ढोंग नहीं करते। दुसरे. आडम्बरी लछोगोके चकमेमें नहीं 
झत्ते । मान अपमान या मिन्‍दाकी भी परव/ नहीं करते । ऐसे 

भक्तोको बाहर आनन्द नहीं हूँढ़वा पड़ता । अपने 
इृदयसे डी उनको आनन्द मिला करता है । इससे थे बाहरी 
चीजोंकी बहुत परवा नहीं करते | 

दरिज्ञनोंमें ऐसा घल दोनेका कारण यह है कि 

चे प्रभुपेतमें जीते है । इससे जैसे जीती मछलियां पानीकी 
घारामें घद्द नहीं ज्ञाती बैसे वे साधारण छोगोंकी विचारधारामें 
यह नहीं ज्ञाते । क्योंकि उनमें प्रभुपेमका नया जीवन दोता है। 
इसके विरुद्ध जो घिना शुद्ध हृदयके मनुष्य हैं वे बिना प्रभुप्रेमके 
होते हैं। इससे वे मरी मछ॑लियोंके समान हैं । ये दूसरे 
नियोके विचारोंकी बाढ्में बह जाते हैं । कहनेको भक्त और 
पवित्र भक्तमें यद फे हे । इसलिये थाद रखना कि जिन भक्तोंका 
अन्तःकरण पवित्र दो गया है,वे व्यवह्ारों छोगोंके धीचमें 
रह कर भी उनसे अलग दे ओर उनसे श्रेष्ठ हैं | 


हृदयकी' पविन्नताकी पहचान । 


जिन भक्तोका हृदय पवित्र है वे सदा आनन्दमें रहते है। 

हुःझ भादि भच्छे बुरे प्रसक्ष आपड़ने पर भी थे अपनी 

पवित्रता छोड़ना नहीं चादते | मठऊब यद कि पवित्र दरिजनोंको 

मरना धचता है परन्तु पाप नहीं रुचता । जिन भक्तोंकी ऐसी 

स्थिति होती है और ऐसी रदन सहन होती है उन्हें हम इृदयसे 
पचित्न ऋते हैं । 
श्र 2 
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मा या या कस पहन 


सन साने तौर पर अधिक अधिक कर करनेसे 
पवित्रता नहीं आती ; प्रश्धकी इच्छाइसार 
चलनेसे ही सची पविन्नता आती है। 


भाशयों | बहुत या येडा काम करनेसे सच्ची पवित्रता नहीं 
थातो, प्रशुकी आज्ञाजुसार चलनेसे-ही सच्ची पवित्रता भाती है। 
यह ठीक ठीक समझानेके लिये पक देद्दाती दृष्टान्त दे कर एक 
भक्तराज भद्दाराज कहते थे कि फोई पुरुष अपनी ख्रीसे कहे 
कि तू रोज चार रोटियां बताना । उसकी ख्री अपने मनमें 
अकल वधार कर सोचे कि मेरा पति जितना कहता है उससे 
कुछ अधिक कर दिखाऊं तभी मेरी खूबो कइटछायगी | यद सोच 
कर घह दररोज आठ रोटियां बनाया करे तो इससे उसका पत्ति 
खुश नहीं दो सकता | क्योकि जहां चार रोटियोंकी जरूरत है 
चहाँ आठ रोटियां बनानेसे उल्टे धरमें बिगाड़ दोता है ओर 
उसका समय व्यथे जाता है | पति नेक हो तो वह समझा देता 
है ओर फिर भी ज्ली न समझे और हररोज् अधिक रोटियां 
बनाया करे तो उल स्त्री पर उसको गुरखा आता है । वैसे ही 
प्रधुने दमें ज्ञिस स्थितिमें रखा हो मोर जो घर्म पालनेको कद्दा 
दो उसीके अनुसार दम चलना चाहिये। इसके विदद्ध अफलू- 
मन्द्‌ घन कर अगर हम प्रसुक्ती इच्छाके उपरान्त अधिक करने 
जाये तो उढ्टे दुखी होते है ओर प्रभुसे विस द्वो जाते हैं । 
ऐेसा व होने देनेके लिये-अपनी स्थितिमें रह फर धमं साधना 
चाहिये ओर उसीसे असली पवित्रता ड्रेना चाहिये । बादरके 
फिसो कसेमें सद्दी पत्रिञज्ता नहीं है, का पविच्रता तो पचि- 
चताके महासागर मद्दान्त भ्रभुमें ही हैं । यद् पवित्रता उसके ' 
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निकट रहनेसे दी मि सकती है ओर अपनी स्थितिका धर्म 
पालनेसे ही इेश्वरके निकट रंह सफेते है। स्थितिके बाहर बड़ा 
काम करने जानेसे उल्टे भथ्ुसे विध्वुज्ञ हो जाते है। जैसे -- 
« जिस बावली था जिस नदी में बहुत सेवार लगी हो उसमें 
कोई आदमी पैठे तो वह सेघारसे बचनेके लिये जितना ही हाथ 
' पैर दिलाता है उतना द्वी उसमें फँसता जाता है। वैसे दी पचि- 
अता छेनेके लिये जो भाद्मी उब्टा पह्ठा उपाय करता है और 
"झूठा पुरुषाथे दिखाता है वह पविश्नता पानेके घदकछे अपने 
पासकी पव्िज्रता सी-खो देता है । पेसा न होने देनेके लिये, सच्दी 
पचिन्नता लेनेके लिये जैसे बने वैसे प्रशुके निकट रहने तथा 
इसके साथ एकरस हो जआनेकी कोशिश फरना चाहिये । ऐसा 
करनेसे सच्ची पवित्रता मिक्त सकती है । न 
* बन्चुओं ! ये सब पाते कह कर हम आपको यह समझाना 
चादते है कि सध्यी पचित्रता कुछ दूर नहीं दे । ओर सच्यी 
एविश्नता अपनी सामथ्येसे बाहर काम करतेमें नहीं है । सच्ची 
पविन्नता प्रझुके अन्दर है और चह भम्ुकी तरफसे ही जीबोको.. 
' मिछती है। अगर खब्दी पव्रिच्रता छेना हो तो अन॑न्त गुणवास' 
पूर्ण पवित्र प्रभुफा ध्यान धरना चादिये, उसकी महिमा समझना 
आहिये, उसके नियम पाढूमा चाहिये ओर वह जिस स्थिति 
रखे उस स्थितिमें आबन्द्से रदनां सीखना चाहिये | अगर पेसा 
« करना आबे तो भादमी दर जगद दर दालतमें पदित्र रह सकता 
है। वबित्वता लेनेके लिये बढ़े कामोका मोह मत रखना बिक: 
“सच्ची पचित्रता छेनेके लिये पंय्म कृपालु' परमात्मके साथ पक- 
श्स होना ओर-उसमें लीन होना । यद्दी मद्दामाओंछा सिद्धान्त' 
है और यही शास्रोंका गूढ़ रहस्य तथा शुत्त तत्व है | इमारी 
भ्रायत्रा है कि सच्ची पवित्रता छेनेके लिये पूर्ण पवित्नतावाले 
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सर्वेशक्तिमान महान प्रभुके निकट रहना, भद्दान प्रभुक निकट 
रहना ओर उसमें अपने जीवकों छय कर देना । 





हु 
९७ - हृद्यकी पर्वित्रताके विषयमें ( ३ )। 
पविश्नता पानेके लिये क्या करना चाहिये! 


पवित्रता ऐसी अनमोल वस्तु है, इसलिये आप सोचेंगे कि 
इसे'हासिल करनेके लिये न जाने क्या करना पड़ेगा। परन्तु 
सन्त कहते है कि पविज्नता प्राप्त करनेके लिये कुछ धहुत अधिक 
मिहनत नहीं करनो पड़ती, धह सहजमें ही मिलती है । 
सच्ची पवित्रता और पूरी पविच्ना भगवानके सच्चे भक्तों होती 
डै इसलिये उनका संग करनेसे पश्ित्नता मिलती है।इस फारण 
पविचता लेनेके लिये कुछ खच या परिश्रम फरना नहीं पढ़ता, 


: बह तो सतमें मिलती है। जैसे धमार्थ स्कूलके मास्टरकों कुछ 


फीस नहीं देनी पढ़ती धत्कि उससे संतमें पढ़ सकते हे बैसे धी 
पवित्रता पनेके लिये भगवानके ३७४० भी फीस नहीं 
देनी पड़ती, घह तो बिलकुर मुफ्त दी । परन्तु पवित्रता 
पे धनाये रखना फठिन दै | जैसे धम्मार्थ स्फूलमें पढ़नेके 
लिये कुछ फीस नहीं देनो पडती परन्तु उसमें जो सीक्षना 
होता दे उसके लिये बहुत परिश्रम करना पड़ता है | बेसे ही 
पवित्रता सन्तोंसि पदले मुफ्त मिलती है परन्ठ उसे बद़ानेके 
लिये विशेष परिक्षम करना पड़ता द ! मुफ्तका स्फूछ मिलने पर 
भी जो विद्यर्थी मिहनत नहीं करता वद पास नहीं हो सकफता। 
देते दी प्रमुफे प्यारे संतॉके संगसे पहले मुफ्त परचिश्रता मिलने 
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पर भी जो आंद्मी उसे बनाये रफ़नेकी कोशिश नहों फरते 
उनके सन्द्र पवित्रता नहीं रह सकती | इसवास्ते पवित्ताको 


बनाये उनके लिये तथा उसे धढ़ानेके लिये उचित उपाय 
] पु 


करना सच 


हैं 

- मनुष्य कुछ शुरूसे ही भक्त नहीं होते, बल्कि 
पीछेसे धीरे धीरे भक्त होते हैं । 

बन्धुओ ! आज हम जो बड़े बड़े वारिस्टर देखते है वे शारुसे 
हीवेरिस्टर नहीं हैं,वदिक विदयास्यास करके धीरे धीरे 
चैरिस्टर हुएंदे। इसी तरह आज दम जिन जंगी लादोको देखते हैं , 
वे आरम्मम जंगी छाट नहीं थे बल्कि नौकरी करते करते और 
दशण्जा बढ़ते बढ़ते अन्तको कितने द्वी वर्षोमिं इल ओदंदे पर 
पहुंचे हैं। वैसे ही जो मद्दान गुद दे वे कुछ एक थ एक भारी 
शुरू नहीं धन गये ड़ वद्कि इसक किये उन्होंने पहले 
धहुत प्ररिध्रम किया है तब धीरे धीरे समय आने पर उन्हें यह . 
पंद मिछा है। याद्‌ रखना कि दम सी अगर प्रशुके मार्गमें रहेंगे 
और आगे बढ़ते जायंगे तो कुछ द्नमें प्रशुके प्यारे पवित्र भक्त 
दो सकेंगे । इसलिये अभी आपकी स्थिति आपको दुबे आन 
पढ़े, कच्ची जंचे या अधूरी माछूप दो तो उससे डर मत जाना 
और हिम्मत मत द्वार ज्ञाना घरच भक्तिमें ठगे रददना 'तव धीरे 


- चीरे सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पवित्र सन्त वन सकेंगे। 


बन्घुओ ! इस धातकों चहुत अच्छी तरह समझ्षनेके लिय 
देखिये कि जो छोटे घालक अपनी माताकी गोदमें सोये हैं या 
खेलते हैं अथवा अपनी माकी उंगली पकड़ कर चलना सीखते 
हैं तथा जो बालक स्कूलमें पढ़ते € पद्दाड़ा श्टते है ओर ककदरा 


- लिखते हैं उनमेंसे कोई दीवान होगा, फोई बहा भारी सेठ होगा, 


परी 
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कोई दुनियाकों चकरानेधाला आदमी द्वोगा | तोमी हम देखते हैं 
कि जब तक वे छड़के हैं तव तक किसीको साफ साफ बोलता भी 
नहीं आता; कोई दूसरेके भरोसे पड़ा हे; कोई अनाथाल्यमें पड़ा 
है और कोई खराब आाटमियोके साथ तथा खराब लैयोगमें पड़ा ' 
हुआ हैं। समय आने पर चक्र बदल जाता है ओर ऐसी कुेगी 
स्थितिम भी वे बड़े आदमी बन जाते है । वैसे हो माइयो! भमी 
दम चार बार पापमें पड ज्ञाते हे, धर्मके मागमें ठोकर खाया फरते 
इंमोर जैसा चलना चाहिये वैघ्चा नहीं चलते तथा जितना करना 
चाहिये उतना नहीं फरते तो भी अगर भगवानकी भक्ति किया 
करेंगे, सनन्‍्तोंके चरणमें रहेंगे और प्रभुका प्रेम रखेंगे तो भागे 
“ जाकर प्रभ्नुके प्यारे भक्त हो सकेंगे इसमें क़ुछ' भी सन्देदद नहीं 
है । इसलिये अभी भक्तिके आरम्मके समय जैसी चाहिये वैसी 
पवित्रता न दिखाई दे तो उससे निराश न होना बढिक प्रेमपुर्वेक 
भजन करना। तेत्र आगे जा कर हृदयकी सच्ची पतचिन्रता 
आ सकेगी । हमारी प्रार्थना हैं कि ऐसी उत्तम प्रशारकी 
भद्दाआनन्दवाली अलोकिफ पवित्र ठशा परम कृपाल परमात्मा 
आपको दे | * ३ १! 


जबतक हुदयसे पाविनत्न न हों तबतक . 
आगे नहीं बढ़ सकते । 








'धन्घुओ ! आपने देखा होगा कि जिस बन्दर॒की कमर में 
रस्सी वंघी रहती है ओर रस्सीझो मढारों अपने दाथमें पकड़े 
रहता है वह धन्दर अपनी इच्छानुसार नहीं चछ सफता । वह 
बन्दर जय रास्तेमें चला जाता है तब भगल बगलफी दुकानोंमें 
बहुतेरी सुन्दर चीजे देखता है। उन सबको लेनेकी उसे इच्छा 

है 


। 2 0 
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होती है। जैसे क्दी केला देखता है तो उसे लेनेको लेलूचता है; 
कहीं मिठाई देखता है तो उसे लेनेकी छछचता है ; फह्दी कोई 
ओऔर फल देखता है तो उसे छेनेको ललूचता है' ओर 'कहीं * 
दूध दही या पानी देखता हैं तो उसे लेन्ेको छलचना है । परन्तु 
उसकी कमरमें रस्सी वंधी रहती है ओर चंद रसुप्ती मदारीके 
हाथमें दोती है इससे अपने मन प्लुताषिक धद कुछ नहीं 

: छे सकता | मदारी जिघश खींचता दै उधर उसे जाना पड़ता है । 
वैसे ही याद रखना कि जो दरिजन धृदयसे पत्रित्र नहीं हुए 
रहते वे हृदयसे किसी न किसी बांसनामें फँसे.-रद्ते हैं। इससे 
उन्हें इच्छा दोती है कि हम धमेके अप्ुक अप्रुक काम करें परन्तु 
'चैल्ा थे कर नहीं सकते | इसका कारण यह है कि उनका हृदय 
पविन्न नहीं हुआ रहता इससे वे आशा, तृष्णाकी रसुलीमें चैघे 
रहते हैं ओर इच्छा रहने पर भी धर्मके मागेमें जैला खाहिये 
बैला आगे नहीं बढ़ सकते । *... «५ 

यही बात ओर अच्छी तरह समझानेके लिये एफ सन्त 
कहते थे कि मथुरामें टो चोवे थे! उन्होंने एक दिन खूब मेग पी 
ओर फि८ गोकुछ जानेके लिये डेंगोमें बैठे, दोनों जन अपने 
हाथसे ' खूब डांड़्र खेने छगे | नाव पानीमें डगमगाने छगी। 
भंगके नशेमें उन चोबोंने यद समझा कि हम खूथ जोर ल्गांते 
हैं. इससे हमारी नाव बड़ी तेजीसे जञा रही है | ऐला 
करते करते बहुत समय बीता, आोर डांड खेते खेते वे थक 
गये परन्तु गोकुछ नहीं नियेराया | तथ थे सोचमें: पड़े 
कि असी तक गोकुल नहीं दिलाई देता । तब किनारे 
खड़े फिसी भौर.आदमीने फदा कि असी ,त्तो यह मथुराका 
दी घाट है, तुम यहांसे हे हो कहां ! यद्द छुन कर चोबेजी सोचने 
लगे । पहले तो उलकी बात नहीं मानी परन्तु पीछे मांगके नशेसे 
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'अट' 








जरा आंज़ खोल कर नजर गड़ा कर देखा तो माहूम हुआ किड्स 
आदमीने सच कह्ष है ओर वे मधुराके ही,घाटपर हैं, यद देख कर 
वे बिचारते 'छंगे कि ऐसा क्‍यों हुआ । हमने इतना डांड ख्ेया 
ओर इतनी मिद्दनत की तौसी जदकि तहदां क्यों हैं! पीछे जांच 
करनेवर पता छगा कि नावकी रस्सी किनारे बंघी थी, , इससे 
डांड़ खेनेपर नाव पानीमें हिलतो डोलती ओर जरा आगे पीछे 
होती थी परन्तु आगे नहीं बढ़ सकती थी । 

पन्चुओ ! इसी तरद्द धुत आदमी धर्ममें आगे बढ़नेके लिये 
धर्षो द्ाथ पेर पीटा करते है परन्तु भसलमें जहाँके तहां रहते हैं। 
उनका जब प्रभुमे छय नहीं दोता। इसका कारण यह है कि उनके' 
इृब्यकी शुद्धि नहीं हुई रहती | इससे उनके हृदयका धन्धन नहीं 
फरता और वे प्रभुके रास्तेमें आगे नहीं बहू सकते । आजसे 
याद रखना कि दम जिपतको पवित्रता फते हैं वह कुछ ओर हो 
बस्तु ६। इम नहाने घोनेको माला तिछककों, जटा भस्मकों या 
बाद्ररके त्याग बैराग्यकों पविन्नता नहीं समझते | हृदथका बंधन 
कटजानेकों सध्ची पवित्रता समझते हैं और उस किस्मकी पवि- 
श्रता आपसे चाहते है । अगर सब्च; भक्त होना द्वो तो इस तौरपर 
प्रमुसे जुड़जाना सीखिय कि हृदयका बन्धन फट जञाय | इस 
तरह प्रभुसे लुड़ जाना सीखिये कि हुदुयका बंधन फटजाय । 





' ९८-हृदयकी पविज्नताके विषय (४ ) पवित्र 
होनेके बाद जो सत्कर्म किया जाता है 
उसकी कीमत बहुत ज्यादा है 


बहुत भादमी यह कहते हैं कि शुम कमे करनेसे हृदयकी 
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(शुद्धि -दोती है। परन्तु हम यह समझ्नते हैं कि हृदय शुद्ध होनेसे 
पहले जो कुछ तप, दान आदि कम किये जाते है उनकी कुछ 
चहुत कीमत नहीं है । फ्योंकि हृदय शुद्ध हुए बिना जो कम 
किये जाते हैं उनकी प्रश्भु अगीकार नहीं करता इससे उन वर्मोसे 
कुछ बहुत बड़ा फह नहीं मिलता | चित्तशुद्धि होनेके बाद जप, 
. तप, तीथे, प्रत, दान, ध्यान भादि ज्ो फुछ किया ज्ञाय उसका 
मूंढ्य बहुत अधिक द्ोता दे । क्योकि चित्तशुद्धि दोनेसे इन 
कर्मोक्ो करनेकी माचनाएं घदलजाती हैं। इसके सिधा चित्तशुद्धि 
दोनेके दाद जो कमे किये जाते हैँ वे गंजबके वलसे द्वोते हैं, इससे 
चह्दुत जल्द फल दे सकते हैं। सव दरित्ननोंको चाहिये कि भपने 
जीवको भगवानमें जोड़कर अपने अन्त-.ऋरणको पवित्र धनानेफी 
चेष्टा करें | | 


प्रश्धके रास्तेमें आगे बढ़े हुए सन्‍्तों और 
नौसिख भक्तोंमें जो अन्तर है 
सका खुलासा । 


जो भगधानके थड़े भक्त हैं, मद्दात्मा है ओर सन्त दे वे धमेके 
मकानमें ऊपरी मंजिलपर रहते हैं ओर जो नोसिज भक्त दे 
थे घममके मकानमें निचे दिस्सेमें रहते दे । मवतरूष यद कि जैसे 
किसी छुन्दर पैगलेमें अमीर ऊपर रहते हैं. ओर द्रबान, खिव्‌म- 
,तगार, गाड़ीवान आदि नीचेके खण्डमें रहते हैं वैसे -लन्‍्त ऊपर 
रहते हैं ओर नोसिस छोटे भक्त नीचे रहते हैं | परन्तु लमें 
ढारसकी बात यह है कि दम सव एकही मफानके रहनेवाले है । 
इसलिये अगर साधनसे रहेंगे और प्रेम रख फर सदा भपने साध- 
* अ्षमें आगे बढ़ा करेंगे तो किसी न किसी दिन ऊपरकी मेलिलमें 


हक 


रह 
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भी जा सकेंगे ओर बड़े सम्तोंकी तरद पवित्र भी हो सकेंगे। सो, 
निशदा न हो फर ईश्वरहपासे जो साधन मिले है उनसे छाम उठाना 
ओर उनमें आगे बढ़ते जाना । अफसोल करनेसे कु नहीं होना, 
भजन करनेसे द्ोता है| भगः सच्ची पचित्रता दरकार दो तो जैसे 
बने वैसे मजनका जोर रखना यही हमारी विनती है। 


कोई एक व एक पवित्र नहीं हो जाता ; इसलिये 
पविच्न होनेमें देर लगे तो निराश मत होना । 


कोई जिशासु दरिजन जब पहलेपहल भक्तिमागेम पर रखता 
है तब उसे आसुरो सम्पत्तिसे लड़ाई करना पड़ता है। दम संब 
अभी इस ल्डाईके मेदानमें हैँ ; इससे इस लड़ाईका कष्ट तो 
सहना ही पड़ेगा | जब यद्द लड़ाई दो जआयगी और उसमें दम जीत 
जायेगे तव शान्तिका सुख भोग सकेंगे। हृसलिय भसी जयतक 
लड़ाईफा समय है तयतक अगर पुरी पूरों पवित्रता न आधे तो 
निराश मत हो जाना। क्योंकि अभी हमें देह है, इन्द्रियां है भौर मन 
है । फिर बुरा समय है, बुरी संगत दे ओर दूसरे कितनेद्द 
युए सयोग है, इससे धारवार पापमे पड़जाते दे ओर पूर्ण पचित्र 
नहीं होते । परन्तु इससे द्विम्मत मत हारना भोर- निराश मत 
होजाना ! अगर हम सदा भणवानके दो कर रहेंगे, इधफा भासरा 
रखेंगे और उसके बनाये साधन करने जायंगे तो उसकी कृपासे 
आगे जा कर अवश्य सझ्यी पवित्रता पा सकेंगे। अभी धीरज धर 
कर आसुरी संपत्तिक साथ लड़ना चाहिये और मनमें जो बुरे 
दिचार आयें उन्हें टूर फरतेंफी कोशिश करना धादिये। भगर इस 
तरद वार धार हुआ फरेतों घीरे घीरे पविष्तायद़ती जाती दै 

दूसरे, यह यात भी याद रखना कि सांप भीतरसे अब 
नया चमड़ा जाता है तथ उसकी पुरानों क्ेंचुल भापले कप 
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उतर जाती -है। बैलेद्दी ईंश्वरमक्ति साधते साधते वहुत-व्नि 
बाद जब उचित समय आवेगा तव आपसे आप सारी अनुकूछता 
आती जायगी, आपसे आप पाप घटता जायगा ओर पविन्न्तो 
, बढ़ती जायगी । इतनी वात ध्यानमें रखना कि यह सव एकसाथ 
ही नहीं होज्ञाता । ज्ञब सीढ़ीपर चढ़ना होता है तथ सब 
- पोड़ियों पर एकसाथ नहीं चढ़जाते घरंच क्रमकमसे और धीरे 
घोरे चढ़ते दे । इसी तरह आप्र एुक दिनमें नहीं पकजाता; जब 
उसका समय भाता है तब पकता है।-बैसेही भक्ति करनेले 
हृदयका बैघन फाटनेवाली प्रवित्रता एकदम नहीं आज्ञाती 
बरंच ज्यो ज्यो भक्ति बढ़तो जाती है, ज्यों ज्शे प्रमुप्रेम बढ़ता 
जाता दे ओर अच्छी समझ द्ोती जातो-है त्यो त्यो चित्तकी 
शुद्धि दोती जाती हैं। इसालेये वचित्को शुद्धि इनिमें समय 
लगेतो उससे निराश मत होंना; विस सगवानकी महिमा समझ 
कर भगवानकी अक्तिमे तथा सत्कर्मोंम छंगे रहना । परमझपादु 
परमात्मा अवक्ष्य कृपा करेगा ओर पवित्र वनाबेगा | इसमें 
कुछ भी सन्दे ह नहीं है। पवित्न होनेके छिये निराश न हो कर 
भक्तिमें छगे रहना । भक्तिमें छगे रहना । ; की 
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हृदयकी पविन्नता माने क्‍या ! 


- * ज्ञीव जत्र प्रस्ुस जुड़ा रद्दता दे तब प्रभ्षकी पवित्रता जीवेमें 
उतरती है। उसको हम हृद्यकी पवित्नता कद्दत है। 
पविज्ञता लेनेके लिये दरिज्ञनोंको चाहिये कि अपने ज्ीवकों प्रशुके 
साथ जोड़ रखें ।. भपने जीवको प्रभुसे जोइनेके लिये इम्वरी 
शान तथा इंदवरका ध्यान ये दो चीजें दोनो चाहियें ! बी 

“ ध्यान बिना जीव प्रशुसे जुड़ चद्दीं सकठा | जीव जवतक 
न जुड़े सबतक असम नियत नहीं आसकूती । सो द्ेदयको 
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रस का काथ आाजायाायफपफ फेककसम्क सा रह 
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पधित्न रखनेके लिये सवशक्तिमान महान इंद्यरकी महिमा 
समझने योग्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ओर पुफाग्र होकर 
'अन्तःकरणसे प्रश्तका ध्यान धरना सीखना चाहिये । ये दोनों 
बातें कठिन हैं| इन दोनोंको सिद्ध करनेके लिये धर्मके दूसरे 
कितनेद्दी नियम पालना चाहिये । जैसे-प्रुका नाम स्मरण 
करना चाहिये; अपना कमे प्रभुके अपेण फरना चादिये;,प्रभुके 
लिये कर्म करना चाहिये; प्रमुके नियम पालना चाहिये; प्रश्ष॒, 
जिस स्थितिमें रखे उस स्थितिर्मे आननन्‍्द्ले रहना चाद्दिये, 
खुख दुःखमें समभाव रखना चाहिये और उसको मगबदू इच्छा * 
जान कर भोग लेना चाहिये तथा जैले बने वैसे सब प्रकारके 
पापसे टूर रहना चाहिये । जब ऐसा करें तब ईश्वररा सत्चा ज्ञान 
म्रिल्ता है और पीछे रूछा ध्यान धरा जा सकता है। जथ 
शान तथा ध्यान जमता भौर इृढ दाता है तब. हृदयकी सम्धी 
परच्चिच्र॒ता आसफतो है। ज्यों ज्यों प्रभुका शान तथा ध्याव बढ़ता 
जाता हैं त्यों त्यो हृदथकी पवित्रता बढ़ती जातो है । इसलिये 
याद्‌ रखना कि हम हृदयकी पविन्चताकी जो धात कद्दते हैं वह 
कुछ धाहरको पीवननताफे लिये नहीं है; ऊपरी परवित्षताके 
लिये नहीं है और नहाने धोने या केवछ शरीर शुद्ध रखनेकी 
पविनताके लिये नहीं है; वर॑च अज्जमें स्वमावतः जो प्चित्रता 
मोज़ूद दे उसे अपने जीवात्माके अन्दर उतारनेको हम हृदयकी 
'पविन्नता कहते दे। हम चाहते दें कि आप ऐसी सर्च 
पवचिचता पावें । 

सारांश यद्दाकि जब पहली घरों होती है तब नैसे घरके 
'छप्पर, रास्ते और पेढ़के ऊपरले सब कड़ा फट धुल जाता है 
और थे सब धहुत रबच्छ और मुन्दर होजाते हें वैसे जिन 
'अक्तोंक्े हृदयमें पवित्रता आजाती द्वै उनके हर काममें चमक 
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आंजाती दे ; उनकी दर उत्तिमें स्रानन्‍्द आाजाता है, उनकी रन 
सहनमें उश्चता आजाती हैं; उनकी भावनाओमें धल आजाता है; 
उनकी बाणीमे मिठास आजाती है; बे प्रसुकी इच्॑छाक़्े अधीन 
होकर अपवा जीवन बिता सकते है ओर पवित्नताके महासागर 
सर्वेशक्तिमान मद्ान इेश्वरफे स्वरूपमें अपने जीवात्माको ऊय 
कर सकते हैं तथा प्रश्रप्रेमले भठोकिक आनन्द भोग सकते है । 
यह-सब अन्त'करणकी पविज्तासे ड्रोता है और पेसी सच्ची 
पविन्नता प्रभुस मिलती है । इललिये मगर महान आनन्द भोगता 
' हो तो सच्ची पविचता प्राप्त कीजिये | सच्ची पचित्रता धाप्त करतेके 
लिय्र अपने जीवात्माफों भगवानमें लीन कीजिये और अपने 
ज्ञीवात्माफों भगवानमें छीन करनेके लिये प्रभुके नियम पालिये, 
प्रभुकी इच्छानुसार चलिये, प्रभुका स्मरण कीजिये, प्रभुका ध्यान 
'घरिये, प्रशुका क्षात लोजिये और, सब बातोमें प्रभुक द्वो कर 
रहिये | तब आप सच्यी पविज्ञता पायेंगे ओर उसका भद्दान' 
आनन्द भोग सकेंगे । हम चाहते हैं कि ऐसा महाभाग्यशाद्वी” 
अवसर पण्म कृपालु परमात्मा आपको शीघ्र दे । 
" यादं रदे कि आप भक्त हो।तो दूसरोको देशन करनेका' 
आपको दृफ नहीं है; अर्थात्‌ मतलूबी भक्त मत होना । ड 
बहुत आदमी जव भक्त द्वोते हे तब उल्टे कुडड़े स्वभावके 
बन जाते है। कितने भक्त निहंग लाड़ले दो जाते हें; कितने भक्त 
* ओर छापरवांही दिखानेधाले दोत हैँ; कितने भक्त 
मनके लोशमें भा कर अपने ही शुमानमें चुर रहते है; कितने भक्त 
मनमानी चाल पर चढते है, कितने भक्त अपने शरीरकों तरद 
तरदसे कष्ठमे डालनेकों दी भक्ति समझते दें ओएः कितने भक्त 
कितने ही नियर्म न मानने ओर दूसरोके अधीन न रहतेमें दी 
भक्ति समझते हैं। इसका परिणाम यह दोता है कि धहुतसे 
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भक्तोको खने पीनेकी चहुत परवा नहीं होती, इससे खाने पीनैमे 
अवेर सबेर हो तोभी उनका चल जाता है। परन्तु उनफी इस चाहा 
हसे घरके आदमियोको इन्तजारीमें बैठे रहना पडता है । दसरे हित 
नातेके यद्ां भोज्ञ हो तो उनको भी हैरान होना पढ़ता है ! 
भक्त यह सर्मझते ह कि भजन फी्तन करते हों, दशन करने गये 
हों या पूजा पाठ करते हों तो उसमें घंटे ढो घेटे देर हो ज्ञामेमें 
क्या इज है? खाने पीनेकर इतना अधिक झूयाल कौन फ़रे? 
हम तो किसी दिन टोपहरको जीमते है, किसी दिन तीसरे पहरको 
'जीमते ह; किसी दिन संध्याको जीमते है, किसी दिन रातफों 
जीमते हैँ ओर फिसी दिन भक्तिकी लद्दर चढ़जाय तो [विना खाये 
भी रह जाते है । खाना है हो क्‍या! यद समझ फर वें खानें पीनेमें 
चड़ी लापरवाही रखते ह। ऐसी छापरवाहीसे घरके भादमियी रो 
तथा आप जहां खाते हो बहांवालोकों कितना देरान होना 
पड़ता है इसका खयाल उन्हें नहीं आना। परन्तु इसका प्याल 
रखना बहुत जर्री है। हरण्क भक्तको श्स बातकी पूरी साथ: 
चानी रखना चाहिये कि उसके लिये ओर किसी आंदमीकों कट 
न हो | किन्तु यहां यह द्ोता है कि अपनी भोजके लिये, अपने 
यशके लिये, अपनी ख़ुमारीके लिये, अपनी छापरवाहाके लिये ओर 
अपनी बढ़ाई या अभिमानके लिये दूसरे हैरान किये जाते हैं। 
कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा होता हे । तोमी बहुतेर भक्त इसमें 
अपनी अल नहीं समझते उस्टे चैनुराई और गयी समझते है । 
इससे एसी सलसे छुटफारा नहीं पाते | उनकी भूल सुधारनेके 
लिये यहां इस फिस्मफे कछ और दृष्टान्त देना उचित जान पड़ता है । 
फिठने सक्त भजन गाने और सुननेमें ऐसे गर्फ हो जाते हैं 
कि यड़ी रात तक जागते हैं गौर सवेरे बहुत टेंस्से उठते हैं. तथा 
कितने भक्त पष्ठत सवेरे उठते हें परन्तु उनफी इस चाहसे उनके 
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बाल 'बश्यों तथा धरके दूसरे आदमियोंकों, कितनी भड़छछ 
सदनी पड़ती दे इसका ख्याक वे नहीं करते। कितने सर जय 
अपनी भक्तिमें गे रहते ६ उस समय छड़फके खेलते दो चा 
बातज्रीत करते-द्वों तो उनको नहीं सोहाता ; इससे वे बार बार 
अंपने लड़कोंको डांटल हैं । इसके सिवा छोटे बच्चोंकों जो सबी 
ता करदेना चाहिये तथा जो स्वाधीनता देना चादिये और 
जनपरें जो स्तेह रखना चाहिये वह नहीं रखसकते !इस विषयमें 
उनकी भक्ति चड़राती दहै। भजन गाने, माका फेरने, सत्संग 
अण्डलीम जाने और देवता एजनेमें वे भक्त होते है परम्त अपने 
बालकोंले मायालुताका दैताँव करनेमे मक्त नहीं दोते और फिर भी 
यहं स्ंछ उनकी समझमें नहीं आती। यद्वांतक कि अपने लड़कोंले 
लापरवाही दिखानेमें उस्टे हुद्धमानी समझते हैं और दसरोंको 
दिखाते हें कि हमें लड़कोका मोह नहीं ै। ऐसा करना एक 
घड़ी भारी भूल द इस वातको थे नहीं मानते इससे 

उनकी यह भूछ रुंघरने नहीं पाती । सक्तोको इस सूछले 
बचना चाहिये । 

यहुतेरे भक्त समयकी पावन्दीमें घड़े दही छापरवा होते हैं । 
वें किसी मित्रके यहां नो बजे जानेका वादा फरते हैं तो ग्यारद 
बजे जाते हैं। पक द्जेका वादा दो तो तीन बज जाते हैं तीन बजेको 
कहा दो तो ६ वन्न जाते है ओर फमी फसी तो वांदेके दिन जाते 
थी नहीं। जब दसरे या तीसरे दिन उस आदमीसे भेंट होती हे तो 
कहते हैं कि फलनी जगह बैठनेमे मल लग गया इससे नहीं आलके | 
याद था भगर कथामें ऐसा आनन्द आगया कि उठ नहीं सके । 
ऐसा कसी कसी नहीं, बहुधा हुआ करता हैं| इसका ख्याल नहीं 
होता कि इससे अपने स्नेद्रियाकों कितनी अड़चल पड़ती 
जो सब्दे भक्त हैं उन्हें यह सब समझ छेतों चाहिये और इस 
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बातका बहुत ख्याल रखना चादिये कि अफ्ने कारण कोई 
आठमी दुखी न हो । 

कितने भक्त अपने यहां यड़ी रत तक मजन कौत्तेन कराते 
है। उस समय शांझ मंजीरे तवढा ढोलक द्वारमोनियम आदिकी 
धूमधाम होती है। अगर कोई अच्छा गवेया मिल गया तो 
अक्सर यतके दो तीन बज जाते है। ऐसे फामको भक्त भच्छा 
समझते हैं. भौर रात रात भर भजन गधानेमें बड़ाई मानते है- 
परन्तु इस बातका ख्याल नहीं करते कि मकानके और पड़ोसके 
, आदमियोंकों कितना क्रष्ट होता है और मनुष्योको जागनेसे कितनी 
हैरानी होती है | ऐसी ऐसी कितनी द्वी वातोंकी ओर उनका ध्यान" 
नहीं जाता । परन्तु आजकछफे जमानेमें काहून मानना चाहिये, 
लोगोकफे विचार मानना चाहिये, अपने शरीरकी दाल्तका स्याल 
करना चादिये, अपने कुट्रम्बके सुखकी तरफ देखना घाहिये और 
जैसे बंने वेख नियमसे रद कर साक्ति करना सीखना चाहिये। 
तभी आगे जा फर सश्यो भक्ति दो सकती है। जो इन विषयों पर. 
ध्यान नहीं देते और अपनी छुनमें द्वी घ्रमते तथा मनमानी करते 
है आर अपने कारण दूसरोफी दैरानीकी परवा नहीं फरते वे 
मतलवबी भक्त कद्देलाते हैं, स्वार्थी भक्त कहलाते हें, अशानी भक्त 
कहलाते दै ओर स्वेच्छाचारी भक्त फदछाते हैं। ऐसा करनेवाले 
सच्चे मक्त नहीं कइ्ठल्षते | पेसा मतरूथी भक्त होनेसे बचना 
भौर इस यातका खास ख्याल रखनाकि अपने फारण किसी 
आदमीको हैरान न दोना पड़े तथा भक्ति बदनाम न हो | 


९९ -- खरे और खोदे भक्तोंके विषयसें । 
बहुतेरे आदमी मक्त कहलाते हैं परन्ंत उनमें जैसी चाहिये 
पैसी भक्ति नहीं दोती। सिर्फ वाहरसे नामके भक्त होते हैं और 
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तिलक माला सगवा आदि बाहरी आडबम्बस्के कारण भक्त कह 
लाते है । भक्त दोनेके छिये अपने अन्तःकरणमें जो छुघार 
करता चाहिये ओर अपनी रहन सदनमें जो फेर बदल फरना 
चाहिये वद नहीं करते | तोमी बहुत लोग उन्हें भक्त समझनेकी 
भूल ,किया करते है । देसा न दोनेके लिये संब भाई बहनोंको 
जान लेता चाहिये कि सब्चे भक्त कैसे होते है ओर झूंडे भक्त 
कैसे होते हैं। इस चिबयमें संत कंदते हैं कि - 

झ्रे रुपये ओर खोटे रुप्येमें जितना फके होता है उतना ही 
फर्क सब्ध भक्त और झूठे मक्तमें होता है। खोटा रुपया जबतक 
असली संराफके हाथ नहीं पता तबतक सम्या उपया समझा 
जाता है परन्तु जब कसौटोपर चढ़ता है तब तुरत ही उसका 
लोटापन माल्दूप दो जाता दै। बैते दो जो सोटे भक्त हैं वे खरे 
मद्दात्माओंके यहां तुरत पदचान लिये जाते हैं । ! 

घरमें स््रियोके वहुतसे छुन्दर चित्र रंगे हों तो उन चित्रोंकी 
ख््रियां घरके काम काज नहीं कर सकतीं । बैसे होगी भरदोंने 
भक्तिके बाहरी चिन्ह घाश्ण कर लिये दो तो बससे उनके हृदयको 
सुन्तोष नहीं होता | 

अप्रीरोंके घर छड़कोके खेलनेके लिये, झिलोनेके घोड़े धोते 
है। उत घोड़ोमें ओर उनके तबेलेमें वंधे भरयो घोड़ोंमे जितना 
अन्तर है उतना ही अन्तर झूठे ओर सच्चे मक्तोमें है। 

तज्ञके पेड़की सिफे छाल फाममें आतो है उसका बीज 
किसी काम नहीं जाता। चैसे ही जो झठे भक्त हैं धनऊा सिर्फ 
बादरी ढैग भक्तके ऐसा छगता है। वे दुनियाके किसो काम 
नहीं आते | 
« जठती सोमवत्ती ओर वेजलती मोम्रबत्तीमें जितना फर्क 
'होता है उतना फर्क सच्चे भक्त भोर झूठे भक्तमें है। जलती मोम- 
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पचीसे बहुत भादमियोंको रोशनो मिलती है परन्‍्तु वेजडती 
मोमबत्ती पै किसीको रोइनी नहीं मिलती | बैसे जो सच्चे म्क्त 
हैं उनसे बहुत छोगोंको बहुत तरहका छाम द्वोता हे; उसके 
हृंदयमें शानित, भानन्द, ठृप्ति और छवरी नाव आदि उत्तम 
बस्तुओंका प्रकाश द्ोता है ओर वद्द उनके आसपासके छोगोंको 
भी मिलता है। परन्तु जो झूठे भक्त हैं उनमें यद कुछ नहीं 
होता, इससे वे बेजलती मोमवत्तीफे समान है | 

,जमने छायक बीज ओर बेजमने छायक वीजमें जितना फर्फ 
है इतना फर्क सश्चे ओर झूठे भक्तमें है। जो सच्चे भक्त हैं ये जमने 
छायकवीजके ऐसे है, उसबीजले बहुत जुल्द्र और बड़े पेड़ होते 
हैं और उसमें कीमती फल छगते दैं। जिस बीज़की जमनेकी 
शक्ति नए द्वो जाती है बद्द जदांका तहां पड़ा रहता ह ओर थोड़े 
दिनमें सड् जाता है। वैसे जो ढोगी भक्त दै उनका भी थोड़े 
समयमें नाश द्वो जाता दै उन फोई फल या फूल नहीं छगठा 
अर्थात्‌ पे दूसरे आदमीकों भक्त नहों बना सकते। जो सच्ने 
भक्त है वे सेकड़ों आद्मियोंको अपने समान भक्त बनाते हैं ! 

धरमें छड़फोके खेलनेके लिये कुते, बिल्ली, तोता मैना आदि 
खिलोनेके जानवर होते हैं वे बिना बलके द्ोते है इससे जैसेके 
दैसे रहते हैं । परन्तु महर्रेमें जो कुत्ते दोते हैं, धप्में जो बिल्ली 
होती है, तबेलेमें जो गाय भैंस तथा पींजरेमें तोता मैना आदि 
जो जानघर दोते है वे जानदार द्वोते हैं इससे हरसाल उनसे नये 
नये बच्चे पैदा, होते हैं ओर उनफी बढती हुआ करती है । बैसे 
ही जो खोटे भक्त है थे झुर्दे समान हैं इससे उनसे नये भक्त नहीं 
हो सकते । सब्ये भक्त जीते जागते होते हैं इससे उनको मददसे 
ओर कितने ही भक्त द्वोते है। , 

, ' बन्चुओ | इन सब दृष्टास्तोंसे आप अब समझ गये होंगे कि 
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सश्चें भक्त कैसे द्ोते है और झूठे भक्त कैसे होते हैं। जो सच्चे 
भक्त हैं थे प्रभुकी कृत पाये रहते है इससे उनमें प्रभुका प्रेम ओर 
प्रभुका भान दोता है और ये दोनों स्चो्तम तथा सबसे बड़ी 
अलोकिक्क वस्तुएं दूसरोंकों दे कर मरते हैं । परन्तु जो खोटे भक्त 
हैं उनमें एसो सधघ्यी वस्तुएं होतीं ही नहीं, इससे थे फिसीको ' 
देसी अछोकिऋ वस्तु नहों दे सकते, उनकी भक्ति नहीं बढ़ती | 
सच्चे भक्तोंका स्वमेवास द्वो ज्ञानिपर भी उनके पीछे भक्ति बढ़ा 
' करती है ओर वे भी जवतक जीते है तवतक इस संसारमें रह 
कर स्व मोगा फरते हैं तथा प्रभुमेमले तर रहते हैं । 

- बताइये, भत्र आप खरे ओर खोटे रुपयेका फर्क समझे कि 
नहीं ? और विश्वास हुआ कि नहीं कि जोदा रुपया बाज्ञारमें 
नहीं चलता ? जो विभ्वाल हुआ द्वो तो अब सघ्चे भक्त हो जाइये 
ओर सच्ची भक्ति फरना सोखिये। यही हमारी भक्ति है। 


जा ७ २७५ 
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'. बहुत भादमी ऐसे द जो दुनियामं सक्त कहलाते है परन्तु 
भीतरसे भक्त नहीं होते। ओर कितने आदमी भक्तके नामसे 
घहुत प्रसिद्ध न होनेपर भी हृदयसे स्व भक्त होते हैं । इससे 
भक्तोंको पदचाननेर्म अक्सर थहुत आदमो ठगे जाते है । जो 

'भोडेमाले लाधारण मनुष्य दे वे आडम्बरो आदमियोश्नो तथा 
जिनके नाम बहुत प्रसिद्ध होगये हैं. उन्हींक्रों भक्त समझा करते 
हैं, सच्चे भक्तोंक्रो जानते भी नहीं। ऐसी भूछ न दोनेके लिये 
यह बात जाम लेना चाहिये कि सच्ये भक्त केसे दोते हैं ओर 
'उन्हं कैसे पदचानता चाहिये। इसके लिये सन्त कदते हैं कि- 
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बहुत बड़े राजाके दरबारमें रहनेधाले प्ुसादिय खराब लोगोंफे 
साथ नहीं फिगते ओर न मिलते । बैसे ही जो भगवातके 
दरवारमें रहनेधाले भक्त है तथा जो भगवानको अपने हृद्यके 
अन्दर रखनेवाले भक्त दै वे कभी व्यवद्दारी जजालवाले मनुष्योंते 
नहीं मिलते और भगवानसे विमुख अज्ञादी आदमियोंसे 
मिन्नता ' नहीं रखते ! ऐसा जान पड़े कि यह भक्त भायिक 
लोगोके साथ दही बहुत रहता है तो समझ देना कि वह अभी 
कच्चा भक्त है। भगवानकी रसिकताका सच्चा आनन्द अभी उसे 
नहीं मिला है | भगवानके घडप्पन और भगवानके प्रेमका महा 
'आनन्द्‌ उसमें आजाय तो बह जजालो आदमियोम -नहीं घूमता । 
'इसलिये भक्तोकी पहली पदचान यद्द है कि वे यथाशक्ति सग- 
'बानके साथ और भगवानके दर्िजिनोंके साथ ही रहते हैं, 
जगतके जजाछी आदमियोले बहुत नहीं मिकतते । 
जिन भक्तोका जीव इंश्वरसे जुड़ा रहता है उनका मन 
बहुत बड़ा दोजाता है इससे व्यवद्दारकी छोटी छोटी धार्त उन- 
पर बहुत असर नहीं कर सकती | इतना ही नहीं, वहुत बड़ा मन _ 
दो ज्ञानेपर दूसरे आदमियोसे उनमें अनेक प्रकारकी विशेषता 
माजाती है। इससे वे दर विषयमे बहुत उदार होते है। जैसे- 
घन खज्नेंमें उदारता, सेवा करनेके कार्ममें उदारता, विचारोमे 
उदारता और ऐसी द्वी बहुत चीजोमें उदारता आजाती हैं। 
'ज्ञिनका मन ऐसा बड़ा हो गया हो उन्‍हें सच्चा भक्त समझना । 
जिनका मन धहुत छोदा है उन्हें महान भक्त मत समझना। 
क्योंकि जिनके मनमें सगवान रहता है उनका मन छोटा नहीं 
रह सकता । उनझा मन दिन दिव धड़ा होता जाता हैं।इसलिय 
मनके घड़प्पनसे भी भक्तकी पहचान हो सकती है । 
जो भद्दान भक्त सै, जो प्रेमकी ताला कुँजी छंगे हुए मंक्त है 
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और जो प्रशनके प्रेममें गले हुए भक्त है थे दुनियादारोफा जंजालू 
अपने हृदयमें घुसने नहीं देते । क्योकि उनके चित्तमें इस ज़गतके 
मायिक ' सुख और वैसवी क्रोमत बहुत घट जातो है ! 
'इसले जगतका मोह उनके मनसे विकक जाता है तथा जयतकी 
विषयंत्रासता सुख सोगनेकी भाशा-तृष्णा भर जातो है ।- 
उनको अनुमद हो जाता है कि इंश्वरी आनन्दकफे आगे मायाके 
छुक्नऊे लिये दाथ पैर पीटना मलाई छोड़ कर मठा पीनेफे समान 
है। ऐसा अनुभव द्वोनेसे उनका जगतसे मोह धंद जाता दै 
ओर व्यवद्दारी मनुष्योंको जगतके जो सुख बहुत पढ़े ओर 
अच्छे लगते हैं वे सुख एल सब्च मद्ोफो, फीके और नीरस 
छगते दे तथा यहांका वड़प्पन उन्हें पोल सा रगता है। इससे 
देसी दातोंम उनका मन नहीं कमता | इस प्रकार वस्तु समझ 
कर जिसका मन जगतके मोहसे निकल जाय उसे संध्या 
भ्रक्त समझना । 

व्यवह्यासी छोगोंको जिन बातोंम बहुत सुख दुःख छमता है 
पन चाठोमें सबच्च भक्तोफों वहुत सुख दु.ख नहीं छगता | इतना ही 
'नहीं, जिस किस्मके दुःखले तथा जिस किस्मकी अड्चलले 
ओइचादी आदमी बहुत घबरा जाते दे, छटपटाने लगते है ओर 
थआकाइा पाताल एक कर डालते हैँ तथा अक्सर बहुत अफसोसमे 
रहते हैं. दस फिस्मके दु खका भी उत्तम भक्तोपर बहुत अखर 
नहीं झोता। फ्योकि वे भगवद्रूछाकों समझे रहते है ओर 
उनको घिश्वास रहता दे कि दुःख भी कुछ मदद करने तथा भागे 
बढ़ानेके लिये दही जाता है, इससे थे ध्यचद्ारों छोगोकी त्तरदद 
जे घबरा नहीं जाते इस प्रकार दुःखके समय घीरज़ रखना 
"सका; घका अपने दिलपर न रूगनेदेना भी अच्छे भक्तक 
_ बड़ा लक्षण है। | 
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वन्धुओ | भाप जानते है कि सच्चे भक्त ऐसी ऊंची 
स्थितिमें कैसे रह सऊते है ओर सब चस्तुओंकों अपने पैरके 
नीचे कैसे रख सकते हैं ? सैसे विमानपर बेठ कर आकांशमे 
उड़ते हुए महुष्यकों वड़ा शहर छोटे गांवक ऐसा छगता है, 
पहाड़ चद्दानसा छगता दे ओर बड़ी नदियां चांदीके मंहीन 
तार सी लगती दे बैंस जो भक्त सगवानके दजूर रहते हैं भोर 
भरगुुका मद्दा आनन्द भोगते है उनके आगे जगत नीचे आजाता 
है। इससे जो धस्तुएं दूसरोंको बहुत बड़ी छगतो हैं वे मी सच्चे 
भक्तोंकों अदनी जान पड़नी छ । जिनकी ऐसी ऊंची दशा 
हुई दो उन्हें सच्चा भक्त समझना । 

बहुत आदमी भक्ति करते हैं ओर भगवानसे अपने हुदंयमे 
पघारनके लिये प्रार्थना करते दे परन्तु भगवानको बहुत समय- 
तक हृदयमें बेठने नहीं देते । जो सच्चे 'मक्त द्वोते है थे अपने 
दुृद्यमन्द्रिमें बहुत समयतक भगवानको रहने देते द्वे । इतना 
ही नहीं, वे दररोज घार चार अपने हृदयमें भगवानकी पंघराया 
करते दे, इससे यह समझ लेना कि जिनके हृदयमें देरतक/भग- 
बान बिगजें थे महान भक्त हैं ओर जिनके हृदयमें भगवान आ कर' 
तुरत दी छौट जाय वे कच्चे भक्त है । इसलिये सश्बे भक्तकों पह- 
चानना द्वो तो इस वातकी जांच करना से इस सक्तके हृदयमें 
भगवान कितधी देर रहता है. और के वार भाता है। जिसके 
हृदयमें भगवान बार घार आवे और देख्तक रहे उसको ऊंचा 
भक्त समझना । जिस भक्तके हृवयमें भगवान अधिक्रे ढेशतक 
चास फरता है उसके सुखड़ेपर भक्ति आ बैठती है, इससे उस 
भक्तक चेहरेफा वेज बढ़ जाता दै । उस+ चेंद्रेपर भक्ति दिखाई. 
देती हैः और उसके सुखंड़से मातम द्ोता है।के इसे अन्दर 
पवित्रता, शान्ति और दीनताने घर पन्ना लिया' है | जिसके 
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चदरेस ऐसा जान पड़े उस भक्तको अष्ट समझना । ५ 
«  भक्तोंके चेहरेपर स्वासाविक तोरपर ही भक्तिफी छाया 
आजाती हू । बहुत आदमी भक्त नहीं होते तोमी थे' अपने 
चेहरेसे भक्ति दिखाना चाइते ६। चेहरेल भाके दिखानेमें 
कह तरहका मतलब सघता है। ढोगी भक्त तथा वनावटी साथ 
अपते चेद्रेपर भक्ति दिक्लोनके लिये बहुत थोड़ा थोलते हैं भौर 
ऐसा दिखांत हैं मानो बड़ी शान्ति हूं। परन्तु याद रदे कि 
ऐसा झूठ ढोंग रचना ओर छोगोंको उगना बहुत बड़ा पाप है । 
इसलिये भक्ति दिखनिफे छोभमें पड़ +र दिखाऊ भत वन जाना। 


अक्सर ऐसा भी होता है फ्ि बहुत भादमी बहुते अच्छा 
काम करनेवाले होते हैं तथा बहुत तरहसे अपने भाइयोकी 
सेंचा करते है और प्रशुपर प्रेम भी रखते हैं। परन्तु उनके चेहरेपर 
जैसी चाहिये वैसी सक्ति नहीं दिखाई ढेंती। इससे यह न 
समझता कि ऐसे आदमी भक्त नहीं ६। वहिकि यह समझता कि 
भिन्न भिन्न भक्तोंमं भिन्‍न भिन्‍न स्थानोंपर भक्ति दिखाई ढेती है। 
जैसे-किली भक्तकें चेहरेपर सक्ति दिखाई देती है; किसी 
भक्तके लक्षणों भक्ति दिखाई देती ६, किसी भक्तके निष्काम 
कमोंमे भक्ति दिखाई देती है और किसी भक्तकी पविश्नता 
अथवा तपमें भक्ति दिखाई देती ६ । इस प्रकार सिश्ष सिन्‍त 
भक्तोमे सिन्‍न सिन्‍न स्थानपर भक्ति दिखाई देती दे। इसलिये 
अगर किसी भक्तके चेहरे! पर बहुत भक्ति न दिखाई देती हो 
तो उस इल्का समझनेकी भर न फरना ; धढिक उसके 
फाम, उसझे चरित्र तथा उसके ब्वानको देख कर उससे उसकी 
सक्तिकी तुछना क़रना | 
ओ ! भ्क्तोंके सम्बन्ध यह सब ज्ञाव, लेनेपर उन्हे 
पदचानमेंमें म्क्त नहीं होती। यह सी समझमें धाठा दे कि हम किस 
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किसमके हें और आगे जा कर हमें क्‍या करना चाहिये। इससे 
लाम उठाया जाय तो इन सब धातोंका जानना साथक होता है। 
हम चाहते हैं कि प्रभु आपको ऐसी सार्थकता करंनका घल दे | 





“ १०१-नकली सिक्केपर राजाकी छाप हो तो वह 

| राजाकों पसन्द नहीं आता ; वैसे ही ' - 

हो ढोंगी भक्त प्रछुको नहीं रुचते | । 

सब्वी भक्ति से यह छोक और परलोफ दोनों सुधरता है तथा 
जीवन आनन्‍्दरुप होता है और भक्तिके बलसे संसारमें रवगे 
भोग सकते है, इसलिये भक्ति सबको पसन्द माना 
स्वाभाविक है । परन्तु जैसे भक्त होनेकी इच्छा स्वाभाविक 
है वेसेद्दी मनुष्यके मनमें जो अतिशय स्वार्थ भरा हुआ है और 
उससे जो अनेक प्रपंच हुआ करता है घद भी स्वाभाविक दै। 
इससे एक तरफ भक्त होनेका मन फरता है ओर दूसरी तरफ 
विकार, भोदद, स्वार्थ तथा छाछूच रोकता है। इस कारण भक्त 
होनेके लिये भाखुरी सम्पतिसे बहुत बड़ी छड़ाई करनी पड़ती है । 
इस लड़ाईमें चहुत थोड़े आदृमियोत्री जीत होती है वाफी अधिक 
भादमी मायाके मोदमें फंस जाते है। तिश्तपर भी उनको, भक्त 
कंदछाना पसन्द है। इससे वे जब मन्दिरमें ज्ञाते हैं या धरमें 
पूजा पाठ करने बैठते हैं तब थोडा बहुत भक्त रदतें दैं। परन्तु 
जब दुकातपर, नोकरोपर, कार्रखानेमें, खानमें, जद्दाजमें या 
खेलमें जाते हैं. तब वां उबकी भक्ति बनी नहीं रहती । उस 
समय भक्ति उड़ज़ाती है। ऐसे भक्तोंकी' भक्ति धहुत, हुई तो 
अपने धरके आदमरियोंसे मेठजोछ रखने तक होती है । जब 
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परधर्मियोंसे काम पड़ता है तथ उनकी' सक्ति उड़द्षाठी है | जब 
परदेशियोसे काम पड़ता है तब उनकी भक्ति उड़ज़ाती है। उनकी 
भक्ति पाठ करनेमें, पूजा करनेमें, या माला फेरनेमें आज़ाती है 
परन्तु सब आादमियोके साथ तथा सब तरहके व्यचद्वारी सम्बन्धमें 
उनकी भक्ति नहीं टिक्रती ! बातचीतमें, स्वमाधमें, चाल 
चलममें पुरानी छत्तमें ओर इस तरदकी दूसरी कितनी दी बातोमें 
- जदां भक्ति खास करके रखना चाहिये धद्दां वे भक्तिक्ो नहीं रख 
सकते। तिलपर भी उन्हें सकक कदलाना अच्छा लगता दे |! 
ऐेसे आदर्मियोंकी संत ढोंगी भक्त कहते है। ढोंगी सक्तोंका क्या 
दाल द्ोताहै यद भच्छी तरद् सम्रझानेके लिये साधुजन ऋद्ते हैं- 

खसादमिली नकली चांदीपर कोई झादमी शाजाकी छाप 
लगादे ओर दसे सच्चे सिक्केके तोरपरं चकावे तो यह बात राजाको 
पसन्द नहीं आतो । क्योंकि नऋछी सिक्केपर राज्का चेहरा 
होनेमें उसका अपमान है। इससे ऐसे खोटे सिक्कोंको वंक्वोमें काट 
देते है भोर ऐसे नकली सिक्के बनानेवाले आद्मियोंका राजा 
बहुत कड़ी सजा देता है, वैसे डी याद रखता कि जो ढोगी भक्त 
है, जो बनावटी भक्त है, जिनका आचरण भीतरसे खराब है 
ओर बाहरसे भक्तिका स्थांग करते हैं तथा जो भक्त गिने जाते 
हैं परन्तु अतुफे जीवोंका भला नहीं चाहते वे ढोंगी भक्त हे। 
'पेसे आदक्ियों पर सक्तकी छाप द्ो तो वद मद्दाराजोके महाराज 
प्रभुको एसन्‍्द नहीं आती | ऐसे ढ़ोंगी भक्तोंकी न्यायके समय 
भथषुके दरबारमें पड़ी फड़ो सज्ञा मिती । पेखा न होने देनेके लिये 
चन्धुओं ! ढोंगी भक्त मत्त चने रहना। ढोंगी भक्त मत बने रहना; 
बरहिक्र हृदयसे सच्चे मक्त होनेफी फोशिश फरना ! 


ब>->>नम पर्स सिसिफर पवन... 
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१०२-दूसरे आदमी दुःख देते'हैं तोभी सचे ' 
भक्त दुखी नहीं होते | इसका कारण ' 





फछ पकनेपर आता है तब पंछी उसपर चोच मारने लगते 
है । वैसे ही फिसी आदमीमें जब भक्ति वद्जाती है तथ संखारी 
लोग उसे बहुत हैरान करने छेगते हैं। कितने आदमी डाइसे उसे 
दुःज़ देते हैं, कितनोको भक्तोंकी मस्ती ओर बेपरवाही नहीं रुचतो 
इससे उनपर तुदमत लगाते है । कितने यह समझते है कि यह 
भक्त ढोंगी है ओर दसरों को ठपनेके लिये यह सब ढंढक्घंडल 
रचता है, यह सोच फर उनसे विरोध करते है, कितने, 
भदमियोंमें श्रद्धा, भक्ति था' ईंप्चर सम्बन्धी कुछ भी ज्ञान नहीं 
दोता इससे वे भक्तोफ़े सीतरकी अली अवस्थाकों नहीं समझ 
सकते | इस कारण भक्तोंते बेरमाव रखते हे । फिदने जाति 
वियाद्रोवाले तथा सगे सम्बन्धी यद सोचते हैं कि यह भादमी 
भक्त बन बेठा दे परन्तु दमारी कुछ मदद नहीं करता झोर हमारा 
नियम नहीं पालता, इसे देख कर दूसरे भी किड़ेंगे यद्ध खोच 
कर थे भक्तोंको देशन किया करते हैं । भक्त अपने प्रमुप्रेमकी 
बाढ़में. मर्त रहते है इससे घर ग्रहस्थी सम्बन्धी छोटे छोटे 
कामोमें चिशेष ध्यान नहीं देते। इस कारण घरके आदमी भी 
भक्तोपर नाराज रहते दें। ऐसे ऐसे कारणोसे वहुतेरे आदर्मियोंकी 
ओरसे कितने ही विफ्योमें भक्तोको बहुत कष्ट भोगना पड़ता 
है तोमी घहुतेरे भक्तोपर पेसे कट्करा छुछ बहुंत असर नहीं 
होता | ऐसे दुःखर्मे भी वे अपने इंश्वरी आनन्द ही बिमोर 
रहते है. और इस किस्मका ढु.त् 'होतेपर भी उनके हृद्यमें 
अश्नण्ड शान्ति दोती है। इसलिये अब भक्तोके ओवनमें हमें यह 
भेव्‌ जानलेना चाहिये कि बहुत भादमी बहुत तरदके हु.ख देते 
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हैं तोमी ' उनको दुःख क्यों नहीं दोता' |. थद्द भेद 
समझमें आज्ञाय तो उससे अपनो ज़िन्दगी छुधारनेमें मदद 
मिलती -है । ' क्योकि धहुतेरे आठमियोकी ओरसे इमें भी ऐसे 
डुःल्न 'अडचलछ डालते, है, इसवास्ते पेसा दुःख होनिपर' 
भी इसका धक्का हृदयकों न ऊछगे और उससे अपने धममें 
त खूकें इसकी युक्ति हमें जानलेना चाहिये | इसके लिये सन्त 
कहते हैं कि -- 





'ज्ञो सच्चे भक्त दोते है वे प्रमेके बहुत ऊंचे विचारोमें लगे 

' रहते हूं' इससे सांसारिक महुष्योंकी छोटी छोटी बातोंपर 
ध्यान नहीं देते । जैसे आकाशमे डडते हुए. पैछोको जमीनसे 
फेंका हुआ ढेला नहीं लगता बैसे दरिज्ञनोपर संसारियोके 
खराब घचनोंका भअलर नहीं होता थे ऊँचे बड़नेवाले 
पंछियोझे समान होते है इससे कोगोकी ओरसे आनेषाछे 
कड़पे बचन तथां कड़ी टीकाको अपने ऊपर नहीं छेते । भक्त 
खदा 'झमाका बख्तर पहने रदते हैं । उस बख्तरमें कडवे वचनोके 
तीर नहीं घुस सकते इससे उनको हुख्ती होना नहीं पड़तां। 
इंसीसे हम देखते है' कि ध्रत्र, प्रहाद, मीरायाई, तुकाराम 
नरसिंह मेहता आदि बहुतेरे मक्कोपर बहुत संकट पड़ा था. 
तोमी वे कायर नहीं हुए थे और ऐसे ढुःखोको ठु-क नहीं सम- 
झते थे । इतना ही नहीं, जैसे आधे घड़े पर चाहे जिवना पानी 
दांलें परन्तु धह घड़ा भगवा नहीं चेसे सबब भक्त छोंगोकी ओरसे 
आलनेवाछे ठु्खोंके छिये अपने हृदयकों औयधे धड़ेकी तरह रखते 
है इससे उनके अन्दर क्रिसी किस्मेका डुःख नहीं घुसता । 
सांसारिक छोगोंकी ओरसे जो दुःख आपड़ता है यद्द धाहर ही 
रहता है | वे सक्त उस दुश्खकों अपने हृदयतक पहुँचने नहीं 
देते। वे यह समझते है कि- परम कृपाछु परमात्मा सदा हमारी 


| 
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भलाई करता है। सगवानके भक्तोकी घुरा£ हो ही नहीं सकती 
जो होती दे उससे कुछ छाम ही होता है। इसलिये ये ससारो 
लोग जो हमें दुःख देते हें उसमें सी सर्वदाक्तिमान परमात्माका 
कुछ शुभ दद्देश्य ही होगा ओर हमारी भलाईके लिये ही यह 
दुःख आया दोगा। यह समझ कर वे कभी अपने मनको दुःखित 
नहीं होने देते और न दुःखके असरसे दबते | इसलिये साइयो ! 
अगर इस किस्मके ठुःखसे बचना हो तो महान भक्तोंसे यह 
थुक्ति सीख लीजिये कि सदा ईश्वरी क्ञानके घिचारोंमें रहना 
चाहिये तथा मोदबादी लोगोंकी ओरसे जो अड्चछ भा पड़े 
उसकी परवा न करना चाहिये ।| अगर कोई कुछ कड़वा धचत 
कद दे या मेहना ओठर मार दे तो उसे अपने ऊपर न भोहू लेना 
चाहिये बढिक ओंघे घड़ेकी तरह हृद्यकों बता कर इन सब 
दुःखोंसें दूर ही रखना । कभी कोई दुःख अखरनेधाला जान पड़े 
तो उस समय भी यही समझना चाहिये कि मेरी भछाईके लिये 
दी यह दुःज आया है। मुझे गिरादेनेके छिये नहीं, मेरे सिद्धा- 
न्तोकों ताड़ डालनेके लिये वहीं ओर मुझे अपनी मक्तिसे ढीला 
कर देनेके लिये नहीं वरंच मुझे भागे बढ़ानेके लिये, मेरे भिद्धा- 
न्तोंका पक्का करनेके लिये ओर भेरो भक्तिमें दृढ़ता छानेके लिये 
यद्द डुःख भाया है। यद्द समझ फर संखारी लोगोंकी ओोरसे 
आ पढ़े हुए दुःखसे दुखी न होना धरंच सच्चा सक्त होना दो तो 
ऐसे समय धीरज रखना ओर क्षमाका घख्तर पहन लेता । तब 
अनेक प्रकासके दुःख घट जायेंगे, इसमें त॑निक सम्देद नहीं है। 
यह समझ छीजिये कि दुःजमें दवता नहीं चाहिये दूसरोंसे 
खताये जाने पर भी आनन्दर्म रहना चाहिये | 


्न्म्त 








१०३-विचार कर' देखिये तो अमीरॉसे 
' * गरीब अधिक खुखी हैं। ' 


द्ु 
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बन्धुओं | बहुत आदमी यह॑ समझते है कि जिसके पास 
बहुत घन होता हे वह भादमी बहुत खुखी होता है। ऐसा 
समझनेका कारण यह है कि अमीरोंकी प्रतिष्ठा होती है; उन्हें 
अच्छा भच्छा खाना मि्ता है, किस्म किस्मका फैशनदार 
बढ़िया कंपड़ा पदवनेको मिलता है; उनके गाड़ी घोड़े होते हे 
भोर मोर्ज शोककी चीजें होती है । यह सब बाहरी ठाड बाट 
'देख,कर भोलेभाडे आदभी समझते दे कि अमीर बड़े छुखी है । 
ममुष्यका स्वभाव तथा भरकृति समझनेवाले महात्मा 

कहते हैं कि बहुतेरे अमीरोंसे किवने ही गरीब कहीं बढ़ कर 
छुखी होते है। क्योकि गरीय जैसी हृदयकी शान्ति पा सकते है. * 
वैसी शान्ति अमीर नहीं पा सकते । गरीब अपना जीवन जैल! 
पवित्र रख सकते हैं वैछा पिच जीवन अमीर नहीं रख सकते। 
गरीब जैसे थोड़ेमें चला छेते है वैसे अमीर नहीं चला सकते | 
कितने दी अमीरोंकों चीजोका जितना मोह होता है उतना मोह 
“शरीबोंकों नहीं होता । इसलिये अमीरोसे गरोव अधिक 
,निरफ्राध सावसे जीवन बिता सकते है और अमीरोंसे गरोब 
श्रेष्ठ है। कमी रा शरबका जहाज डूबा हे! किसी गरोवका 
भाल.जल गया दे गरीधके कारखातेमें घाटा छगा है? 
किसी गरीबका लाखों रा [दिवाला निकला है ? किसी गरोबफे 
जवादिरात चोरी गये हैं ! किसी गरीबकी जमींदारी नीलाम हुई 
हैं! ओर फिली धरीवका बंक फेल हुआ हैं ! ये लव दुःख 
गरोबोको नहींहोते और ऐसी गहरी चोट गरोबोंके नहीं रगती। 

इसलिये अमीरसे गरीब ज्यादा सुखी है । 


३५६० कहे स्वगेकी सड़क [कक 
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भाशयो ! जो छोग ऊपरसे देखनेवाले' है, जो बाहरसे 
देखनेवाले दे, जो बाहरी ठाद वारपर भूलनेवाले हैँ. और 
जिनको हृद्यकी ऊचो प्क्तियोंका मानसिक आनन्द छेते 
नहीं आता थे अपीरोका धाइ्री ठाद थाद देख कर तथा 
गरीबोंके पास कम सामान देख कर यह समझते दे कि अमीर 
बड़े छुज्ी दे और गरीघ दुखी दे । परन्तु असलमें देखनेपण, 
ध्यानले देखनेपर, धमकी दृष्टिल देखनेपर और दुनियाफी मलाईकी 
नजरसे देख॑नेपर हरिजनोंकों यद्द माह्म द्ोता है कि संतोषी 
चत्तिधारे, थोड़ेम चला के जानेवाढे, भगवद्इच्छाके अधीन 
द्वो जानेवाले और पवित्र जीवन वितानेवाले गरीब द्वी अधिक सुखी 
द्ोते हैं और प्रपंची जीवन वितानिवाके बहुत मोहमें फंसे हुए, 
अनेक प्रकारके छोम लालूचमें बंधे हुए और तमाचा मार कर अपना 
मुंद्द लाल रखनेवाले अमीर हृदयसे बड़े दुखी होते हैं। जसे-- 

रहनकी जगहका दुःख | 

अमीरोंके रहनेके लिये बड़ा सुन्दर मकान होता दे, बाग 
बगीचा होता है, बड़ी पड़ी बेंठके दोतो हैं उनमें वढ़िया फरनीचर 
द्ोता है ओर मौज शोक की कितनी दी चीजे मोज़द रद्दतो दे परन्तु 
कया आप जानते दे कि यद सब सञ्रह करनेके लिये।तथा यद् सब 
ठाट बाट निवाहनेके लिये उन्हें कितनी ज्यादा मिहनत पड़ती है! 
'अच्छे मक्तानके लिये उन्हें कितना प्रपंच फेडाना पड़ता द्वे तथा 
उसे लिये उन्हें कितनी तरहुद उठानी पड़ती है ? थे अपने 
घरके अन्द्र भी अपना यूट साफ कराये विना नहीं ज्ञा सकते! 
अगर बैंसका बैसा खराब वूट पहन कर वेठकममे चले जाय॑ वो 
सैकड़ों रुपयिका गालीचा खराब हो जाता है। सो उनकी अपने ही 
घरमें आगे बढ़नेमें पहले उलका यूद रोकता दे और उच्तके लिये 
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थार वार ज्ञाना पड़ता हो उन सब स्थानोंमे वे ऐसे ऐसे बढ़िया 
मकान चाहते हैं. । वह भी दूसरे किसीके लिये नदीं.अपने ही 
लिये दो | इससे अच्छा मकान रहनेपर भी उन्हें: तत्ति या संतोष 
नहीं होता । उनके मनमें उल्टे भारी जंजाल भरा रहना है। भगवदू 
इच्छाके अधीन रहनेवाले दरिजन यदद समझते दे कि इतनी भारी 
झाप्दट सद्द कर अपने रदनेके, लिये बड़ा मकान लेनेकी भपेक्षा 
शान्ति दैनेवाले छोटेले मकानमें रहना: उत्तम है । इसके सिवा 
बड़े मकानमें रहनेके लिय कितना दुःख,सहना पड़ता है इसका 
जब ख्याढ भाता है तव ऐसा छूगता है कि बड़े मकानमें रहनेके 
लिये इतनी ज्यादा तरद्दद उठानेसे छोटीसी झोपड़ीमें शान्तिसे 
रहना थहुत अच्छा है । इससे हम फहते. है कि जगदेके लिशाज़ते 
भ्षमीरोंस गरीब भ्रधिक खुखो हैं। " 
, कपड़े और गहनेका दुःख । 
अमीरोंके भड़कीले फपड़े ओर कौमती गदने देख देख करे 
आप खुश द्वोते दे परन्तु अपने दी फपड़े और गदनेऊ लिये उन्‍्दें 
कितना दुस्ती होना पड़ता है यदद' भाप जानते दै ! उनके नेकथई 
'कालर और कोट पतहून उन्हें कितनी अड़चलमे डालते हे 
इसकी खबर आपको है? घहुतसी बदुमाइनें जब बहुतले कपड़े 
गहने पहन फर'ध्याद शादी या किसी उत्सवर्मे ज्ञाती दे ओर 
बह्ां ज़रा देर होजाती है. तय वे अपने कपड़े तथा गहनोके 
बोहसे कितनी ऊबती हैं इसका पता आपको दे! इसके बाद 
घर आकर अपने कपड़े ओर गहने कितनी जद्दी जदूदीं 
'निकाल फर जहां तहां फेडती हैं. यद्द आपने देखा है? उनके 
सिंगार पटार करनेमें कितवा'समय लगता दे ओर इसमें उन्हें 
कितनी “चीजों डी 'मद॒द छेनो पड़ती दे यह आपको मालूम है 
'अजी | पाव पाव भाष-आध घेटे तो उन्हें आइने से सलाह' लेनी 
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पढ़ती है । फिर जो कपड़े ओर' गदने , दूसरे. छोगोकों बहुत 
अच्छे लगते हैं वेद्दी कपड़े ओर गद्दने बाबुओ ओर बयुआइनोंको 








, ,आुफ्तमें डाल देते है। दूसरे छोंग समझते हैं. कि फपड़ गहनेमें 


आनन्द दे परन्तु वहुतेरी बबुआईनोंको बार वार भारी कपड़ा 
पद्दतना पड़े मोर मोटे भोटे गद्दने डालने पढ़ें तो बड़ा हुःलदायों 
होता है मोर कितनी ही नादान बहुआइने तो कभो 'कमी गदने 
और कपड़ेकी कठिताईकें कारण ही बीमार पड़ती हैं और छंगा- 
वार धीमार रहा करती है। अब विचार फोजिये कि जो गरोब 


। अपनी गरीबीमें भी आरनदस रद सकते है ओर शरोर ढकने 


मर फपड़ेसे चछा छेआते है उन संन्‍्तोषी तथा भगवदइच्छाके 
अधीन बने शुए गरीबोंकों कपड़े और गदनेका ऐसा दुःख कं 
भोगना पंड़ता है ? उन किसी दिन भारी कपड़ेसे देयान थोड़े दोना 
पड़ता है ! उन्हें नये नये कपड़े छेनेके' छिये हुकान दुकान थोड़े 
भटकना पड़ता है १ इसके लिये उन्हें सचमें झूठ थोड़े मिलाना 
पड़ता दे ? कपड़े गहनेमें ही उनकी जिन्दगीका अधिक ' भांग 
थोड़े बीतदा दे ! फहिये कि नहीं । तब बताइये कि सच्चा सुखी 
कफौत है, जो आदमी अपनी अनमोर जिन्दगी कपड़े गहनेंके 
पीछे बिवादेता है वह सच्चा खुखी कदलायगा या जो गरीव अपनों 
स्थिति सन्‍्तोष रखता है और भगवद्इच्छासे जैसा समय 
होता दे उसके अडुसार चछ कर अपनी गरीबीके लिये सो 
भगवांनका उपकार मानता है वह अधिक छुखी कहलायगा ? 
यह सब देख कर दरिजनोकों तो यही जंचता है कि कपड़े 
गहनेके दिसावसे भी अमीरोस गरोब अधिक छुखी होते है । 
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_१०४-चिचार कर देखिये तो अमीरोंसे गरीब 
हर अधिक रूखी हैं । (२ ) 


। ... खाने पीनेका दुःख । 

* अमीरोंके यहां कई रसोइ्ये होते हैं और वे दररोज किस्म 
किस्मढ़ी कितनी दी चीजें बनाते हैं। जैले-- मोहनभोग, खीर, 
जडेबी, रघडी, रसगुला, पकौड़ी, रायता, ठरद्द तरद्दकी तरकारी, 
अचार, भेवा और फ़ल देखे कर वाहरो वेभवपर छट्दू होजाने- 
, बाले अचजान छोग यद्द लोचते है कि ऐसी ऐसी चीजें जनेवाले 

अमोर बहुंत सुखी दोगे | परन्तु भाइयो | उनका ऐसा सोचता 
भारो सुर है । क्योंकि वे सिर्फ मेघा मिठाई ौर शरबतको ही 
देखते हैं और इसीले अमीरोंको सुखी समझते हैं, पछ्तु यद सब 
पचानेके लिये उनकी जठराग्निमं थक कहां है यदद तो जरा 
देखिये | दूधका प्याल्य तय्यार है परन्तु दूध उन्हें रचता कहां 
है? अनार अंगूर अंजीर आदि फछ तय्यार दे परन्तु उन्हें पचते 
कहां हैं ! हलवा पेड़ा, मोती चूका लडूह, रघड़ी भादि मिठाई 
हाजिर है परन्तु यद् खानेके लिये डाक्टरका हुक्म कहां है! 
ठोमी बरजोरी कमी फोई यद सब खा छे तो उसके शरीरकी 
क्या दशा दोती है यद आपने कमी घ्यानसे देखा है ! 

, शव गरीबोंकी तरफ देखिये । उन्‍हें बहुत लादा भोजन 
मिलता है | परन्तु उसमें मी उनफों फितना अधिक आनन्द 
आता है, उन्हें कैसो भच्छी ओर मीठी भूल डयती दे ओर जो 
शोजैन मिलता है उससे उनके दारीप्में कैसा ताजा छू बनता है 
यह माप जानते हैं ? याद रहे फि डेप तरद कक 
उन्हें जितनी तन्दुरुस्ती दे सकती पादा तन्दु 
ली खुराक देती दे। इसलिये खानेपीनेके विषयमें 
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भी भमीरोंसे गरोच धहुत अधिक खुखी हैं।. ++ * 

चुछुओ ! यह दात भच्छी तरद समझनेके लिये एक राजाका 
दृष्टान्त जानते थोग्य है। घद्द यद्द है कि-- 

एड थज्ञा था। उसे सब॑ चीजोका भाराम था । राजाके 
यहां बहुत चीजोका अठ्मगेज् होना फोई आश्रर्यकी बात नहीं 
है। उस राज़ाके खानेके छिय, म्क्ष लगनेसे पहले दी दिनमें कई 
बार सास सास घऊ पर, खास खास चीजे दाजिर रहती थीं । 
जैसे -सबेरे वठनेके साथ चाय और दूध हाजिर द्वाता । इसके 
. बाद नाइता तथ्यार होता। फिर दल घजे रसोई तथ्यार होती । 
तीखरे पहर फल तथ्यार रहते, सन्‍्व्यालमय नमफीन सेव, दाल- 
भोद भादि द्ोठा । फिर चाय तय्यार होती । रातको व्याह्ू 

और सोते समय काफी या कोफो तय्यार दोता। इसके सिचा 
फट्टी कहीसे कोई खाल चीज झाजादी तो वह भी जरा हरा 
चखा करता। इससे गरीब वेचारी जठराग्निको फुरसत ही न 
मिछती। इस कारण इन सच अच्छी अच्छी ओर स्थादिए्ट वस्तुओंमें 
भी उसे बहुत स्वाद न आता । एक दित वह राजा शिकार 
देलने जेंगलम गया था वहां कई कारणोंसे उसे घहुत भटकना 
पड़ा और धहुत अंबेर दोगयी | मिहंनत बहुत पड़ते ओर 
भोजनका समय वीत जानेसे उसे खूब कड्कड़ाकर भूख छगी । 
परन्तु इल समय उसके पास खानेकी कोई चीज न थी । इससे 
धद खानेकी चीज दूढ़ने गा, ढूंढ़ते ढूंढ़ते राजा एक खेतमें 
पहुंचा | वहां एक गरीब फिसान पाज़रेकी लिट्टी खाता था । 
यद देख कर राजाने इससे कद्दा कि मुझे कुछ खानेकों दो। 
किसानने कटद्दा कि मद्दाशय ! आपके छायक मेरे पास फोई 
ज्वीज्ञ नहीं दे; सिर्फ थद बाजरेकी भोटी रोटी है । आपको 
रुचे तो हाजिर है। राजाकों खूब भूल लगी थी बह बढ़े प्रेमसे 
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छिट्टी खाने लगा। उस समय उस बाजरेकी वसी रोटीमें उसे 
इतना स्वाद मिला कि धह बड़ा चकित हुआा ओर कहने छगा 
कि ऐसी मीठी रोटी मैंने कभी नहीं खायी, थी। दे भगवान ! 
ऐसी 5त्तम जायकंदार ब्ुशफसे तूने मुझे भाजवऊ चंचित क्यो 
रखा था! यह कहकर इतने दिनतक बाजरेकी लिट्टी मर 
मिलनेके लिये भफलोस करने लगा | 

* अब प्रिचार कीजिये कि क्या राज़ाके घरकी मिठाईसे उस 
गरोच किसान की वाजरेकी मोटी रोटीमें अधिक मिठास थी ! 
जहीँ; - भा; ! मिठास तो दर चीजमें है । परन्तु सबसे 
अच्छी, मिठास सब्धी भूखमें है। ऐसी सच्ची भूख सादी खुराकसे, 
पच्चिन मिहनतसे तथा बिना अंजालकी पविन्न जिरदगीसे गरीबोंको 
छूग सकती है। बहुत उपाधिवाले, जरुरतसे ज्यादा खानेवाले, 
चहुत मसालेदार न पुचनने योग्य मारी खुराक ख्ानेवाले ओर खाने 
पीनेके हो पीछे पीछे भटकनेवाढे अमीरोंको ऐसी भूख नहीं 
लगती । इससे खाने पीनेकी अनेक वस्तुएं मौजूद रहनेपर भी पे 
उनसे सच्चा छुस नहीं पा सकते । परन्तु बहुत थोड़ी तथा सादी 
चोजोंसे सी सन्‍्तोषी गरीव अधिक आनन्द पाते हैं और भच्छे 
तन्दुरुस्त रहते हैं । इसलिये हमें तो यद्दी ज्ञान पड़ता है कि 
खाने पीनेमें'भी अमीरोंसे गरीब वहुत ज्यादा छुख्ी होते है । 

बम नींदका दुःख । | 

अमीशोंके मकानमें सोनेके छिये जो कोठरी द्ोती दे पद 

बहुत उुन्द्‌र द्वोती है; उसके भीतर बहुत बड़ा पछंग रहता है । 
उस पलंगपर बहुत मोदा , ओर' नश्म रईदार गुलगुल 
गद्दा होता है । खुल्हएः मखमछका तकिया ओर चादर 
चंड़ी रद्दती है। मंस स़च्छड़से- बचनेके लिये मसदरी छगी रहती 
जै। सोते समय गस्मीसे बचनेके लिये विजलीका पँखा-चलता 
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है। नींद ,सलक न पड़नेका बन्दोषस्त फिया ,रहता" है "और- 
बक्तसे सोनेका छुबीता रचद्दता हे'। परन्तु ऐसे मुलायम 
बिंछोनेपर भी बहुतेरे अभीरोंको खुखसे नींद नहीं आती, थह' 
बात आपको भाव्ट्म है ? क्‍या आपने देखा है कि नींद व आनेके 
कारण उनके 'पेटमें कब्जियत रहती है, जठराग्नि मंद रहती है; 
सिर ददे करता रद्दता दै भोर बात  वातमें रद चिढ़ जानेकी 
आदत पड़ जाती है इससे वे सबके ऊपर गरम दोजाया करते 
हैं और सबसे रार मचाया फरते हैं ? अब दूसरी ओर मींद 


सम्बन्धी गरीबोंका सख देखिये | उनके सोनेकी जगद खराब 
हो तोमी उन घड़े आर/मंकी नींद भाती है। थोड़ी ओर तेग 
जगहमें भी बहुत अच्छी नींद आजाती दे | विछानेके लिये 
कुछ न दो तो ,जमीनपर, वत्पर, पत्थरंपर तथा खेतमें 
भी उन्हें, सुखकी नींठ आतो है । क्योकि वींदका .सेस्वन्ध 
' भनकी शान्तिसे-दै, नींदका सम्बन्ध शरीण्की आारोग्यतासे है 
और नींदका सम्यरध-हृद्यको पवित्रतासे है । ये सभी बातें 
परविन भरीबोमें दोतो हैं; अनेक प्रकारके प्रपंचोंस भरे मोहवादी 
अपीरोम ये सब धाते ठीक ठीफ नहीं दोतीं। इससे तन्दुरुस्ती 
देनेबाली, शान्ति वेनेवाठी ओर एक भ्रकाप्का , प्राकृतिक 
आनन्द देनवाकी मीठो,नींद उन्हें नहीं आती. इसलिये सन्त 
हई कि नींद्के- सम्बन्ध भी अमीरोंस गरीब कर्दी 

चढ़ कर खुखी दै । -. - - 5 
सोनेके लिये बहुत घढ़िया सामान द्वोनेषर”:भी ,कितने दी 
अमीरोंको आरामकी नींद नहीं आती इसका मुख्य कारण यह 
है कि उनके चित्तमे बहुतसा जंजाक भरा रहता है ;“ उनके 
मनमें अनेक प्रकारका लोभ भरा रहता है; उनके,मगजमें चहुत 
कुछ अछावछा पड़ी रहती है ओर उनके पेटमें जरूरत॑से 
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ज्यादा बोझ पड़ा रहता है। इसले उन्हें सुखकी नींद नहीं 
आती, परन्तु गरीयोडी सादी तथा सनन्‍्तोषी जिन्दगीमें ऐसी 
कोड कठिनाई नहीं पड़ती, इससे ४न्हें प्राकृतिक भीठो 
नींद आती है । गरीबोफो सत्लफी नींद आनेका एक कारण 
यह है फि थे अपने धुते भर दिनभर उचित परिश्रम 
क्रियां करते है। परन्त अमीर आलसमे अपना समय गंवाते हैं 
और काम काज फरनेले शर्मते हैं तथा कितने दी फाम न 
करनेमें ही अपनी बड़ाई समझते दे | इससे उन्हें परिश्रम" नहीं 
पड़ता और न थक्ावट होती उठ्टे समय पहाड़सा #गता है। 
इसले उन्हें अच्छी नींद नहीं आती । सो नींदके सम्बन्धमें भी 
अमीरोंले गरीब बहुत सुश्षी होते है । > 


गरीब और अमीरमें फर्क | ' 
एक फलाईफे यहाँ एक चकरा था और एक कुत्ता । कुत्ता घरकी 
रखवाली फरता,भपने मालिक फे साथ घमता,लड़को के लग खेलता 
ओर एक टुकड़ा रोटी पानेसे भी खुश दो जाता तथा पूंछ हिला फर 
उपकार मानता | परन्तु जो बकरा था वह छुछ काम न करता 
तोभी कलाई उसे अच्छा अच्छा चारा खिलाकर मोटवाता । 
यद देख कर एक दूसरे आदमीने पूछा फि ऐसा क्यों करते दो 
, कसाईने उत्तर दिया कि जो नमकहलालछ कुत्ता है उसको 
जीना है; परन्तु जो बकरा मोटा होता जाता है और किसी 
काम नहीं भाता उसे थोड़े समयमें कटना दे । इसी तरद जो 
अप्तीर पाप करके घनधान दोते जाते दें उनका अन्तकों दर 
दाल दोता दे ओर जो गरीब भक्त अपने प्रभुके साथ नमक- 
इलालीसे रहते,है और जो टुकड़ा मिलता है उसपर. सन्तोष 
हैं.उनको हारिके दजूर रहना दे और खुखी दोना है | इस- ' 
लिये अमीरीके ठायबाटमे भूंठ मत जाना बदिक यह समझना 
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कि किसीके उपयोगमें आये बिना मोदाते हुए बकरेंसे गरीब 
नमफइछाल कुततेकी स्थिति अच्छी है, उस कुरेफकों गरोथी 
सहनी पड़ती द पर-्तु कलाईकी छुरोसे कटना नहीं पड़ता ! 
घैसे दो प्रपेंची जीवनवाके अमीरोंको यम्रदूतोंकी जैसी मार 
खानी पड़ती है वैसी मार अपनी स्थितिमें सम्तोष करके मग- 
वद्इच्छाऊफे भठुसार रहनेवाले गरीब दारेजनोकों नहीं खानी 
पढ़ती | इस तर६ देखनेंसे मो दरिजनोको माठूम होता है कि 
अमीरोसे गरीव अधिक. खुखी है, 





कत 


१०५-विचार करके देखिये तो अभीरोंसे गरीब 
बहुत अधिक झुखी हैं (३ )। 


प्रभुके अथ गरीब जितना त्याग कर सकते हैं 
उतना त्याग अप्तीर नहीं कर सकते । 


सत यह कहते हैं कि गरीब बहुत थोड़े येंधनमें रहते दे ; 
परन्तु अम्तोर अलेक प्रफारके वन्धनर्मे पड़े रहते हैं। इससे 
गरीब किली समय अपने कम वेघनसे छूट सफते है पस्त्तु 
अमीर अपने अनेक बन्‍्धनोसे कभी छूट नहीं सकते ।- इसे 
लिये एक महात्मा फद्दते थे क्षि गरीबोंके नरक.जानेमें घड़ी 
मिद्दनत पड़ती दै परन्तु अमीरोंके लिये नरकफा सीधा रास्ता 
रहता है। सुद्दके छेदसे ऊँटका निकल, जाना सस्मव नहीं है; 
यह चाहे हो जाय परन्तु अमीरोंका स्वर्ग जाना कसी-सम्मव 
नहों दै। क्योंकि वे आशा तृष्णाकी रष्सियोंस अनेक जिषयोंमें 
बेधे ड्रोते हैं; इलते मोहसे छूट नहीं -सकते। इस विषयमें 
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अमीरोंसे गरीव श्रेष्ठ है । और यही बात सबसे बड़ी है । 


पैसेका जो मोदवादी सुख्र है वद इसी ढुनियामें काम आता 
हे;प्रन्तु हृदयके सच्चे त्याग वैराग्यसे जो मानसिफ आनन्द मिलता 
हेघइवड़ा फीमती होता है और हरिके हज़र भी काम आदा है। 
इसलिये इस विषयमें अप्ीरोंस. गरीथ अधिक भाग्यशाली हैं । 
गरीब अपनी गरोबीफे कारण थोड़े वेधनमें होनेसे बहुत जल्द 
और हैं त सदजमें तर सकेंगे परन्तु अमीर उनकी तरंद बहुत 
जदद ओर बहुत सहजमे नहीं तंर सकेंगे ; उनके ऊपर बहुत 
थोशझ् रद्दता है इससे उनके तरनेंमें बहुत घिलम्ब छगेगा । इस 
इष्टिसे देखने पर भी अमीरोंसे गरीब बहुत अधिक सुख्ती हैं। 


“ गशव्वॉंकों अपनी गरीबाक छिये अफसोस न करना चादिये धरव 


यह समझना चादिये कि अमीरोंको घनक्रे कारण जैसा छाम 
हो सकता है गरीबोंको गरीगेकि कारण उससे धहुत ऊंचे दर- 
लजैका छाम दो सकता है। यद समझ कर अपनी स्थिति पर 
सम्तोष करके आरनद्स रहना चाहिये | है 
गरीबीसें आनन्द्स रहनेका उपाय | 

पक धनी था। उसने व्यापारमें यहुत गोलमाल किपा था । 
इससे इसपर मुऋदमा चछा। उलका कखूर सावित हुआ । 
राजाने उसे देशनिकराछ किया । यह देख कर बद थहुत अफसोस 
करने छगा ! अंन्तकों घद जगहछमें गयां | यहां एम साधुकी 
कुटी थी। बद्द वहां टिका और साधुसे अपनी द्ध्या बता कर रोने 
कलपने लगा | साघुने उसे बहुत ढारख “दिया ओर कुछ दिन 
अपने भांश्रप्रमें रंखा। उसके मतको शानित देनेके लिये घद साधु 
दर रोज कुछ कुछ नानक्ी धांतें छुंनाने लगा; परन्तु उस ब्यापारीके 
मनका कुछ सम्रोधान ने हुआ यंद देखे कर उध साधुने पूछा 
कि बच्चा | तेरी सिंडकियत कितनेकी थी ? ओर तेरा कुटुस्ध 
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कितना बड़ा था ? उस धनी ध्यापारीने कद्दा कि मेरे पास दो 
छाक्ष रुपये थे। मेरे एऋ- ढली उमरकी स्लो और तोन'लड़के 
हैं। घाप दादेका मकान है और दुकान चछती है |- यह सब 
छुड़ाकर मुझे देशनिराल किया है । तब मुझे शान्ति कैसे मिले? 
साछुने पूछा कि तू किस नगरमें रहता था और वहां फोन राजा 
है! ब्यापारीने कहा फि में रामनगरमें रदता था । वहीं आाज्ञ- 
कऊ चन्द्रसेव नामक राजा है। वह बड़ा खराब है, उक्षने मुझे 
देशसे निराछ दिया है। साधुने पूछा /कि उस शज्ञाके धापके 
चोरेमें.तू कुछ जानता है? उछ धनीने उत्तर दिया कि 'ईाँ मह्दा- 
राज | क्यों नहीं जानता ? वह राजा बड़ा घ॒र्मात्मा था और ऐसा 
निःस्पृद्दी था फ़ि अपना सब. राजपाट कुंवरको सौंप कर तीथे 
करने चक्र गया । अभीतक छोट फर नहीं बाया । यह बड़ा 
नयायी था। वह राजा रहता तो भ्रेत यैद्द हाल क्यो होता ? 
'थह छुत कर उसे साधुने कद्दा कि 'जिस राजाकी तु बात 
कहता है घद् मैं दी हूं। मेरा ही नांम प्रतापसेन था ओर मैंने 
राजपाट छोड़ दिया था | तू बता कि तूते अधिक त्याग किया है 
या मैंने अधिक त्याग किंया है ? तेरे एक अथेड़ खी थी, उसके 
छूँटने पर तू इतना अफसोस फरता है परन्तु मेरे कितली रानियां 
थीं यद् तू ज्ञानता है? मेरे सात रानियां थीं। तेरे तीन छडके थे 
परस्तु मेरे सोलद छड़के थे । तेरे सिर्फ दो छास्र रुपये गये हैं. 
, परन्तु मेरी दरसाल धावन छाख रुपयेकी आमदनी थी। अब 
चता अधिक त्याग किसने किया है ! तूने था मेने ? फिर भी 
मुझे कुछ अफसोस नहीं दोता। इतना बड़ा त्याग, फरनेसे ही मैं 
आनन्दसे'रहता हूं। तुझे थोड़ासा व्यागना पड़ा दै परन्तु इसीमें 
तू मरा जाना है ; सो क्यों ! ०४ 0 
यह छुने कर बच अपमीरने कहा कि वत्याथ तो आपकदी। 
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यड़ा है परन्तु आपने अपनी खुशोसे सब त्यागा है इससे आपकोः 
आनन्द आता है, परन्तु घुझसे जबरदस्ती सब छोन लिया है 
इससे मुझे दुःख दोता है। तव उस साधु महात्माने कद्दा कि 
तो क्या तू इसमें कुछ फेर बदुछ कर सकता है? या बहुत 
अफसोस करते रहनेसे तेरा दुःख मिठनेवाला है? उस शुदरुथने 
कहा कि नहीं महाराज ! अफररोख करनेसे दुःख उलटे बहता 
जाता है, मिटता कहां है?! फिर में उस राजाका भो कुछ नहीं 
कर सकता | अध तो जो सिरपर पड़ा है उसे भोगना ही पड़ेगा । 
उस साधुते कद्दा कि तो तू भी त्याग स्वीकार करके | फिर तुझे 
दुःख नहीं होगा। ज्ञो बात तुझसे सुधर नहीं सफ्ती, जो बात 
तेरे वशकी नहीं है ओर जिसके लिये अफसोल करनेसे उल्टे 
दुःख होता दे उस धातमें मन क्‍यों छगाता है ? उसमेंसे मनकों 
खींच ले | तब जैसे मे राज्य तजनेपर भी आनन्दसे रहता हूँ वैसे 








देशनिकालका दण्ड भोगनेपर भी तू छुलसे रह सकेगा । भा! 


याद्‌ रखना कि वस्तुओंमें छुज़ या दुःख, नहीं है, अपने मनके 
विचारोंके साथ छुप्त दुःखका सम्बन्ध है। मनफे विचारोफों बदल 
दे तो चाहे जैसे खगय संयोगमें भी खुलसे रह सफते है | इस- 
लिये भगर तुझे ला आनन्द छेना हो तो अपने मनकी धृत्ति- 
योंको बदल डाछ और जो त्याग छाचारी दर्जे करना'पड़ा है 
उसे अपनी खुशीसे त्याग दे । तथ तेरी गरीबी तुझे भावन्द- 
दायक दो जायगी | न्‍ | 

यद छुन फर उस घनीने कहा कि मद्दाराज | यह बात तो 
सच है परन्तु असी मन नहीं मानता | द्ां आशा है कि झवर- 
कृपासे आप जैसे सनन्‍तके संग रहनेसे थोड़े दिनमें यह कुंजी 
पकडना मुझे आजायगा | , 

भाशयो ! अगर भाप गरोब हों तो गरोथीके विचारोमें पड़े 


कह! सगेकी सड़क हक श्द३े 
मत रहना, वरंच यद समझ फर गरीबीमें भी सन्तोषसे रहना 
' सीखना कि प्रभुने हमे जो गरीयी दी है उसमें भी दमारा कुछ 
कषयाण ही दोगा। समझना कि गरोबीमें भी पड़ा छाभ है। इसके 
अनुसार अपती चुत्तियोंको यनादेन! । तब ग़रोदोर्मे रहनेपर मी 
भाप आनन्द पा सकेंगे । 


डी 


१०६ - विचार कर देखिये तो 'अमीरोंसे गरीब 
ं अधिक खुखी हैं (४)। 


गरीबीमें दारस रखनेका उपाय | 
जिस गरीब्के चित्तमें अपनी गरीबीके कारण खेद दोता हो 
ओर कुछ चीजोके अभावसे जिसका मन झोखा करता हो उस 
आदमीको' अपने मनमें समझना चाहिये कि इमारी गरीबी तो 
बहुत द्वी थोड़ी है; इमारे पास अभी बहुत चीजें है और 
बहुत तरहका सुथीता है।परन्तु पदकेके कितने दी मद्ाव भक्तोंको 
तो किसी तरहका रूचीता न था। थे इतनी गरीबीमें रहते थे 
कि उनके पास पानी पीनेका कोई व्तेव सी न था ओर शरीर 
ढकनेके लिये ढंगोटी सी न थी; यहां तक कि कितने हो सतोको 
तो मरते चघक कफत भी न था और उनके दारीरकी भत्तिम 
समाधि जंगली जानवरों तथा पक्षियोके पेटमें हुई थी । ऐसी 
गरीबी होनेपर सी वे अपने चिलमें अमीरी भाव रखते थे, 
इन्द्रके बेमवको भी चच्छ समझते थे ' और अपनी गरीबोमें ही 
भस्त रहते थे । वे कहते थे कि -- 
जो सुख मिलता रममज्ञनमें 
7 सो छुख नहीं अमीरीमें, ध 








लिन ली लॉ, 
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5 ।अमीरी क्या चेचारी है ! 
' गरीबी खुदाकी प्यारी है। : 
._थटद्द कद्दते हुए ओर ऐसी द्वी भावना रखते हुए वे अपनी 
गरीबीके भानन्दूम मस्त रहते थे । ' 
अब विचार कीजिये कि क्या उनसे हम कुछ अधिक गरोद 
है। कहिये कि नहीं | तिसपर भी हम अपनी थोड़ीसी गरीबीके 
लिये अफलोस किया करते हैँ यद फ्या हमारी भूल नहीं दे! 
' हे हमारे गरीब भाइयों ! हे गरीब हरिजनों ! आप जरा ख्याल 
फरना कि आपके ऊपर तो अभी प्रभुकी बहुत रूपा है । आपकी 
गरीबी तो किसी ग्रिनतीमें नहीं है, आपसे बड़ी कंगाली की 
हालतमें भी सच्चे भक्तोने मद्दा आनन्द पाया है। इसलिये उनका 
शष्टान्त' देख कर शान्तिम रहना सीखना चाहिये। ५ 
बन्घुओो ! यद्द बात नहीं दे कि गरीब, सन्त ही गरीयीको 
पसन्द फरते दे ; बर॑च. कितने दी समर्थ मद्दान राजा भी यदद 
कद्देते थे और हृदयले यह चाहते थे कि हमे. गरोबी मिली 
होती तो फैसा आनन्द होता। कितने ही तो प्रभुसे यद्द प्राथना 
करते ये कि दे प्रभु! हमें गरीवी देनेकी' कृपा कर । सिर्फ 
भाधेनों नहीं करते बदिक कितेन ही राजाओंने तो अपना राज्य 
भी त्याग दिया था और अनेक प्रकास्के साधन होनेपर भी 
सबको लात भार फर गरीबी स्वीकार की थी। घे समझते थे कि- 
अमीरी क्या वेचारी है ! '_ 
2. * बरीबी खुदाफी प्यारी है। 
ऐेली संमझकफे फारण दे अएना राज पाट छोड़ कर गरीब 
हुए थे और गरीब दोनेंके लिये उन्हें अपने फर्मचारियोंसें 
लड़ना पड़ा था ; गरीब होनेके लिये उन्हें अपने कुठुरझुपसे फलह 
! करनी पड़ी थी; गरीब्र दोनेके लिये षहुतेरे पष्डितोंस उन्हें_ : 
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बाद विवाद करना पड़ा था और गरीब होनेके छिये उन्हें 
. अपने हृद्थमे पड़ी भारी लड़ाई करनी पड़ी 'थी । यह सब 
करके भी वे ज्ञान दूध कर गरीब हुए थे। क्योंकि उन्हें विश्वास 
होगयाथाकि-- -. है 
जो सुख मिलता समसजनमें - 

. * स्रों सुख नहीं अप्रीरो्मे । 
दिल लगा है राम फफीरीमें, 
दिल छगा हैं राम फकीरीमें । 
राम फकीरी अदछ फफोरी 
हे चारो खूड जागीरीमें;। 
ऐसा जान होनेसे बड़े बड़े राजा मद्दाराजोंनें अपना यक्ष 
पाद त्याग दिया था और लगोदीकी भी परवा न रख कर पहा- 
ड़ोमें, जगलोम ओर ग्रेगातंद पर चले गये थे | इस प्रकार फषटि- 
नाई संद कर भी राजा ओर अमीर गरोब होते हैं। तव प्रश्नने 
कृपा-करके आपको जो थोड़ीसी गरीबी दी है उसके लिये आप 
क्यों झीखा करते है! भौर हैयान क्यों हुआ करते है । अबसे 
गरोबीके लिये अफलोस न करके यहो समझता कि हमे 
भागे वदढ़ानिके लिये और अनेक अकारके पाप तथा मोदसे 
बचामेके छिय ही प्रभुने छपा करके गरीबी दी है | इस 
लिये गरीदीमें शान्तिले रद्द कपः उसका राम लेना चाहिये 
ओर प्रभुफों प्रसन्ष करने योग्य रीतिसे उसकी दो हुई 
, गदीबी भोग देना चाहिये | इसके अछुसार चछनेफी 
कोशिश करेंगे तो आप गरीबीमें सो दिलासा पविंगे 
ओर सजी होंगे।.इसलिये सेन्तोके कदम बकदम चलिये ओर 
गरीबी्का तिरस्कार मत कीजिये वदिक गरीबीमें भो कुछ खास 
खूंबी समझ कर उसे शान्ति और आनन्द्से भोग लीजिये तब 
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आप गयेदीमे भी स्रजी रद सकेंगे ! । 
४ गरीथीसे' शरमाना भत | 

यह धात नहीं है कि गरीथोमे दुःख है इससे गरीब हुंसी 
दोते दे; परन्तु धहुनेरे गरीबोको ठोक तोरपर गरीबी सददनी नहीं 
भाती इससे थे इुख्ती होते हे। जैसे गरोबॉकों कई तसहकी 
तेंगी रद्दती है परन्तु तैगी रहनेसे कितने ही गरीथ शरमांते हैं, 

, इससे अपनी ओकातके बाहर बनते हैं इस फारण थे और 
गरीब द्वोते जाते ६ तथा ओर फठिनाईमें पड़ते जाते हैं । कोई 
आदमी आमदनी कम होनेस बढ़िया मड़कीला फपड़ा नहीं पहन 
सफता परन्तु जान पदचानवालोंको बढ़िया कपड़ा पहनते देख फर 
उच्तका मन भी वेसा कपड़ा लेनेफो लछचाता है | इसी तरह 
खाल पीनेमें, रहनेमें तथा छोगोंफों भोज खिलनिंम बहतेरे गरीब 
अपनी ओकातले बाहर उड़ाया करते हैं। इससे वे दुखी दोते हैं। 
यों” द्िलकन भरनेवाछे ” और दुखी होनेवाले गरीघोंफो सन्त 
कहते;हैं कि भाइयो ! द्विसका करनेकी कुछ भी जरूरत नहीं है 
और न अपनी जकातसे याहर कुछ फास करनेकी जरूरत है | 

इसके लिये एक कथिने कहा दे फि-- 
शक्ति प्रमाने राखिये, अश्व ऊंट या बैल | 
शर्म नहीं इस बाते, शिवने की है पहेछ॥ ५ 
भाइयो ! शिवने भी अपनी शक्तिफे अलुसार बल रखा है। 
तब हम अपनी शक्तिके अनुसार घरम सामान रखें, खाने पीमेफी 
चीजें के या अपनी दैसियतके अनुसार कपड़ा पदनें तो इसमें 
शर्म फ्या है ? इसलिये झूठी छोकछाजमे पड़ कर बूतेसे धाहर 
ख्य न फरना वरंच देघोंके देव मह्ादेव॑के अनुकरणपर अपनी 
हैसियतके अनुलार सामझी रखना ।.ऐसा फररनेपर गरीबीमे भी 
आनंन्द्से रह सकते हैं. । गरीबीमें आनन्दसे रहनेका उपाय , 
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जानते समय यह बात भी ख़ब अच्छी तरद्द समझ केना कि अपनी 
स्थिति समन्तोपसे रहना, और औकातसे बाहर सर्च व करना 
भी गरीधोमें छुखसे रहनेका उपाय है। इस उपायका मृत्य न 
समझनेके कारण भी चहुत आदमी दुखी दोते हैं। सो हे गरीब 
भाशयो | गर्रीबीमें सुखी होनेफे लिये यह उपाय सी ध्यानमे 
रखनेदी ऊृपा करना |तय आप अनेक प्रकारकी फठिताइयोसे 
बच सकेंगे ओर गरीबीमेभी आनन्द के सकेंगे । 
गरीबोके हृदयमें. प्र रहता है इससे 
- उन्हें गरीबी नहीं सताती | 

« » पक राजा था | घद अपने नौकरके साथ किसी कामले 
जैगलमें 'गया। वहां खाने पीनेका सुद्रीता भ था इससे नोकरको 
मनलायंफ भोजन नहीं मिला।ज्ञो कुछ थोड़ा बहुत मिला 
डसीसे उसने काम चलालिया | यद्द देख फर राज्ञाने उस 
सोफरसे फहद्ा कि आज तो तुम्हे बहुत कट हुआ होगा क्‍योंकि 
भोजन ठीक तोरपर नहीं मिला । उस चमकदछाक नौकरने कहा 
कि नहीं महाराज ! मुझे फुछ फट नहीं हुआ। जो मिला है उसीमें 
मुझे भानन्द है। आप स्वये मेरे साथ हैं तब खाना पीना फिस 
गिन्‍्तीमें है! भापके साथ रहनेका आनन्द यढ़ा दै या बढ़िया 
भोज्ञनका आनन्द पड़ा है ! ऐसा वक्त तो कमी ही फभी जाता है 
कि भाषके साथ रदते हुए भी कष्ट दो नहीं तो आपके साथ रद्दनेसे 
सदा घड़ा सुख मिलता है। तब आपका साथ हो तो ऐसे कण्टको 
कोई क्या समझता है। 

»* भाइयों | यह दृषटान्त देकर एक भक्तराज' समझाते थे कि 
जो दरिज्ञन सगवानके साथ रहते हैं अथोत्‌ जिनके इृदयमें भर 
रहता है उन गरीबोंकों गर्सॉबौका दुःस्रः नहीं सताता । 
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वे यद समझते दे,कि हमारी गरीवी इस दुनियारूपी जैगलमे 
"थोड़ी देरके लिये है, जब दम राजधघानीमें पहुंचेंगे तब फिर 
अमीरी दी है |,असली स्थान राजधानी दी दे जंगल तो थोड़ी 
देरका हे | इस दुनियाका दुःख थोडी देरफा पड़ाव है ; हरिके 
दज़रका अनन्त काछका सुख दी भक्तोंके रहनेकी' असली 
जगद है | इसलिये यहां कमी कुछ दुःख उठाना पड़े तो कौन 
आयी बात है! रॉज्ञाके साथ दोनेपर भूखो गहनेमें सी. मजा है। 
वैसे ही अगर भगवान साथ द्वो तो गंगेवीमें भी, महा आनन्द है 
यह समझ कर सन्त हरिज्ञन अपनी बाहरकी गरीबीसे दुखी 
नहीं दोते धरंच यह समझ कर कि, दृसारा नाथ हमारे साथ है 
तो फिर दमें क्या फिफर है, सच्चे भक्त गरीबीमें भो सदा मद्दा 
आनन्द मग्त रहते है| ४ ४ 











किए क्लटट >> 
१०७- विचार कर दोखिये तो अमीरोंसे गरीब ' 
अधिक खुखी हैं। (५) * 


अपने अन्द्रकी भक्ति ब्रढ़ानिकी एक नयी गुक्ति | 
एक बहुत बड़े त्यागी मद्दात्मा थे। वद जब किसी बड़े नगरमे 

जाते तब वहांकी फेंसी मालकी दुकाने देखते थ | कमी जहां 
तरह तरहकी चीजें ,नीलाम द्ोतीं वां जाते और कभी जहां 
बहुत षड़ा मेख लगता और छुन्दर मुन्दर चीजें बिकतों वहां 
ज्ञांते।। यद्द देखकर उनकी जान पद्चानके एक अमीरने पक 
“दिव पूछा कि महापञ | आप ऐसी फेंसी दुकानों पर क्‍यों जाते 
हैं? आपको क्या खरीदना है? आपके पास पैसा नहीं है, आप 
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किसी; दिने फोई चीज नहीं लेते तोभी ऐसी दुकोनोमें 
क्यों जाते हैं १ > 


“उस, गरीब त्यागी मद्दात्माते कद्दा कि भाई ! में यद देखनेंके 
ढिये ऐसी दुकानोंमें जाता है कि मेरा प्रश्न मुझे कितनी चीजों 
बिंता निबाइता है और छुजसे रदना खिखाता है। मैं वैराग्यशाति 
बिक्सित करनेके लिये ऐसी हुकानोमें जाता है। अमोरने पुझ 
कि महाराज ! ऐसी जगह जादेले ओर मोह बढ़ता हे 
नंयी नयी चीजें ढेनेका मन होता हे ; इसके विरुद्ध भक्ति कैसे 
घढ़ेगी ! यह मेरी स्ंमझ्में न्दीं आाता । उस मद्दात्मनि कद्दा कि 
भाई ! ऐंस बढ़िया मालके बाजारमें जा फ( तथा वद्दांकी खरीद 
विफो देंख कर मैं अपने मनमे यद सोचता है. कि प्रशुने झसझे 
कैखा माग्यशाली बनाया है कि इन सब चोजोंके बिना सिफे 
अन्न पानी ओर एक कमछोीसे में चछा लछेजाता है। छोगोंकों 
कितना तूछ ' करना है, क्रितनी डठानी पड़ती 
है, ध्यथ कितनी चीजें. छेत्री पड़ती है, उन्हें छेनेके लिये कितनी 
कठिताइयां सहनी पड़ती हैं, कितना तोबा तिला मचाना पड़ता है 
और इसके छिये. कितना सरसंनरल करना पड़ता दे यह सब 
जथ मैं देखठा है ओर दूसरों ओर इस प्रकारकी फोई, झझर 
उठाये बिता ही बहुत थोड़ेमें थोड़ी रोदी ओए८ घोड़े पानीसे मैं 
अपनी जिन्दगी कैसे घिताता हूं यद देखता हूं तब अपने ह॒त्यमें 
ऐसा बल देभेके लिये सर्वेशक्तिमान परमात्माका उपक्रार 'मानता 
हूँ। इललिये भाजसे समझ छेता कि में कुछ फेसती चीजोंके मोदसे 
देखी दुकानोमें नहीं ज्ञाता वरंच अपने वैराग्यको रढ़ करने के 
अपनी भक्तिषढ़ानेके लिय और अपने नाथका उपकार माननेके लिये 
तथा गरीबीमें भमीरीस कितना मजा दै यद समझनेके छिये और 
दूखरोंको यह बात: समझानेके लिये में फेससी वाजारमें छमता हूं। 

पु] 
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बनल्छुओ | सन्‍्तकी थद्द वात छुन कर उस अमीरकी भाँसें 

*खुल गयीं | धद समझ गया कि सचघ्ुच्च मेरी अमीरीसे इनकी 
गरीबीमें अधिक आनन्द है ; मेरी अमीरी से इनकी गरीबीमें अधिक 
खूबी है ; मेरी अमीरोसे इनकी गरीबीमें अधिक भस्ती है; मेरी 
अप्तीरी से इनकी गरीबीम अधिक मिठास दै ; मेरी अमीरीसे इनकी 
धरीषीम अधिक धम है; मेरी अमीरोसे इनकी गरोवीमें अधिक 
रदस्य है; मेरी अमीरीसे इनकी गरीबीमें अंधिक पविद्नता है; 
मेरी अमीरीसे हनको गरीपीमें ईश्वरकी अधिक कृपा है और मेरी 
अमीरीम इंश्वर विमुज दिखाई देता है परन्तु इनकी गरीबी 
इंभ्वर निकट दिखाई देता है। इससे मेरी समझमें यह आता दे 
कि मैरी अभीरीसे इनकी गरीथी बहुत श्रेष्ठ है। इतना दी नहीं मैं 
अपनी 'अमीरीखे जो छुज भोग सकता हूँ उससे 'कद्दी अधिक आ- 
नंन्‍्द्‌.वे अपनी गरीवीले पाते हैं। अहय ! में नदीं जानता था कि 
पवित्र 'गरीबीमें इतना अधिक स्वाद हे। इल मद्दात्माने मेरी आखि 
खोल दी हैं। इससे अवतो पुझे भी यह प्रार्थना करनेफा मन दोता 
है कि दे प्रभु | अमीरीकी झझट, अमीरीफो माया ओर अमीरीफो 
डपाधियोके बदले पवित्र गरीबीका आनन्द देनेकी रूपा फर | 

! बन्धुओ | पवित्र गरीबीमें अमीरीसे कहीं मधिक छुल दे । इस- 
लिये आप गरीब द्वों तो निराश मत होना यान दुखी होना धरंच 
गरीबीमें पवित्र रद्द कर उसमें मिलनेवाला अमीरीसे' अधिक 
आनन्द भोगना | यद्दी हमारी सलाह हैं। 

). इस दुनियामें जितने अच्छे और घड़े काम 
३४ । "ईं वे सेब घहुत ऋरके गरीब के द्दी 
रे .किये हुए हैं.। 

 अहत छोग यद समझतें हैं कि गरीबीफे कारण बहुतली चीजें 
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नहीं मिलती इससे ' भादप्ती बहुत पोछे रद ज्ञाता दे '।- परन्तु 
चिद्दांन, सन्‍्त कहते दे तंथा देमारा अछुमद बताता हे कि यह 
बात झूठ है। जो अमीर द्वोते दे वें अपने सुख बिलासकी आर 
देखनेमें ही श्हलाते हैं ; जो बहुत बड़े अमीर/हे थे बहुत माया 
ओर मौज. शोकमें दी रहजाते हैँ ओर जो सबसे बड़े अमीर हैं 
उनके इदेगिद' ऐसी हवा बधज्ञाती हे कि वे कोई बड़ा फाम नहीं 
कर सकते । क्योंकि उनकी प्रकृति बहुत नाज्ञुक बनजाती है ; 
इनफा स्वसाथ धहछमें नहीं रहता, उनकी रहन सहन कुछ विचित्र 
दी होती है। उनकी जरूरतसे ज्यादा खातिर बात हुआ फरतो है 
आऔओर जो शुण उसमें नहीं दोता घद शुण सी गरजी लोग उनमें 
सांदित कर देते हैं। कितने ही स्वार्थी खुशामदी तो उनमें ज्ो 
अद्दादुगुण द्ोतांहै'डसे भी सद्दुण बताया फरते है।इस कारण 
गरीबसे अमीर बडुतं आसानोसे आगे नहीं बढ़ सकते परन्तु 
गरीघोंको इन सव विषयोकी पीड़ा वद्दीं सताती, इससे त्रे बहुते 
आखानीसे भेपते बंघुओंकी मददके काममें तथा 'अपनी' आत्माके 
फंक्याणके फाममें भागे वह सकते दे. । इसलिये घहुतेरे गरीब 
बहुत आसानीसे अनेक प्रेकारके बड़े ओर अंच्छे काम करसकंदे 
हैं। देखिये 
, इस जगतमें जो अच्छीसे अच्छी पुस्तकें दें उन्हें गरीब आदं- 
मियोने छिखा हैं। इस जगतमे “भारो उथछ पुथल करनेवाले 

.'जो जो आविष्कार हुए हैं उनमें सेकड़े सचर आविष्कार गरोव 
आदमियोंने किये दे। इस दुनिया मिन्‍न सिन्‍न भाषाओंमे जो 
प्रसादपृर्ण फेघिताएं हैं उन्हें गरीब फरवियोंने बनाया है । नामी 
नामी अजायबधरोंमें जो छुन्दरसे सुन्दर चित्र हैं दे गरीबोके 
दाथकी कारोगरो दे। समुद्र जोदनेका झोर नये नये देश दूंढ़ 
निकारनेका सद्दान फाये गरीदोंने किया है। दुनियामें जो बड़े 
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शर वीर पुरुष हुए हैं वे गरोयोमें दी हुए हैं। अपने देशके लिये 
तथा अपत्ते राल्यके लिये जो प्राण देनेवाले मजुध्य है उनमें सैमड़े 
नव्वे गरीय ही होते हैं। जो घड़े भक्त हुए, है उनमें बहुधा गरोव 
- मनुष्य ही थे। दुनियाके मित्र सि्न देशोंमें मिन्न भिन्न धमेके 
जो पैगम्गर हुए हैं ओर जिन्होंने नया धर्म चलाया है पे सव 
मद्दात्मा धहुघा गरीब ही थे। इस जगतके अन्द्र जो अनेक प्रकायकी 
छुन्दर कारीगरी है उसके कारीगर गरीब ही हैं। इस जगतके 
जो धर्माथ काम चछते हैं उनकी प्रथम व्यवस्था करनैषाले 
'. तथा उनके चलानेषाले चहुत भशोंमें गरीब आदमी हो द्ोते हैं। 
जगतमे जो कुछ चमत्कार हुआ दे उसके कर्ता गरीब ही हैं। रुपगेमें 
जा फर देखिये या इंदवरके द्रवारमें जा कर देखिये तो धद्दां भी 
गरीबोंमें से गये हुए मद्ात्मा ही अधिक मिलेंगे। इन सबवधातोंसे 
समझ सफते हैं कि जगतकी दर छाइनमें ज़ागे बढ़नेके लिये 
गराबोंकों खास झुबीता है। इसलिये गरीबोको अपनी गरीबीसे 
द्लिमीर न दोना चाहिये | गरीबीके कारण आगे बढ़नेका और 
जोरसे अधिक फाम करनेका अच्छा मोका मिलता है | इसलिये 
ग्रीबी मिलनेंके लिये प्रभुका उपकार मानना चाहिये। जगतको 
सुघारनेम अपने साइयॉकी मद्दसें तथा अपनी आत्माके फदया- 
ण्से अमीरोंस गरीब- ज्यादा काम कर सकते हैँ । इसलिये 
परमार्थके तथा घड़े काम करनेमें अमीरोंसे गरीय अधिक भाग्य-, 
शाली हैं। इसमें मी अमीरोंसे गरीब बहुत अधिक छुखी होते हैं। 
सो गरीवीके कारण अफलोस मत करना, गरीबीसे अपना 
दु्ौग्य भत समझना और यह मत सोचना कि दम गरीब होनेस़े 
कुछ नेद्ीं कर सकते + वरंच मिदवासदायक रीतिसे यही समझ 
लेना कि गरीबीमें सर्वेशक्तिमान महान परमात्माकी परम कृपी 
है। इससे गरीबीके' कारण बढ़े.बढ़े'काम किये जा सकते हैं । 


्च्क 


4853 खगकी संदृक [8 ,३७३ 


>पैरषंपा प््य 
'बस्जत न $० | अल करके के ऑन पी यम ध्कीडतक के १३ कतके जी जी, 


जिसमें भोजःशोफके सिध।, और, कुछ नहीं दो- सफता उस 


अमीरीस घपते भाइयोंकी सलाई कर सकतेवाली तथा जिन्दगी फे 
साथक पघनानेचाढी ग़रीवी अधिक श्रेष्ठ है | इसलिय गरीबीमें 
'आनग्दसे रहना ,सोखिये, यही हमारी सलाह है। 


न 
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' हमारे पविन् शास््रोंमे बहुत जगह देखा कहा है कि भाचोत 
कालके पवित्र ऋषि जंप शुद्ध: अन्तःकरणसे ईश्वरकी भक्ति 
'करते थे तघ आाफाशसे देवता उनपर फूछ बरसाते ये। भक्ति 
फ्या है ओर सक्ति फितनी बड़ो बात है इसरो मजुष्य ठीफ ठीक 
नहीं समझते; परन्तु नारद, सनकादि देवता तथा शुब प्रहाद 
आदि भगवानके महान भक्त ठोक तोरपर समझते हैं. । इसंसे 
मनुष्य ज्ूय भक्ति करते हैं तब वे वहुत प्रसन्न धोते दे ओर 
मक्ति करतेवाके भक्तोंपर उनकी धाम दृष्टि रहती ह और ऐसे 
मुक्त, भगवानके समक्ष रदनेवाले तथा भंगवानके साथ पका 
कार होकर मगवदप घने हुए मोक्षघामबासियोंफी शुभ दृछ्लिमे 
कितना बड़ा पक दोता है थद् चिचारना कुछ फटिन नहीं है । 
- इद्बरकी भक्ति करनेले ऋवगंफे देवता तथा मोक्षधामके 
-मद्दात्मा ही नहीं, बरंच भक्तोंफे पितर सी बहुत प्रसन्न होते हैं। 
'क्योंकि,जिसके फुलमें मद्दान भक्त दोते दे उनकी आगेकी तथा 
पिछली पीढ़ियोंको बहुत छाम होता है। भक्तोंके दादे परदादे 
"तथा दूसरे पुरस्तोंकी जीवात्माकों अपने पेशके भक्तही भक्तिसे 
आंगे बढ़ने और उच्चकोटिमे झनिऊका अवसर मिलता दे। इससे 
ले अपने वेशमें भक्त उत्पल्त दोनेपर उसे आश्वीवांद यादकेतिर हे 
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हैं और प्रसन्‍न दोकर यद्द कहते तथा प्राथना करते हैं कि हमारे 
कुटुम्बमें ऐसा भक्त हुआ | पुश्र | तुझे धन्य है। दे प्रभु ! तेरा 
महान उपंकार है कि हमारे कुटुम्बम तेरी मद्विमा सम्झनेवाला 
मनुष्य जागा। इस प्रकार पितर प्रसन्नता प्रगट फरते दै। यहां 
मनुप्यलोकमें भक्तिकी जितनी कीमत समझी जाती है उससे 
उसकी अधिक फोप्त पितृलोफमें, स्वगेलोकमें ओर उसके 
ऊपरक लोकोमें समझी जाती दे । ऐसे लोकोर्मे स्थूछ देह 
नहीं होती अ्वैर भगवानको पहचामनेमें हुनियादारीमें जैसी 
भड़चलें पड़तो है बेली अड़चलें उन छोकोमें नहीं पड़ती | 
इससे भगवानकों धहुन अच्छी तरह देंख खकते हैं; 
संमझ सकते है और अनुभव कर सकते है | इस कारण 
वे इससे बहुत अच्छी तरद्द मक्तिकी कीमत समझ सकते हैं। 
इसलिये जो महुष्य भक्ति करते है उनपर उनका असन्न होता कुछ 
नयी घात नहीं है । 

. जो मनुष्य पुर्ण प्रेमसे भक्ति करते दे, भगवानकी मद्दिमा 
समझ कर भक्ति फेरते हैं ओर आत्मा द्वारा परमात्माको पकड़ 
सकते हैं. उन भक्तोर्में ऐलां बछ आजाता है कि' अग्नि, चायु, 
जल, सर्दी, गरमी आदि प्राकृतिक तत्व भी उनके अघीन दो जाते 
है। ऐसे सम तत्वोप्ट भी उनकी हुकूमत चल सफती दै | जैसे- 
,प्रहूलादको अग्निने नहीं जलाया | शंकरको विष'नहीं असर कर 
'सका, पीपा भक्तको अल नहीं इुवा सका | इस प्रकार भक्तोंके 
चरित्से दम ज्ञान सकते दे कितने ही बड़े पड़े तत्व भी किंतनेद्दी 
भक्तोऊे वश दोगये है । इससे वे अनेफ प्रकारके चमत्कार कर 
सरते है मोर ऐसे 'नत्वोके घश दोनेसे कितनेद्दी सक्तोमें अनेक 
अकारकी ऋड्ध सिद्धि आजाती दे। याद रहे कि ऐसी ऋद्धि 

, सिद्धि पानेके लिये तथो प्राकृतिक तत्वोंको धशर्में करनेके लिये 
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ऐसे मैंहाव भक्तोंको कुछ मिहनत नहीं करनी पड़ती । मिहनत 
करनी तो दूर रहा, इल प्रकारकी इच्छा भी उनके मनमें नहीं दोती। - 
तोभी भक्तिके बछसे उनके भौतर स्वासाबिक रीतिसे ही ऋच्धि 
सिद्धिकी कुछ शक्ति आजांती' है तथा तत्वोको 'बदामें करनेका 
बछआजाता है। भक्तिमें इतना बड़ा वह है। |. *' 
' थे सब बातें छुन कर शायद आप सोर्चेगे कि यह बहुत बड़े 
भक्तोंकी बात है । ऐसा सब भक्तोसे नहीं हो सकता | आपकी 
यह, बात खच दै, परन्तु इसके'सांथ यह भी ध्यानमें रखंना कि 
छोटे छोटे मक्तो्में भी बहुतेरे व्यवद्वारी आदमियोसे बहुत अधिक 
बल होता है।जैसे-मिगधानके छिये बहुतेरे साधु गरमीके दिनोंमें 
दुचाग्नि छेते हैं ; जाड़ेमें जब कड़ाकेकी संदीं पड़ती दव'तब ठंडे 
'पानीमें बैठ कर' सजन करेते हैं। इसके सिवा फितनेद्दी भक्तोंको 
सांप बिच्छू बाघ माक् आदि हिंसक जन्तु भी द्वानि नहीं पहुचाते। 
अदर मीरावाईको कुछ नहीं कर सका इस तंरद कितनेद्दी भक्तोमें 
अनेक प्रकारका ब् आज्ञाता है। इससे दुनियाके अनेक प्रकारके 
दुःख थे आखानौसे सह छेते है. । जैसे-गरीबीका , दुःख; 
अपमानका हुःख, बीमारीका दुःख और पृत्युका दुःख थे बहुत 
आसानीसे सहलेते हैं। मक्तोंके अन्दर ऐसी खूबी है कि व्यचद्देष्री 
लोगोसे उनमें अधिक ' बक आज़ाता है। इससे थे यहुत जोर 

ओर उत्साइसे भगवोनके रास्तेमें भागे बढ़ सकते है।. ४». ' 
* छक्नेक प्रकारका बढ मिलजानेसे भक्तोंकों 'अनेक प्रकारकी 
अजुकूलता होंजाती है। इसके सिवा जय किसी भक्तमें भक्ति 
बढ़जाती है तब सक्तिसे उसका घन बढ़जाता- है, बल बंढजातां 
है, सह्ुण धढ़जञाते हैं, शुद्धि बढ़ाती दे और रुप भी-बढ़जाता दै। 

संघ्यी भक्ति अपना प्रभाव दिखाये बिना रहंती ही नहीं । 

भैज्ोंमेी सिफे धन, बल; धुद्धि आदि दी नहीं वढजाती वररच 
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उनके अन्दर, मद्दा अस्ृदय पवित्रता जली एक ऐसी .स्थर्गीय 
प्रस्तु आज्ञाती दे जिसकी फ्रीमत ओर किसी पस्तुसे नहीं भांकी 
जा सकती या न किसी घस्तुसे उसकी तुझना दो सकती है । 
इससे उनका साग्य खिलज्ञाता है ओर पत्रित्रताके फारण उनका 
दर फाम चम्रक उठता है तथा छोटा काम भी पड़ा छामदायरू दो 
जाता दै । याद रहे? कि यद्द सब छाम भक्तिके कारण ही द्वोता है 
और यद्द सब भक्तिकी ही खूथी है । 

यही नहीं कि भक्तिमं सिर्फ रूप. गुण, बल, धन ,आादि 
बढ़ानेफा गुण है चर्च कोई भक्त बहुत गरीब हो, बिना श्ञानका 
हो,धदरुप हो मोर घिचित्र रहन/सहनका दो तोमी वह दूसरे कितने- 
ही आवमियोसे दरिजनोंको अधिक प्यारा लगता है। ऐसे मनुष्यके 
भासपास भी. छोगोकी भीड़ लगी रहती ,है तथा उनका पढ़ा' 
झादर मान फरती दै । भक्तिकी खूबीले अपद़ कुरप ओर विधित्र 
रीति भांतिबाले भक्तोंपर भी ज्ञव लोगोंकी इतनी श्रद्धा ग्हतो है - 
तब क्षानी भक्त हों, भमीर भकऊ हों, सद्ुणी भक्त द्वों, शिष्टाचारी 
भक्त दों और सुरुप भक्त द्वों तो वे छोगोंको कितना खींच सकते हैं 
भोर उनको कितना लाम पहुंचा सकते है यद्द समझना कुछ 
फंठिन नहीं है। ..., ; 
- भ्क्तिके बारेमें शा्तोर्मे जो जो बातें फट्दी है वे खय भदुभवकी 
इष्टिसे देखनेपर धीरे धीरे सच्ची माुम होती हैं । इसलिये अप 
हमे खूब अच्छी तरद भक्तिकी खूबी समझना चाहिये। ज्यों 
ज्यों इसकी खूबी)समझमें भाती दे त्पों त्यों ओर भक्ति 
करनेका मन होता है । परन्तु मनफा स्त्रभाव ऐसा 
निकश्मा है कि भक्तिके ये सब फायदे ज्ञान कर भी डससे जैला 
बादिये पैसा छाम नहीं उठाता | साधन रहते हुए भक्ति जंसी 
अमृत्य धस्तुसे लाम नडठाना बहुत बड़ी भूल है| याद रहे कि यह 
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भृलू पीछेस कभी छुघर नहीं सकती । क्योंकि सब चीजें फिर 
मिछ सफ्ती दे “परन्तु गया पक्त फिर द्ाथ आता नहीं ।” करोड़ों 
रुपये खसचिय तोमी गया वक्त फिर नहीं मिलता। ऐसा वक्त, 
ऐसा अवसर ऐली अनमोल धंडी व्यथे चडी ज्ञाती दे । ऐसा 
" फीजिय कि वह व्यथे न ज्ञाय उससे छाम हो। यही दमारो 
ह्द्‌। 
घनन्‍्धुओ | सक्ति ऐसी अमृल्य, ऐसे अलछोकिक 
और भक्तिमं भगवान आपरूप है| इसलिये भक्ति निमित्त 
अपने आसपासके संघ छोगोंकों तथा अपने दितनातोफो ओर 
मिन्नोंकों समझाना हमारा क्तेव्य है । यह फक्तेव्य पालनेके 
'छिये जिसको जैसा कहना उचित हो उसे घैसा कद्दना तथा इसके 
लिये जितनी चेण्टा हो, करनां। फिरभी कोई अमागा मंनुष्य मे 
माने तो अपने मनमें पछतांवा न करना । क्योंकि किंसीफों 
भक्ति देना अपने हाथ नहीं है, यद तो जिसपर ईश्वस्की कृपा 
होती दे उसे मिलती दै। परन्तु इसके किये अपना जो कर्तव्य 
है उसके पालनेमें कोताही न करना | हमारी मिदरनतसे अगर 
फो६ आदमी सक्तिम की ओर भक्त होठों उसकी आत्माको 
प्रतिदाय भानन्द होता'है ओर चंद चौरासी छाजके. फेरेसे 
छूटज़ाता है। इससे उसका आशीबोद हमें मिलता है । अपनी 
' मिहनतसे दुसरः मलुष्योंमि मक्ति बढ़ते देख कर हमें भी घड़ा 
आनन्द होता है। मक्तिकी ऐसी ऐसी ख़बियां देख कर इसे बढ़ानेका 
कोई मोका मत चकतना वरंच जैसे बने बेसें उससे अभिक , ठास 
उड़ाना | यही हमारी बिनती दे । 
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४. १०९-भाइयो ! धर्म और भक्तिका,.काम 
ह जल्द फीज़िये ) उसे वादेपर मत .., 
| रखिये | हर जि 


/'' एक छट्दरी ज़बात था । चद्द बड़ा शौकीन और उड़ाऊ 
आदमी था। विलपर क्यारा था । इससे जहां जी आता चला 
जाता | चह्दि जब, अबेर सबेर घर आता और चाहे जैसे पड़ा 
रहंता। उसे वक्त या पैसेकी परवा न थी न वद्द उसका पूल्य समझता 
था । यों थद् वक्त, पैसा और जवानी ओछी रीतिसे धुरे मौज 


» शौफम बिताता था। बद सुर्फलिस जवान एकद्न बड़ी रातको 


रोते रोते अपने घर गया, उस समय उसने अपने बुरे मिश्रोंके 
साथ मंग पी,छी थी जिसका जय जग नशा चढ़ा था। उस नशेकी 
खुमारीमें घद अपने घर पहुँचा तो चहां दो चिराग जल्ते 
देखे । घंद नौऋरको गाली देने और कददने छूगा कि वह बड़ा 
गधा है। दो दोये क्यो जलाता है ! क्या किसीक़ी ब्याह शाही 
पड़ी है ! ज्यादा तेल जलनेमें उसके वापका क्या ज्ञाता है £ ऐसे 
उजाढ़े घरमें दो दीयेकी कया जरूरत थी परन्तु इतनी अकल कहांसे 
दो! संबेरे आवेगा तो उस इरामखोरकों देखूँगा । यद फद फर 
दीयेपर पसत्रा हिला दिया | दीया चुझाया और घरमें घोर 
अधकार छागया | फिर द्यासलाई हूढ़ने लगा पर मिली नहीं । 
सारी रात मस मच्छड़की मन्नाहटमें घितानी पडी ओर बहुत 
हैरान होना पढ़ा) ' 

वन्धुओ ! यह दृशान्त दे कर एक संत यह समझाता कि 
असलमें दो चिराग नये, एक दी चिराग ज्ऊता था। परन्तु वह 
दोया जिस मेजपर रखा था उसके सामने एक आइना टेगा था। 
उसमें उस दीपकका प्रतिविस्य पंढ़ता था | इससे उस सेग 





"484 ख्गकी सड़क एडीः ३७९ 
पिये इुए वौड़मकों दो दीपक दिखाई देते थे। असलमें एक दी 

दीपक था। उसको वुझादेनेले उस शौकीन जवानकों सारी रात 

फष्टले बितानी पड़ी । वैसे ही याद रखना कि हम सी 

मोहरुपी मद्राले मक्त हो गये, हैं इलसे हमें ऐसा रूगता 

है कि अभी घक थोड़े गया है? पीछे फरलेंगे। थद्द समझ कर 

हम इस समयका दया बुझा देते है अथोत्‌ इस समयफी अपनी 

बिन्दगी गंवा देते दे। परन्तु याद' रदे कि इस दीपकके घुझा 

देनेपर फिर दूसरा दीपक नहीं हैं। अजी ! अगर अभी वक्त सो 

दोंगे और जो करनेको है उले न करके वादेपर रख दोगे तो टोभो. 

शे। क्योंकि यह जीवन क्षणसंगुर हे, यदद देह पानीऊे बदले 

समान है भोर समय जाते देर नहीं छगती । इसलिये उत्तमसें | 
उचम, करोड़ों रपये देनेपर भी न मिलवेत्राली अनमोल जिन्दगी 

ज्यथे मत गेवाओ, व्यथे सत गंवाओ;बढ्ऋ जैसे बने वेसे उससे | 
लाभ ४ठाभी ओर उसे सार्थक कर ठो, साथेक कर लो । 














११०-आदमी अपने मनसें जैसा. विचार.करता 
है. आगे जा कर वैसा ही हो जाता है, हस- 
लिये किसी ओछे विचार साथ 
भत खेलना। 


| री] 
+ 


बन्घुओं ! मनुष्योंकी प्रकृति दी ऐसी है कि घद्द एक क्षण भो 
बिना सोचे चहीं रह सकता। मनका स्वभाव ही ऐसा चंचल दे 
कि धह फिसी न किसी प्रकारका विचार हमेशा किया करता है । 
, चिता + विचारकी दहायामें ' मनको रहना आता' दी - नहीं । « 


है 
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शा 














इसले दर मनुष्यका मन किसी न किसी किस्मके विचासमें 


दोड़ ज्ञाता है।, मनुष्य जैसा विचार करता दे बैसा हो वन,जात्ा 


” है। विचार्में इतना बड़ा बल है। इसलिये हर एक- दरिजनकों 


, भछ्ठी भांति समझ लेता चाहिये कि विचार क्‍या है, पिचारसे 


फ्या होता है जोर किस प्रफारका विचार फरना चाहिये। 


विचारसे ही जिन्दगी धनती या बिगड़तो है। तोभी अफसोस 


है कि विचारोंके वल सम्बन्धी कुछ भी हाल हम नहीं जानते 
ओर न कोई उसे समझनकी विशेष चेश करते | फिर भी हम 
भोक्ष चाहते दे ! परन्तु याद रहे कि मनको वशमें रखनेको 
कुंजी ही दे विचारोका, बल 'समझना तथा क्रिस किस्मक्ा 
विचार फरना, चाहिये इसका भेद्‌ ,जानना | यदद सब 
संभश्ानेके' लिये आगे. बढ़े हुए भक्त कद्दते हैँ कि जैसे 
समुद्र एकफे वाद एक छहरें उठती हैं वैसे इमारे 
मनमें विचारोंकी रूदरें उठा करती हैं ओर उत्' विचारोंका 
कम दल अन्तःकरणमें पढ़ जाता है, वे दी विचार धार जाते 
हैं ओर दूध्षेर मनुष्योंपर असर डालते हैं तथा हमारे अन्त+ 
करणके अंन्‍्द्र घाँर घास घापस भाते हैं । विचारमभे इस भका- 
रफी शाक्ति है। इसलिये दम अपने भनमे किसो प्रकारका 
विचार फरनेसे पहले पहुत, सम्हछना चाहिये | हम जिस 


किस्मका विचार वार-चार फरते ह॑ वैसो आदत पड़तो दै। ' 


ओर भनुष्यका स्वभाव ऐसा दे कि किसो बातकी आदृत पढ़ 
जानेपर डसका छूटना कठिन द्वोता है। सो पहले विचार करते 
झम्रय हो विचारपर अंकुश ढालना सीखता बाहिये,। 

जो मनुष्य सदा अच्छे विचार करते हैं वे, अच्छे होते हैं 
ओर जो मनुष्य सदा घुरे विचार करते हैं थे दुगुणी होते हैं। 
, झैसें-पहले किसोफो गाली देनेका विचार हुआ- था. किसीपर 
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ऋोध' करनेका विधार हुआ और वैसा किया, कई धार ऐसा 
हुआ तो उसके अनुसार इन्द्रियोंकोी, मनकी वृत्तियोंकों तथा 
रुचिंको आदत पड़ने छगी । घीरे घीरे बैसी छत पड़गयी ॥ ओर 
जिस आदृमीको जैली छत पड़जाती हैँ उसका चाल चलन 
वैसाही हो जाता है। जिसका चाल चठन हलका बन जाता दै 
डउसको.छोग दुशेणी फहते हैं। जिस समय (इस फिस्मके घुऐे 
विचार मनमें आये उसी समय उन्हें भगा दिया दोता ओर 
अपने भनमें उन विचारोंकों खेडने न दिया द्वोता तथा दस बीस 
बार मनसे लड़ाई करके उन छुरे घिचारोंको जड़ पकड़ने न 
दिया होता तो ऐसी खंराबे छत न पड़ती ओर आदमी खराब न 
समझा जाता । परत्तु उसने खराब विचांशोंको सनमें 
जगह दीं ओर उनके साथ खेर फिया तथा थे बिचार उसे 
पसन्द आये इसीसे चद' दुशुणी 'हो गया | भगर आरस्म्मे 
उसमे उन विचारीक्रो'सद्दार न दिया होता तो उसकी ऐसी 
दाकूत व होती | इसलिये याद्‌ रखना कि विचारोंका धऊ 
बहुत वड़ा दै।ओर भच्छे या दुरे विचार करना अपने इख्तियारकफी 
बात: है । जैसा विचार किया जाता है बैसा आदमी बन 
जाता दै।। इसमें तनिक सन्देद्द नहीं दे ।लो कोई बुरा विचार 
फरनेसे ख़्ब चचना । 

“इससे आप समझ सकेंगे कि अच्छा या बुरा होना 'अपने 
दी हॉयमें है। इसलिये विचार करनेमें बहुत सबरदारी रखना 
* चाहिये । बहुत मादमी कददते दे कि हमारे मनमें अनेक प्रकारके 
बुरे विधार/आते दै, वे धमें रचते नहीं, तोमी जवरदह्तती इमादे 
चितमें छुस जाते हें ; तब. दम्र क्‍या करें." !. इसके उत्तरमें 
मंहात्मा कदते/४ फिःतुम्दारी यह बात -, सच ८ परन्तु.इसका 
कारण इतना ही है फि इसके लिये जितनी: मिदनत करना चाहियें 
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उतनी मिहनत अभी तुम्र महीं करते हो | कुत्तेकों घरमें आनेसे 
शोफनेके:लिये हंम छोग कभी डांटते है, कभी भारतें हैं, ओर 
दरवाजा बन्द रखते है! वैश्ला ही वत्तोव तुम उुरे विचारोंफे 
साथ करो तब वे तुम्दारे मनसे जायंग-।- परन्तु असी तम 
उतनी मिहनत नहीं! करते । तुम जब » किसी, चक्तः अच्छे 
संयोग रददने हो तघ बुरे घिंचारोंकोी भगानेकी इच्छा फरते हो 
परन्तु अब निेल संयोगमें पड़ जाते हो तब बुरे विचारोंकों 
अपने मन्तमें टिकने ठेते हो ओर उसमें अपने मनको खेलाया 
करते दो | इसोसे तुम उन विचारोके वश हो गये हो और 
उनमें वंधगये हो। इसले उन घिचारोके आगे तफ्हें छाचार द्वोना| 
पड़ता दे | परस्तु याद रदे कि इन चुरे विचारोंका, जितना बल 
है उससे अधिक बल तुम्द्दारो आत्माका दे गौर उससे कहीं 
अधिक बल परम कृपाढु परमात्माकी कृपतका है! इसलिये अगर 
तुम अपने मनमें खेलनेवालें-या आनेवाले विचारोंको 
निकाछना चाहो तो,निकाल सकते दो। | 

हुम फद्दते दो कि हम। ऐसे बुरे विचारोंको अपने मनसे 
निकालते हैं परन्तु वे धार चार छोट आते दे; हमें वे विचार 
नहीं रुचते तोभी थे आते दे । भाइयो | तुम्द्वारी यद् वात सच 
है परन्तु तुम्हें ऐंस विचार किया करनेकी पुरानी भादत पढ़ 
गयी है इससे घद आदत पएकर्घएक नहीं छूटेगी । आदत 
पढ़ने जितना समय लगता है उससे बहुत अधिक समय 
उस आदतको छोड़नेमें लगता है | इसलिये ऐसे बुरे विचारोंको 
मनसे निकाल डालनेकी फोशिश करना चाहिये । छगी हुं 
परानी आदत एकवणएक नहीं जाठी, धीरे घीरे जा सकती है। 
खराब घिचारोकों मनले निफाल डालनेके लिये जैसे घने पैसे 
उनसे लड़ाई करते रद । 








. 3 स्वेगेकी सड़क (के ८३ 
'- बन्‍्चुझो | आपफे भनसे चुप विचार न जाते दो तो इससें 
आपकी दी सृक् है। और इसमें आपका दी भोलापन दै। ऊुरा 
. चिचार/तो कीजिये कि आप अपने मौज शौकके पीछे जितना 
देसा उर्चते है उत्तता पैसा अपने विचार सुधारनेमें 
है! आपका फोई मातेदार,या मेहमान आता है" तो उसका 
जितना ज्या् रखते हैं और संवर उठ कर गाड़ीके दाइमपर 
. स्टेशन जाते हैं> उतना. ख्याल अपने मनसे ,धुरे विचारोंकों दूर 
फंस्नेफा रखते हैं ?! अगर आपको घत मिक्के आप खाता, खोना 
सौर मौज शोक छोडदेते हं परन्तु अपने मंतःकरणको छुघारनेके 
लिये ओर भगवानझो पनिके लिये आप उस तरद खाना 
सोना और भोज शौक थोंडे छोड़ देते:हैं-? कहिये कि 
नहीं | इस विपयमें आपका प्रुरुपाथ बहुत थोड़ा है इससे 
आपका मन चशा नहीं होता - अगर मनको घश करना दो 
और उसमें ले खराब विचारोफो निकाछ डालना हो तो इन सप 
थातोंफो अच्छी तरद संमझ लीजिये और इनमेंते जो कुंजी 
आपमें ठीक छगे इसे पकड़ छीजिये और उसका उपयोग किया 
कीजिये। तथ धीरे घीरे भाप अपने विचारोकी छुघार सकेंगे 
आप सह्ृणी दो सकेंगे ओर प्रमुके प्यारे हो सकेंगे। कम 


न न 











१११-आदभी अपने, भनमें जैसा विचार करती 
है आगे जा कर वैसा दी हो जाता है। (२) 


. बअन्‍्चुओ | जो सच्चे भक्त दोते दे थे अपने मनसे खराब 
विचारोंको निकाल डॉलनेंके लिये कितनी, मिदनत करते है यद 
बात जाप जानते हैं ! पे कितने उदार दोते' हैं; प्रशुके किये 


ना 


रृटड..> 'हैंई सगकी सहुक 


ा्ीडिल्डलिजीड 








मा का मा या ायफाा यम पक फयाका मा कक क काया ५ 


अपने स्वायेका क्रितना सुख 'त्यागते हें, कैसे सन्तुए रहते हैं, 
कैसे निरोमी रहते है और कितने" प्रसुपरायण होफर रहते हे 
यह बात विचारने योग्य है। जिन्हें ऐसा करना आता है वेही अपने 
अन्तःकरणसे बुरे विचारोंकी निकाल सकते हैं । जो पेसे प्र 
परायण भक्त होते दें वे कुछ भी दुरे विचार अपने मनमें नहीं भाने 
देते उनका मद ईश्वरके ध्यानमे तथा प्रभुक्े जीवोंके कदप्राणके 
काम फरतेमें दी लगा:रहता दै। इससे उनके मत बुरे विचार 
नहीं भा सकते। खराब रादनेकी जगह ही उनके 
मनमें नहीं होती । फिसमी कमी कोई बइय विचार आा 
जाय तो, जैसे अपने अंगरखेपर चढ़े हुए कीड़े: मकोड़ेकों तुस्त 
पकड़ कर अलग फेक देते है, वैसे ऐसे मक्त' अपने भनमें भा 
घुसे हुए छुपे विचार्येको तुरत द्वी निकाल भगाते है । किसी 
धुएं विचारका बहुत जोर दो गया द्वो और पुरानी झ्रादत पढ़ 
जआानेसे वे विचार मगजसे न निकलते हों तोभा वे'उन् विचा- 
गेंके अनुसार काम नहीं करते | अगर कभी ऐसा हलका फाम 
जबसदर्रती दोमी जाय तो वे तुस्त चेत जाते'दे और इस 
धातका सदा ध्यान रखते दें कि फिर ऐसी सूछ न हो । इससे 
थे पापी विचारोंसे बचते हैं। परन्तु ऐे हरिजनों! याद रखना 
कि आपने अपने मनसे खराब विचारोंको टूर करनेके लिये इतनी ' 
ज्यादा मिदनत नहीं की है और ऐसी सावधानी नहीं रखी दे 
तंथा ऐसी दृढ़ता नहीं रखी दै। इसले जाप 'फैस जंति हैं। सो 
आप जो भ्र् करते दे उसमें आपुका ही दोष है। इस विष- 
थको भच्छी तरद समझनेके लिये आप अपने अनुर्भवका पक 
दुधान्त लीजिये॥ 7 कक छ. #+ । ही । 

जब आप पहलेपदल भक्ति,करने और प्रभुका नाम उुमि- 
इने छगे तब माला फेसनेमें.किठनी कठिनाई पड़ती यद याद है! 
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फिर मांस बैद्‌ करके ध्यान छगनेमें कितनी कठिनाई पड़ती 

अब इन सब बातोंमें फितना बड़ा आनन्द जाता: है यह 
देखते हैं कि नहीं ! इसका फारण क्या है! साइयो ! इसका 
. कारण,और कुछ नहीं, आदत दी है। 

भदयो | नया तया जो काम करना पढ़ता है, पद पदले 
अवद्य कठिन जान पड़ता है, परन्तु भादत पड़ जानेके बाद हर 
काम सहज होजाता है। जैसे याऊफ पहलेपहलर चलना सीक्धते 
हैं तो उसमें भी फठिनाई पड़ती है, थोरूता सीखते हैं. तोभी 
कठिनाई पड़ती है, गाना सीखते हैं. तबसी फठिनाई पड़ती है 
ओर नयेरोजग़ार ंधेमें पहलेपइल हाथ लगाते हैं. तथभी 
फठिनाई पड़ती दै-। परन्तु जब भादत पड़जाती है तथ ये खद 
फाम धहुत सदज्ञ दो ज्ञाते हैं ओर उनमें धहुत आनन्द मिलता 
है । चैसेद्दी याद रखना कि भापके भनमें जो धुरे विचार स्मरहे हैं 
इन्हें निकाल डालनेमें इस घड़ी आपको मिहनत छगतो है परस्तु 
जब पेसे विचारोंको दूर करनेकी आदत पढ़ जायगी तब आपको 
कुछ मुश्किछ नहीं माछूम होगी | घरंच धनको दूर करनेसे 
आपको बहुत भानन्द होगा। भाइयों ! इन सब ,बातोंसे समझ 
कीजिये कि सध आादतके भधोन है । इसलिये धुरे विचारोंको - 
रोकनेकी आदत डालिये भर अच्छे विचारोंमें मतको लगाइये.। 
तथ अच्छे काम्र कर सकेंगे ओर भद्गर पुरुष हो सकेंगे। परन्तु इसमें 
एक्र घात विशेष रूपसे ध्यानमें रखना कि एकवार था पांच 
खाद बार प्रयत्व फरनेसे पुरानी आदत जाती नहीं' स्टेगी 
जब घहुत समय तक्‌ वारवचार यद्द उपाय आज्ञमाया करेंगे ओर 
उसमें पीछे नहीं ह॒टेंगे तमी आगे जाफर घिजय पा सकेंगे। सो 
खराब विचारोंको मनसे लिये घीरज़ और-दिम्मत्से 
फाम छेना और कप यद्द समझना कि शुभ विचारोंकी 

बए - 


रैक... व संगंकीसदक के. | 
बेलिं भगवान है $ इंससे अंतको शुभ विचारोकी दी विंजय'है। 
'थद्दे लमझ कर :झाम विचारोमें दो मनको छगाये सखनेकी 
चेष्टी-करना 47... | * ; 
बच्घुंओ | आप जानते हैं कि घोलक जब 'चंलना सीखते हैं 
तब, कुछ पृकददी दिनमें नहीं चछना भाजाता घरं॑च बहुत दिलवों- 
तक पुक्र एक पैर उठाकर चलते है। आम कुछ एक दिनमें नहीं 
पकता धरेच उसके पकनेमें समय रूमता है ओर घद्द मोलिम 
आनेपर पकता है। वैसेही अपने मनसे घुरे विचारोंकों निकाल 
डालना खेलवाड़ नहीं है ओर न दाछ भातका कौर है; यह घीरजका 
काम है, यद्द, मिदनतका फाम है। जब- घीरजसे मिर्देनत करें 
तभी चितमें उठते हुए घुरे दिचार बन्द दो सकते दें। ;क्‍ 
'बन्घुओो !-मनमें आनेवाले बुरे विचारोंकों रोकनेफी एक यद 
भी युक्ति है कि जैसे बने वैसे समधानफा नाम' खूब छुमिरे | 
'पैलों करेनेसे भी घुरे चिचार ' यक् सकते हैं। यद्यपि इससे 
सी एकदम सब विचार नहीं रुकते तथापि यद्द उपाय भी 
बहुत अक्सीर दै । ज्यों ज्यों नामस्मरणका जोर बढ़ता 
जाता है त्यों त्यों बुरे विंचा: आपसे आप रुफते जाते हैं। खदको 
बात यद हे'कि जैसा भजन करना चाहिये वैसा सर्जन धमसे 
नहीं होता | इससे 'हुरे विचार हमारे ऊपर हमला फर देते हैं। 
परन्तु उस दमलेफो गेकनेके लिये सजन बहुत बढ़िया ढाल है। 
इसमें फुछ सल्देद नहीं हैं । इसलिये इस उपायको जितने 
'जोरखसे वने कीममें लाते रहना | 
* ५* भाइयों ! मंनम आनेषाले हुरे विचार्रोको रोकनेकी एक रीति 
थंद्द:है कि आग छगगे तो तुस्त दी उसे बच्चा देना, आगे/वढ़ने न 
देना । बढ़ने देनेपर पीछेसे घुझाना कडिन दो जाता है। वैसे 
ज््योंदीं मनमें खाव विचार जपते त्यांदी उसे खबेड़ना और 
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उसी समय धतने तो किसो दूसरे विचारम लग जाना यो' किसी 
दूसरे काममें मन लगाना परन्तु मनमें आये हुए बुरे विचारके 
साथ न खेलना | ऐसा करनेपर बहुत आलानीसे थुरे विचा- 
शेंको रोफ सकते हैं। पुराने पापी विदार-जिनकी बहुत भादत 
पढ़'गयी दो और मनमें जिनका दाग पड़ गया हो वे जदद न 
जाय॑ तो यद्द दूसरी बात हे परन्तु जो नये खराब विचार सनमें 
जाते दों उनको इस उपायस तुस्त रोक सकते हैं। दर एक हरिले- 
नको अपने मतसे दुए विचार निकाल डालनेफे ढिये ये संब 
उपाय ज्ञान लेना चाहिये | 

बन्धुंगो .! ऊपर बताये सब उपायोंको' मौके मोकेपर 
आज़माना । इंसके साथ दी सबसे पक्का उपाय भायना 
करना सी दे कि दे पञ्ञु | दें प्रमु | हमारे मनमें हमें न उचते: 
चालें दुष्ट विचार आज्ञत्ते हैं उन्हें रोकनेकी तू कृपा,कर | दे 
नाथ ! हमारे जोरसे ये विचार नहीं जाते, इसलिये उन्हें निकाल 
डालनेमें तू इमारा सहाय हो | इस प्रकार शाद्ध' अन्तःकरणले 
चारवार परम रृपालु परमात्माकी प्राथना किया करें तो इससे 
शी खराब पिचारोंको मनमे आनेले रोफ सकते है । भाइयो ! 
'चुंरे घिचार कितनी बड़ी सराथी फरते हैं. यह लमझ लीजिये और 
, उच्तफे साथ यद्द भी जान लीजिये फि अच्छा या चुरा होना अपने 
ही दाथमें है और अपने विचारों पर अंकुश रखनेसे आदमी 
अच्छा दो, सकता है । इसलिये दे दरिजनो ! जैसे बने पेसे 
अपने विचारोंपर अधिकार रखिये और दुबे विचारोंकों दूर 
कीजिये तथा ऐसा फोजिये कि जच्छे विद्वार और अच्छे काम 
हों | महात्माभोंकी ये सब झुक्तियां जानकर उनसे छाम उठाशये 
और झुलो इंजिये। यही हमारी विनती है। 


जि 
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-११६-शाज्न और संत कहते हैं कि सत्संगकी 


घलिहारी है। 


सत्सगर्मे मनेक प्रकारका छाम है, यह वात सन्तक्ोग 
पुकार कर कद्दते हैं। दुनियाके सब घममके शास्रोंमं यही बात 
धारवारए फट्दी दे कि सत्संग करो और कुस्रंगसे धो | दस 
देखते हैं कि जो आदमी कोयलेका रोजगार करता है उसका 
फपड़ा फाछा होता है ओर जो भादमी इच्च बेचता है उसका कपड़ा 
खुधबूदार दोता है। बैसेही जो आदमी सत्संग करता दे' वह 
अच्छे विचारवाला होता है ओर जो खराब संगतमें रहता है उसकी 
खराबी होती है। इसमें कुछ भी सन्देद नहीं है। 
' अन्घुओ ! सत्सगका प्रभाव कितना बड़ा है यह आप ज्ञानते 
हैं! पानीकी फीमत कुछ भी नहीं है तो भी जब उसे दूधमें मिला 
देते हैं तय घद््‌ दूधके भाव थिकता है । घी ओर नारियलके तेलके 
' भायमें बद्डत अंतर है परन्तु वारियक या विनोलेके तेल था 
चरबीको घीमें मिलादें तो वह घीके भाव यिक्रता है, अन्षमें फेकड़, 
रुईैमें मकठा, मक्खनमें आटा, इमतमें तेछ ओर दूसरी कितनीही 
विजोमें कितनीददी सस्ती पस्तुएँ मिला देते हैं ओर अच्छी 
चीजोंकी संगतसे उन सस्ती वस्तुओंकी कीमत भी बढ़ जाती है। 
लव संगतका प्रभाव जड़ पस्तुभोपर भी पढ़ता है तब तीम्र रुचि- 
वाढे मजुष्योंपर उसका प्रभाव पड़नेमें क्या आश्चर्य है ? इसलिये 
जैसे घने पैसे घुरी संगतसे धचना चाहिये मर सत्सेग फरना 
आहिये। सत्सगको यह प्रभाव' दमने देखा है कि किसी अच्छे 
राजा मद्दाराजसे गरीब आदमीकोी' मित्रता द्ोज्ञाती हे हों 


उस गरीबको सी अपनी रीति भांति तथां पोशाफमें फेरबदल 


करना पड़ता है और अमीरके साथ शोमनेवाली रदन सहन उसे 


हर 
। 


व 


हि 
| 
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रखनी पड़ती है। वैसेही सेठेसे ध्याही देदातकी गरीब' घरकी 


छड़की सी उसके संगसे धीरे धीरे छुघर ज्ञाती है पीछे धीरे.धीरे 

बात्तवमें.सेठानी पनजादी दै | यह सथ सत्सग्से होता दे । 
राजाओंकी सेवा जो आदमी रहते हैं उनमें कितनेद्दी इछकी 

जातिके होते है | जैसे- खवास,कद्दार, भोची इत्यादि ।साइबोंके 


' चोकर मेद्दतर तक दोते हैँ. । राज़ादी तथा साहबको सगतसे 


उन संब आदम्रियोर्मे बहुत कुछ शिश्ाचार, जद्‌व कायदा, सफाई 
तथा बोछचाडफी छठा आजाती है। ऐसे आदमियोंको देख कर 
जासपासके छोगोंकों आख्यें द्वोता हैं कि इन आदमियॉमें 
इतना बड़ा फेरबदल कैसे होगपा ? इसका कारण बड़ोंकी 
संगत द्वी है। ः 

बन्छुओो ! ये सब दुनियदी दृष्टान्त हैं और इनसे भी धह्ुत 
अच्छी तरद्द यद समझमें आजाता दे कि भच्छी संगतसे कितना 
बड़ा छास होता है । विचार कीजिये कि जब दुनियादार छोगों 
तथा धस्तुओकी संगतसे भी इतना बड़ा अखर होता दवतब प्रभुके 
भच्छे अच्छे सतोंके सगे कितना बड़ा भसर दोता दोगा।इसके 
लिये भक्त फहृते हैं कि जब सच्च सतोंक्रा समागम होजाता है 
तब तुरतही छक्षण वद्छने ऊगते हैं | सन्तफी संगतमें आये हुए 
महुष्यमें प्रभुभेम बढ़ताजाता हे, मनमें उठतेवाले खराब चिचार 


' निकलते जाते है भोर उनके वइले अच्छे अच्छे विचार आते जाते 


'है। संतके संगसे घीरे धीरे जिंदगी बदलती जाती है और काम, 
ऋष, मद्‌, छोम और डाहके बदले दया, शान्ति, क्षमा, संतोष, 
घीरज, सत्पता, पवित्रता मोरहद्यका भानन्द इत्यादि बड़े-बड़े 
शुण आने ऊगते दे | इतनादी नहीं, सतके संगसे मनुष्य देवता 
बन सकता है; नरसे नारायण बनजाता है और जीवसे ,शिव 
घनजाता दे'। इलालिये सत्संगका वहुत घढ़ा छाम समझ कर 


३९० - हैंदे सखवगकी सड़क (८ 


शक जनक कफ पार पाक आस का साफ छल ट 


भद्दात्माओों, सन्‍्तो, भक्तों और भक्तोका संग कीजिये। संग 
कीजिये। यद्दी दमारी विनय द्वै। हे 











११३-सत्संगमण्डलीमें किसी सतके साथ रह कर 
भक्ति करनेसे जितना भानन्द मिलता है उतना 
आनन्द उस स्थान तथा उस संगके छोड़- 
' नेके बाद नहीं मिलता। इसका कारण। 


घहुतेरे दरिन्नन यद्द कदते है कि ध्यान धरते समय हमें 
सा आनन्द होता है पैसा आनन्द ससारी छोगोंके संगसे 
नहीं होता । कितने भक्त कद्दते है कि प्रश्रका दर्शन करनेसे 
हमें जैसा आनन्द होता है बैसा आनन्द मन्दिर छोड़नेफे घाद 
नहीं रहता । कितने भक्त कद्ते हे कि हरिकथाक्के समय दमारा 
मंत्र जैसा पच्चिच रदता दे वैसो पविन्ता कथासे उठनेके बाद 
नहीं रहती । कितने भक्त कहते दे कि प्रमुका नाम सुमिर्ते 
समय हमें जो आनन्द दोता है वह आनन्द छोड़नेकों जी नहीं 
चाहता | कितने भक्त कहते हैं कि भगवानका भजन फरते 
समय हमें जो आनन्द द्वोता दे वैला आनन्द उस स्थिंतिके 
छूटनेपर नहीं दोता। कितने भक्त कददते हें कि प्रसुके लिये 
परमार्थके काम फरते समय 'इमें जो आनन्द होता है वह 
. आनन्द घर गृहस्थीफे काम करते समय नही होता । इसका 
कारण कया है? कितनेही दरिजन ऐसा पूछते दें । इसके 
उत्तरमें सत रहते है कि जो आरम्भकें भक्त हैं, जो कप्े सक्त 
है, ज्ञो अधूरे भक्त हैं ओर जिनका मनगअसी प्रभु ठददरा नहीं 
है उनके 'अन्द्रक्ता प्रसुप्रेम पतली वत्तीचाले छोटेस दीयेके 
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समान है। छोटे दीयेकी जया सी हवाफा धोंका छगे तो घदझल 
मछाने लगता है भोर,जरय जोरसे झोंका रंगे ती चुझ्च जाता -है। 
संखारी जनोंकी संगत प्रभ्ञप्रेमके दीयेकी झलमलादेनेयाली 
इवाके समान है। साफ द्लिते, परी भद्धासे, गहरे प्रेमले 
निःस्वाथेभावले ओर सश्ची समझसे प्रसुकी महिमा समझ।कर 
भजन करनेकी जो स्थिति हे और व्यवद्दाए्की ,वरहदकी छोटी 
छोटी बातोंमें समय बिताने, दुसड़ा रोने, सारे: जहानफी फिक- 
रफो बातें करते, एक दूसरेपर क्रोध करने, खाने पीने तथा 
पंदेनने मोढ़नेकी बातो दी खुश रहने और भोछे प्रजेके 
विचार तथा बातें छुनतेकी जो स्थिति दे इन दोनोंमे आकाश 
पातालका झन्‍्तर है. इसलिये ईश्वरके भजनके समय जैसा 
आनन्द मिल सकता हे बैला आनन्द उस स्थिति छुंटनेपर 
नहीं मिल सकता । जो छोटा पेड़ दोता है उसको दवा द्विलाती 
है। घेसे दी हमारे हृद्यका प्रस॒ुप्रेम जबतक छोटा रद्दता है 
तथतक सखारी घक्के उसे रूगते रदते हैं ओर ससारी लछोगोंकी 
संगतके प्रभावसे उसमें अन्तर पड़ जाता है। इसलिये भक्ति 
करते समय जैसा आनन्द दोता दे वैला सांसारिक काम करते * 
समय नहीं हो सकता । 
यन्धओं ! जैसे जलती जभागमें ठंढी हवाकी भाशा नहीं परो 
दो सकती वैसे सोसारिक प्रपंचोंके बीचमें रह कर' तथा, ऐले- 
आदमियोंकी छगतमें पड़ कर भात्मानन्दकों जगाये रखना बड़ा 
फटठिन है + क्योंकि जप भग्नि समान है. और भआत्सानन्द्‌ एक 
प्रफारकी हृद्यकी . ठेढक है । इसलिये. जेस अग्नि ढक 
नहीं रदतो वैसे व्यावहारिक प्रपेचेंसि आत्मानन्द नहीं रह: 
सफता,। फुछ न कुछ उसे घक्का छूमा ही करता है। ' ,, -«- 
। क़लई किये हुए सोने , चांदीके गहते दाथमें लें तो तुर्त दी 
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उन्नमें दाग लंगजाता है और 'कंछई जरा फीकी पड़ जाती है 
चले व्यवद्ारी छोगोंकी संगतमें जानेसे भक्तिका रंग ९३% 
जांता है।. इन सब विषयॉकों समझ फर'पहलेफे ऋषि तथा 
कितने ही त्यागी, साधु जेंगछमें जा कर अकेले रद्दते थे और 
किसी प्रपंची/महुष्यका संग नहीं घरते थे । परल्तु आजके 
छमानेमे ऐसा दोना फठिव है और देश फालको' देखनेसे ऐसा 
फरनेफी कुछ विशेष जरुरत भी नहीं जान, पड़ती । तोमी 
इतनी बात तो, अचइय समझ लेने योग्य है कि संगतकां असर, 
बहुत पड़ता है और संसारी प्रपेचमें बहुत पड़नेसे सक्ति' उड़ 
जाती है.। ऐसा न द्ोने देनेफे लिये सच्चे हारिजनोंको ऐसा 
फरना चाहिये कि अपने भीतर जगे हुए प्रभुप्रेमका दीया बना 
रदहे। इस दीगेफो दघाके शोफेसे बचाना चाहिये । 











११४-किसीने कुछ थाती रखी हो और वह । 
घापस ले जाय तो उसका अफसोस . 
!' ' नहीं करना चाहिये। हे 


पक ख्री थी। चद बहुत चहुर, शान्त स्वभांवफी भौर , 
' धाका ममे समझे हुई थी । इससे वद्द पहुत शाल्तिसे रददती 
थी परल्तु उसका पति,बढ़े चचल स्वभाषका और मोहघादी 
था, इसेले छोटी छोटी बातॉँमें भी अपना मन बिगाड़तो और 
ऋोध करता था। उसे छुघारनेफे लिये धद स्त्री बहुत कोशिश 
करती थी । 'एक बार उस स्त्रीफा लड़का बौमार पड़ा और 
डसी बीमारीय अचानक गुजर गेया। उस समय रुत्नीका पति 
घरमें मोहूद न था। स्त्रौको' चिन्ता हुई कि पति संध्याको 
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घर ओँवेगा तो कुहराम मचावेगा ओर बहुत दुश्ती होगा | उसे 


समझाने और ढारस देनेके लिये कोई याक्ति करना चाहियें। 
यह सोच फेर उसने अपने मरे ऊछड़केकी ठाश्को कपड़ेसे इस 
दैगसे ढकदिया मानो घंदःसोता है। पीछे जब पति घर आया 


- तब स्त्रीने फंदा कि आज संझसे बड़ा झगड़ा हुआ है और बंड़ी 
' आफत मच गयी दै। 


पतिने पूर्छां कि क्यों और फिससे झगड़ा हुआं ? 

सत्नीते फद्दा कि में अपनी पड़ोसिनसे' एक घढ़ा कीमती 
अंदना थोड़ी देखे लिये मंगनी मांग छायी थी ।' चद रुत्ती भाज 
अपना गद्ना मुझले मांगने आयी तो मेने फद्दां कि भमी नहीं 


“दूँगी। पड़ोसिनने फट्दा फि में गइंना लिये-बिना यहांसे दूंगी 


नहीं | तब मैंने उससे बहुत झगड़ा किया | यद्ट सुन कर उसके 
पतिने फद्दा अरे तू पगछी होगयी है कया ! ऐली सता 

है ! जिसको-गहना मंगनी लिया हो उसको लौटा देना 
ही चाहिये इसके. लिये झगड़ा क्‍यों ! इसमें तेरी ही सर है। 

ख्रीने फद्दा कि बेशक गहना घापस देना चाहिये परन्तु 
चह गद्दना बहुत बढ़िया है और झुझे घहुत पसन्द है इससे उसे 
लौटनिका मन नहीं फरता | मैंने कहा कि मेरे पति भेंगे तो 
में तुझे छोटाऊंगी । 

पतिने फद्दा कि इसमें मेरो क्या जरुसत थी ! तुझे पसन्द 
है इससे क्या तू किसीका गदना जबरेदरुती रख लेगी / * तेरे 
समान चतुर भोर गुणांगरी क्री इतना सी नहीं समझतोीं ! 
नूने बड़ी मारी भूछ की है ओर व्यर्थ झगड़ा किया है । तुझे तो 
तुरत गहनो छोटा देना चाहता था ।' जबरदस्ती रख लेने का, 
चुके कुछ दफ नहीं हे । 

यदद्‌ धुन कर उस ख्ीने अपने पतिसे कद्दा कि जिसकी मिल- . 
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कियत, दो उसे वापस देना चादिये और उलके लिये अफसोस 
न करना चादिये | यह.सच बात है ? पतिने कहा इसमें कया 
शक ! आज तू ऐला विचित्र सवालक्यों पूछती है? जिस बातको 
एक छोटा सा बच्चा भी समझता है उसमें तझे शक क्यो होता 
है ? ख्रोने क॒ददा कि प्यारे | तुम जैसा कद्दते हो वेसा ही करना। 
देखो | प्रभुने हमें जो थाती दी थी वह वापस ले ली, है। इसलिय 
रंज मत मानना । यह कह करः उसने लऊड़केकी लाएपरसे 
कपड़ा उठा लिया और पतिको मुर्दों दिखाया। देख करपतिको बड़ा 
अफसोस हुआ परन्तु ख्लीकी पहछेले समझायी हुई बातसे 
उसने धहुत कुद्दरास नहीं मचाया | अगर पहलेले न समझाया 
गया होता तो बह आदमी बहुत, गड़बड़ मचाता और द्वाय द्वाय 
किया करता | । । 
£, चतुर और-घ॒मेवती स्तियां अपने पति तथा भा बाप और 
भाश्योंको इसी तरह मोह मायासे बचा लेती है | 
जिसमें घमेका बल आजाता है वद्द आदमी यह समझ 
जाता है कि जीव असुका भेजा हुआ है और प्रश्भ जब चादे तब 
उसे वापस बुला ले-सकता है| इसमें हमारा कुछ जोर नहीं 
चल सकता | इसके.लिवा दरिजनोंको यह भी विश्वास द्ोता 
है कि आत्मा अपर है वह नहीं मरती | इसलिये देह ' बदलने 
कुछ, बहुत नुकसान नहीं दोता बल्कि '्ओर ऊंची दशामें जा 
सकते हैं। पुराने कपड़ेके बदले नया कपड़ा पहननेक्ों मिलता 
है या पुराने घर्के बदुछे नया घर रइनेको मिलता है। इसके 
खिधा दरिजन यद भीं मानते हैं कि इस हुनियामें अच्छा काम 
किया हो तो स्वगेछोकमें अधिक छुख मिलता है। ऐसी समझ 
होनेसे दरिजनोंकी मौतका बहुत भय नहीं द्ोता,। इससे ते 
मरमेके समय भी कई तय्दे शान्ति रखते दे, मायामें - फँसे 
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हुए संसारी लौवोंकी तरद दाय दवाय नहीं करते । परन्तु याद 
रखना कि जब हृदयमें सगवानका प्रेम जाताहेऔर जब धर्ेफा 
तथा शानका बल जमज़ाता है तभी पेन मौकेपर दृढ़ता रखो जा 
सकती है। इसलिये प्रमुप्रेम तथा ,सत्यथर्मफा शान पानिकी 
कोशिश कीजिये तथ ऐसे दुःखके सोकेपर भी धीरज रख 
सकेंगे । इस किस्पका धीरज रखनकी यहुत जरुरत हे ।व्योकि 
अपनी इच्छा न होनेपए सी समय समयपर सगे सस्बन्धियोे 

मृत्यु हुआ फरती है। हमें घमेका वर प्राप्त फर शान्तिसे रहना 
” सीखना चाहिये । 


न न्न-्न्ब्स्थशकिचकनलन 5 
१५-हम सबको कैसे धर्मगुरु की जरूरत है ! 


एक चड़ा राजा था | चद जब गद्दीपरः घेठा तो उसंने पहला 
काम यह किया कि अपने गदकों घटाया और उसकी 
शुरुआई छीन ' ठी। उस्ते जो वर्षासन मिलता था वह बन्द कर 
दिया, उसे छत्तरी मशाकू, पाछकी भादिफी जी इज्जत थी चह 
छीन की ओर उसे अपमानित करके निकाल दिया, इससे गुरु 
शैसेव होगया | इसके कुछ दिन वाद वच्द गुरु राजाके दरवारमें 
गया | गज़ाने उससे कद्दा कि तेरा यहां कुछ काम नहीं हे तू 
अपना मुँह मत दिखा । यह सुन कर प्रधान संच्ीने बड़े भद्व 
और नम्नतासे कहा कि गरीबपरवर | इस भादमीके ऊपर दया 
होनी चाहिये | इसने ऐसा फ्या फसर किया है कि श्रीमावफो 
इसेके ऊपर इतना छोघ इुआहै!.|: 
” शाज़ाने कहा कि यथद्द ज्ञव सेर शुरू था तव इसने घुझे गाना 
बजाना सिखाया, बदुत तरहको फसरत सिखायो, शिफ्रोर 


नी 
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खेलनेका शोक दिलाया, पढ़ना सिल्षाया, घुड़दौडमें जाना 
सिखाया, घोड़ेंपर चढ़वा सिल्लाया, मौज शोौकके घाजार दिल्लाये 
जगतके भोदमें फंसाने और छलचानेंवाले धहुतसे विपय 
मुझे खिज़्ाये परन्तु वैशंग्य ओर ईप्वस्सम्बन्धी कोई थधात मुझे 
नहीं सिखायी | इसलिये ऐसे गुरसे मुझे कुछ काम नहीं है । जो 
गुरु भ्रभुकी महिमा नहीं समनझ्ाता और जगतठऊा मिथ्यापत्र नहीं 
बताता उस गुरुसे मुझे कुछ गरज नहीं है। दूसरे छोगोंफी भी 
ऐसे शुरुको शुरु नहीं मानना चादिये। क्योंकि शुदका दरजा धहुत 
चढ़ा है । गुर शब्दका अर्थ ही द्वोता दै अंधकार दूर फरनेवाला 
ओर प्रकाशमें छेजानेबाठा ।शुद माने खराबी दिखानेवाला 
आकाशदीया , गुरु माने अपने विश्वालका रुथान; शुरू माने 
अपनी इच्छाकी रूगाम सौंपनेफी जगह ; गुर माने ऐसी जगद 
जिसके आधारसे निमय रद्द सकें, गुर माने भसली पस्तु पदचताने- 
घाछा मद्दात्मा ; गुरु माने चौरासी छास्रके फेरेसे छुड़ानेषाली 
दिव्य शक्ति; गुर माने सत्य श्ञानफा भडार ; गुद माने हमें अपने 
बद्ामें रख सकनेवाढा और सीधे रास्ते लेजानेवाला बढ; गुरु माने , 
जिन्दगी सोंपदेनेकी जगद् ओर शुद्ध माने इंश्वरके समझ लेजाने- 
चाला देवता। शुरूका इतना पड़ा दरजा है और ऐसी झोंकी गुरुके 
ऊपर है। वे गुर जब आपदी मोजशोकमे पड़े रहें ओर मौज शौकफी 
बाते सिखाया करें ओर वैराग्यदी, जगतके मिथ्यापनफी तथा 
सर्वशक्तिमान मद्दान परमात्माके शानकी बातें न समझा सकें तो 
फिर गरु कैसे ! ऐसे गुरुओंकों 'शुु कोन माने ! विना दादिक 
बेराग्यके गुद तो साधारण मोदवादी सन्न्यासियोंके . ऐसे हैं । 
पेसोंकों माननेसे क्या फल दे ! श्सलिये तुम इस, गरुफी व्यय 
चकाठत मत करो, इसे मेरे लामनेसे दूर करों । में घेरग्य ओर 
प्रमुप्रेमसे द्वीन गुर नहीं चाहता | यद कह कर राजाने अपने 
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शंदकों अपने दरवारसे निकलवा दिया। 


* बन्चुओ | यद्द दृष्टन्त दे कर एक महात्मा अपने सत्संगियोंफो 
परद्द समझाते कि जो गुद होकर अपने शिष्योंसे नहीं -फहता 
कि पाप बहुत खराब दे ; जो गुरुअपने मानतेधाठे आदमियोंको 
' यह नहीं समझाता कि इस जगतको छोड़नेके वाद्‌ अपने अच्छे 
हुरे काम्ोंका दिलाव देना पंडेंगा; जो गुद अपने पास आते- 
. धाले छोगोंको 'यद्द नहीं समझाता कि यह संसार क्षणमंगुर है. 
जोर अचानक घड़ीभस्में मरजाना दे; जो गुरु अपने शिष्योंसे 
ठथा दूधरे लोगोंस साफ साफ यद नहीं कदता कि तुम्हें परमाथेफा 
फाम करना चाहिये धद्द गुर गुदभाईके योग्य नहीं है । क्योंकि 
शुदमोंका सबसे पहछा ओर अन्तिम तथा प्रधान फत्तेव्य यदद है 
कि पे अपने सम्पदायवाले मनुष्योंको पापके काम फरनेसे रोके , 
ओर उन्हें विश्वास दिछावें कि प्रशुका भजन करनेमें ही मनु 
्यंजन्मकी साथेकता दे। यह संसार क्षणसेंगुर है; मरने- 
पर पापी जीचोंकों नरककफा सयेकर कष्ट भोगना पड़ता 
है; ऐसान दोने देंनेके लिये जैसे बने पैसे शुभ फाम 
करना चाहिये और पापसे बचनेकी कोशिश फरना चादिये । 
इस तरद पापकी बुराई गुद अपने शिष्योंफो समझावें। जो गुरू 
पैसा नहीं फरते थे वहुत पड़ी भूछ करते है. ओर गशुद्के; बहुत 
बड़े कर्तेन्यले चूक जाते है, ऐसा व धोने देनेके, लिये दरए्क 
'गुदको चाहिये कि जैसे बने वैसे अपने शिष्योंकों पापकी भय्य॑- 
ऋरता समझानेफी कोशिश करें तथा ऐसा उपाय ब॒तावें कि थे 
पर्षिसे यच्' सकें । इस विषयपर घारघारः जोर दें.। क्योंकि पाप 
ऐसी खराब वस्तु है और ऐसी सूक्ष्म पस्तु है.कि जहांका दम 
कयास नहीं करते वदां भी वद घुस जाता है |-इसलिये --स 
विषयमें बहुत सर्द्ाल रखनेकी जरुरत दै,। जिसको इस :विप- 
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यकी साथघानी रखना आवे तथा जो दूसरे महुष्योमें श्रमुप्रेम 
, जगा सके यद्दी मनुष्य गुरु होनेके योग्य है । भाश्यो ! पापसे 
,धचना हो,और प्रञ्नक़ा प्याण दोना दो तो जो गुरुपापसे बचानेका 
उप्ताय जानता हो तथा जो आपके चित्तके प्रभृप्रेमको,, जगा 
सकता दो उसे गुर धनानेर्का ख्याल रखना । जो स्वयं पापसे 
छूट गया द्वोगा बद भापको भी पापसे छुड्टा सफेगा भौर जिसमें 
प्रश्म्ेम होगा घचद आपको, प्रसुभ्ेम दे सकेगा। सिफ्ते बाइरसे 
घात पनानेवाले गुरुसे सन्‍्तोष मत करना वरंच ऐसे गुरुफो पसन्द 
,करना जो आत्माकों ख़राफ दे सके | यदी हमारी सलाह दै ।.,. 








गे 





११६-अब यह समंझना सीखना चाहियें कि जिन 
' अच्छे काोंसे बहुत आदमियोंकी भलाई" 
!' ' होती है थे सब धमके ही काम हैं । 


- बहुतेरे भक्तोंकी मक्ति बहुत रुचती दे औौर बहुतेरे मनुष्योको 
चर्म बहुत रुचता है परन्तु बहुतेरे मऊ मक्तिके पारेंमें बहुतही 
तंग विचार रखते हैं ओर अपने मनमें रखे हुए थोड़ेसे विष- 
'थॉकी दी भक्ति समझा करते हैं ।' उसके सिचा और 
जो घहुतसे विषय भक्तिके होते दें उनको वें भक्ति नहीं 
'मानते | जैसे-- .' * पु 

'.. फितने भक्त यद् समझते हैं कि 'तीयोंमें जाने, नद्दाने 
घोेने, पूजा पांठ करने, देवताफा दुशव करने, न्त 
उपधास फरने और अपनी सम्प्रदायकी रीतिपर चलनेका नाम 
ही मक्ति है। इसके सिधा दूसरे विषयोंपर उनका ध्यान नहीं 
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जांता और न उनको ये भक्ति समझते । परन्तु बन्धुओ | याद 
रखना कि अब ऐसे तंग विचारोंसें रद जानेका समय नहीं है। अब 
हमें अधिक उदार मनसे ओर अधिक उदार' बुद्धेले भक्तिका 
विचार करना चाहिये ओर भक्तिका उद्देश्य समझता चाहिये 
तथां भक्तिका कारंण जानना चाहिये। इन लब विषयोको गोरसे 
, खोर्चे तो तुरत ही समझमें आजाय कि पमुका प्रेम प्राप्त करता 
भक्तिफा उद्देशय है, यही मक्तिका फल है। प्रभुका प्रेम कब मिलता 
है? जब प्रभुक जीवॉंकी सेचा करें और उनको कुछ भी लाभ 
पहुंचा सके तभी प्रभुका प्रेम मिलता है। इसलिये जिन फार्मोले 
बहुत आद्मयोका फायदा हो'उन कार्मोको करना भी एक 
प्रकारकी पहुत अच्छी भाक्ति है। जैले- अच्छे अच्छे अथ छिखने 
या लिखवाने था सस्ते मद्यपर अक्वात लोगोंम्ते उनका प्रचार 
फर्रनेका नाम भक्ति है। शान परमात्माका प्रकाश दै और शानसे 
ही जगतका व्यवद्यांर चलता दै तथा ज्ञान फैलानेका काम करना 


भी एक धकारको भक्ति दे। खेतीका सुधार करना भी एक 
प्रकारकी माक्ति है। कितनदी गेवार मक्त कहेंगे कि खेतीस सक्तिका 
क्या सम्पन्ध हे ! भाइयों ! अब थों ऊपरो निगाहसे ही देखना 
हीफ नहीं है । अब हमे जरा गहरी निगाह डालना सीखना चादिये। 
 मेंगर खेती वारीमें छुघार हो और आाजकक जिस आमके पेड़से 
देख भन जाम मिलता है उससे धील मन फल पेदा किया जाय 
तो कितने कछोगोंकों कितना बड़ा छाम दोंगा ? आजकल' जिस 
एक धीघा जमीनमें बील मन घान होता है उसमें साठ भव घान 
दो तो छलोगोंको ख़राक कितनी सस्ती ,मिलेगी और कितने 
लोगोंका आश्ीवोद्‌ प्राप्त होगा ? यह सोचना चाहिये। यह्ट 
सोचनेसे तुरत समझमें आलकता है कि खतीयारमें सुधार 
करना सी एक प्रफारको भक्ति है। भक्तिक्व अर्थ द्वी है अपने 


। 








(४०० बढ$ स्वगकी सड़क है 








अन्तःकरणको पविन्न बनाना सेवा करनेवाला बनाना और ऐसा 
करना कि अपना तथा अपने हब दुःख घटे। इसलिये जो 
ओ काम फरनेसे ऐसा हो सकता दे उन का्मोंका नाम भक्ति है। 
मयी,नयी घातुओंकी जानें खोदना भौर जो भार धरतीके 
पेट में दबा पड़ा दे उसे बाहर निकाल कर इसका सूल्य बढ़ाना 
ओर जगतको उससे छाम पहुंचाना तथा अनेक , म्रुष्योको 
उससे रोजी देना भक्ति है । ह 
विदेशोसे सम्बन्ध जोड़ना ओर अपने भाइयोके लिये नये “नये 
देशोंका द्वाए खोलना तथा घद्दां रोजगार घंघा करने ओर शिव्प- 
कला सीखनेके लिये अपने भाश्योफो छुबीता कर देना भक्ति दै। 
नये नये आविष्कार करना ओर उनसे छोगोंका छुस्र बढ़ाना तथा 
जीविकाका 5पाय फरवेनेफे लिये नये नये काम जारी करना ओर ' 
जगतका सोन्दर्य बढ़ाना तथा प्रभुकी महिमा समझाना बहुत घड़ी 


बात है और यह भी भक्तिका ही काम है । इस तरह जो जो फाम 


करनेसे मनुष्यका छुख बढ़ता दै, देशकी ओर हुनियाकी समृद्धि 


'बढ़ती है, छोगोंका मन खिलता है और उन्हें आगे बढ़नेमें 


सहारा मिलता है वे सब भक्तिके फाम हैं. । मद्दात्मा छोग ऐसा 
समझते हें और कदते हैं | यद्द सब भी प्रभुके लिये हो तो उत्तम 
प्रकारकी भक्ति दी है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसलिये 
मन्धभों ! अब नद्याने घोनेकी फोरी ओर छोटी बादरंकी तैग 
भक्तिमें ही मत रहजाना परंच प्रभुके झर्थ ऐसे उपयोगी काम भोर 

बालकोंफी सेवा फरनेको उत्तम प्रकारक्ी भक्ति समझना 


'सीख़िये; तच आपकी भंक्तिकी सीमा विज्वाक दो सकेगी गौर 


धवयों ज्यों भक्तिकी सीमा यढ़ेगी त्यों त्यों आपका आनन्द बढ़ता 
जीयगा | इन विषयोको'भी भक्तिके भीतर समझ फर ध्यानले 
॥ हे 


अल क-जननभार«टभन टी मेकल न कट 


है स्वगकी संडक [डी ११ 


अधजीयमीन 333 मम स्‍किी क.. 3 








- 7 + ५० है१७+सगवानकी. महिसा.।: * 

-', कोई घमेवाला विश्व देख कर.सगवावकों भजता है।-बदद 

- यह सोचता है कि इतनी बड़ी पृथ्वी बिना किसीके बनाये. कैसे 
घन सकतो हे ! इतना बड़ा समुद्र विवा किसके हुफ्मके सीमामें 
कैसे रद सकता दे ! विना किसी मद्दात शक्तिकी मददके छोटीली 
थाली बराबर दिखाई देनेवाला सूर्य लाखों करोड़ो बपसे इतना 
प्रकाश कैसे दे सकता दे ? चन्द्र ओर तारे किसीको शक्ति बिना 
लिंयमित रुपसे केसे चछ सकते हैं ! धायुमें क्या भापसे, आप 

' इतना बड़ा बल आ सकता है? पानीकी इंदसे क्या घिना किलीकी 
सदायताके गर्म रह सकता है ? एक दीजसे अनेक फल कया 
वित्ता किखीके किये हो सकेते हैं ? ओर बिजली, वर्षा, सुबेर 
शांध, रांत, प्रकाश, मेधकार आदि आपसे आप दोते हैँ ? नहीं, 
नहीं। ये सथ पड़ी धड़ी वस्तुएं आपसे आप नहीं होतीं। इनका 
बननेवाला ओर इनको नियममें रखनेवाला कोई दोना ही चाहिये । 
बिना किसी शक्तिकी मददकें पेली अत ओर महान पस्तुएं बैन 
ही नहीं सकती। इसलिये जरूर उनका कोई वनानेवाला होगा । 
इस तरह कितनेद्दी,आदमी अगत देख फर-ईश्वरको मानते हैं। 

» | कितनेद्दी सठेमानस उपकार बृक्तिसे भगवानको मानते हैं। थे 
अपनो भल्ताईसे यह समझते, हैं कि हमारी संता क्या दे | हमारी 
विखात क्या हैः! हमारी योग्यंता-क्या है! दमारा-हक क्या है! 

- और अनन्तताके भागे दम किस पिततीमें हैँ, तथा विना उसकी 
प्रजीके दम क्या कर सकते दें ! हमसे कुछ नहीं हो सकता । 
हम जो -चादकी धातमें ,मिट्टीमें मिल ज्ञानेवाले दे, परन्तु प्रसु इमें 
नियाहता है और दमारे छुख़का सामान पूरा करता है । इससे 
हमें;प्रधुको मानना चाहिये। यों अपनी डुर्बक्षता देख कर उपका- 
रके फारण ईइवरको मानते हैं। 

रद 


४२ डर अस्ोकीसंदक की 


इसके खिवा,आजक़े जमानेमें नये नये अधिष्कार होते जाते 

हैं; उन आविष्कारोंकी मदद्से किसी तरद् धर्मको न माननेषाले 

नास्तिकोंके भनमें भी विचित्र भाव उत्पन्न द्ोता है । इईसवीन, 

'खुदंबीन, बिजलीका आधष्किर, प्राणियोंके शरीरकी रचना, हरणक 

चस्तुके भारपार जानेवाली एक्सरेज किरणें तथा अर्खंड' प्रकाश 

'देनेवाल्ले रेडियम भादि बस्तुओकी घिचित्रता तथा खुधी देख कर 

नास्विकोका मन'सो पिथछ जाता है । थे सोंचते है कि यद 

'खंष क्या है ! ज्यो ज्यों गहरे उतरते जाते हैं त्यों त्यों विदोषता 

आती ज्ञाती दे । परन्तु अन्तका कुछ पता ही नहों छगता । यद 
सोच कर' इंदवरकी विभूतियोंकी खूबियोंमें मग्न हो जाते हैं ओर 
इंश्वरकों माननेका मन न दोनेपर भी आशद्यरयंभाघसे मजबूरत 
उन्हें मानना पढ़ता है | स्वेशक्तिमान मद्दान इश्वरंकी ऐसी 
शयाध महिमा है। ._ हु 


॥ 


। 4 


११८-वैराग्य दिखाकर या डराकर भक्ति करानेकी 
अपेक्षा प्रखुका प्रेम बताकर तथा प्रभुकी 
महिमा समझाकर भक्ति कराना जच्छा है। 


४ बन्चुओ ! सर्वेश्क्तिमान अद्दान इश्वर्को अनेक प्रकारसे 
भज सकते हैं। परस्तुप्रेममावसे ईश्वश्को मजना सबसे यढ़िया 
है इसके वारेमें दो मद्दात्माओंकी कथा दै--' हे 

“»एक त्यागी भक्त जगलमें रदता था । चंहां उसने यड़ा'गढ़ा 
खुदवा रका था । पद उसको देखता ओर देख देख फर भजन 
फंरता । उसे गढ़ेकी तरफ नजर रखते देख कर किसी दूसरे मकतने 
बढ दिन उससे पूछा कि मंहोय॒ज़ ! आप इस गढ़ेके सामने फ्या 

देखा करते हैं? इस पढ़ेमें क्या रहस्य दै? * 


“ह। स्वगकी संडुक ६# (४५३ 
'- उस भक्तने फट्दा कि मैं मिद्ठीसे पेदा हुआ है, भोर -अंतफों 
ऐसे ही एक गढ़ेगे दव कर मिट्टीमें मिछ्ठ जानेवाला है! इस बातका 
सवाल रखनेके छिये मैंने यह गढ़ा खुद्वाथा है । ओर इसके 

- सामने देखता हूं तो भजन फरनेका मन करता है । क्‍योंकि 

मौत नजरके सामने नाचने छगती है । इससे मनमें बैराग्य भा 
जाता है । तथ्‌ डरसे खूब मजन होता है। बिना भयके सजन 

'कैसे हो ? क्या भाप ऐसा नहीं करते ! 

दूसरे भक्तने कहा कि नहीं हम भयसे भजन नहीं करते, हम 

'जो प्रमभावसे भजन करते है। क्योंकि प्रभुपेम .सर्वेव्यापी महान्‌ 
तत्व है; प्रंभुका प्रेम फव्पबुक्ष दे ; प्रमुका प्रेम पारसम्रणि है ; 
प्रधुका प्रेम स्वगेंका ,भम्ृत हें ओर प्रशुका प्रेम देवताओंको 

- भी इुर्ूम' है | ऐसा अद्ूृह्य प्रेम जिसके ह॒ृदयमें' आजाता 

है. इसके हृदयमें शांतिक्षा झ्वरना घद्दा करता है। जिस 

' भक्तके हृदयमें भंगवानका प्रेम भाजाता है उसके पुराने 

, पाप, जरू जाते ह '। जिसके हृदयमें प्रेम भ्ाजाता है 
, डसके दुःख भाग जाते हैं। जिसके हृदय प्रेम भाजातषा है इसके 

“ मुंखरेफी ज्योति यद्छ जाती है । जिसमें प्रेम भाता' है वह 
दीमफोंका खाया हुआ हो तोभी मद्ात्मा बन जाता दे । जिसमें 
पम जाता है उसमें कितनी ही सिद्धियां भा जञातो हैं । जिसके 

(बिके प्रभुका प्रेम आजाता है' उसेंके पास प्रभु स्वयं हाजिर 
रहता है इससे घंह छतहत्य हों जाता है । फभी फ्मी खराब 
'संयोगोंके कारण कितने ही भक्तोका भजन छूट जाता है परन्तु 
जिसके ह॒दंधमें प्रमुका 'मेम आजाता है ओर प्रभुकी भहिमा 
जिसकी समझमें आ जोती'है उसका भज्ञन फिंसी दिन नहीं छूट 
सकता ।- इसलिये हम तो प्रेमसे ही सजन करना तथा भजन 
कद चाहते हैं! इमूस आये हे किभाप सी पेश कोजिये। 








४०४ बह३ स्वगेकी सड़क 8७ 
१११-याद्‌' रखना कि अपनेसे कांस पड़नेवाले 
किसी 'आदमीको कोई बुरी आदत यथा बुरा 
व्यसन सिखा देना-बढ़ा भारी पाप है । 


४” अहुतेरे भादमी बड़े नेक दोते हैं. ओर किसी प्रकारका पाप 
करना नहीं चाद्ते, तोमी जाने बेजाने वे कितने दी फिस्मके 
बहुत बड़े पाप कर डालते हैं. छैकिन वे समझते नहीं कि दम 
यह पाप फरते दे। जैसे -- 

बहुत ' आदमी दूसरोंके साथ बाद विवाद, करके उनको 
श्रद्धा घय देते हैं । फाई आदमी तम्माख्‌ पीता या खाता न दो तो 
कितने आदमी उसे रोज रोज जवरदस्ती या खिलांते 
है। कीई आदमी सुघनी न संघता हो तो उसके सामने सखुघ- 
नीकी डिविया रख कर तथा उसकी बड़ाई-करके उसे नस लेना 
सिखाते हैं। कोई आदमी गांजा न पीता दो तो उसे कसम 
धराकर ग़ाँजा पिंलाते है। फभी फहते है तुम नहीं पीओगे तो 
मेँ सी नहींपीऊंगा । इसके पीनेंमे क्या इज है ! अपनी दी 
जिद मत रखो | जयासा छे लो ॥ बड़ोका कहना टालना क्‍या 
अच्छा है ? ऐसा ऐसा कद कर जो न पीता द्वो, उसे कितने ही 
आदमी जबरदस्ती गांजा पिछाते हैं तथा अफीम लिछाते हद 
परन्तु यद्द नहीं समझते कि दम मूल करते हैं। 

जो आदमी ताश या चोपड़ न खेलता;हो उसे जबरदस्ती 
जलाना और ऐसे खेछका चसका लगाना अपराध दे । जो 
आदमी संग न पीता हो उसे मेगका बल्ान फरके तथा यद्द 
का कर कि, आज़, शिवरात है इससे भंग पीना द्वी पढ़ेगा 

आम्रहसे पिलाना पाप, है ! जिस .मुनुष्यके मनमें विष 

विकार न हो उसके सामने विषयकी बातें कद कर उसकी 








बह३ सगकी सड़क (| ०७, 
, अच्ियाका उकसाना सी 'बहुंत बड़ा पाप दे । जो,भादमी ज़ूमा 
न खेलंता हो उसे सालमें दो चार शिन ज़आ- खेलनेसे ज़भाड़ों 
थोड़े हो जायेगे! यह तो,एफ प्रकारका' खलवाड़ है; दीवालीमें 
तो जय खलवाड़ करना" ही ,चाहिये ; “ हम्रारे बाप दादे क्या 
मुख थे कि खछते थे” भादि कह फर दावपर बिठाना,भी :बहुत 
बहा पाप. है | जिस-आदमीको ऊधम मचाना न रचता हो उस 
जानप्रहचानवालेके पास जञाकस्यद कहना कि आज दोली है 
आज़ तुम्दें नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ चलो नहीं,तो तुस्दांरे घर 
होलिदर भेजेंगे, तब फिर मजा देखोगे ओर यों दबाव डाछ कर 
उससे स्यों वुलवाना और -ऊघम: मचानेके लिये जानपदचान 
वाछोंको पकड़ लेज्ञाना तथा उसके मनमें हलके सस्कार डालना 
, भी एके प्रकोरफा बहुत बड़ा पाप है । जो आदमी .छुरतीमें 
'पैला न लगाना चाहता दो डससे यो कहना सो बहुत बड़ा पाप 
है कि एक रुपया फौन बड़ी बात है ! पड़ेगा तो दजोर रुपये 
मिल ज्ञायंगे। याद है ! पांच वर्ष हुए हमारे ही गांवके एक 
आदमीको दो हजार रुपये मिल थे कि नहीं ! भाग्य थोड़े बेच 
'दिया है! दम क्यों सोचें कि दमारा नाम नहीं पड़ेगा ! तुम्हारे 
पास रुपया ने दो तो छो में देता है मगए एक टिकट तो खरीढ 
दी छो | क्यों में खाली हाथ छोट जाऊं? जज्ञी सिफे एक 
रुपयेके' लिये इतनी फेकूसी करते हो ! यह कह कर ढसे 
आटर्समें पैसा छगानेफा शोक दिलाना भी बड़ों भारी पाप है । 
जो आदमी घुड़ेदोड़, पाती, अफोम या रुके जुए में न जाता 
हों दसे यहां भौर उसका-नुफसान न बताकर सिर्फ 
'फायंदा वताना ओर वह जुमा खेर्लनेके लिये उसे छलचांना 
भी एक अपराध है। याद रहे.कि ये सब बार्ते अमी,बहुत छोटी 
जछगती हैं परन्तु भागे जाकर कितनो ही धार कितनी दी जगद 
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परिणाम बहुत ब्रा द्वोता'दहै। इसलिये अपनी - ज्ानपदचानके 
किसी भावमीमें इस प्रकारके दुगुण डालनेसे रकना। चादिये ! 
बन्छुओ ! दैज़े या प्लेगके बीमारका छृतवाला कपड़ा' किसी 
गंरोब आदमीको देना जतेः पाप है पैसे दी फ़िसी 
पुरी छत या.खराब व्यसनोंके विचार डालना भी बहुत बड़ा 
पाप दै। सड़ी गली या निर्कस्मी चॉजें मिसमेयों या पशुझोकों' 
खिलाकर उनकी तन्दुरुस्ती दिगाड़ना जैसे पाप है बसे ही 
किसी निदोप भादमीके सनमें बुरे विचार मरना पाप है। «' 
,..... फोई आदमी जइलील' पुस्तकें छपवावे या ढनफा प्रचार 
करे तो वह फानूनसे कसरवार ठद्रता है ;फोई झादमी खराब 
नाटक खले तो सरकार उसे.रोकती है, कोई आदूभी प्ायस्कों- 
पमें लेंगे चित्र दिखावे तो सरकार रोकती है भर कोई आदमी 
सड़ा फल फूछ आइि बेचे तो उसे सी सजा होती है क्योंकि 
खगब चीजें या बुरे विचार फैलानेका किसीकों हक.नहीं है । 
वैले दी हमें भी अपनेसे काम पड़नेवाले मनुष्योंके भनमें छुरे 
विचार,, बुरी छत या दुरे व्यसन, भरनेका हक नहीं है। यह 
बहुत बढ़ा पाप दे | बम का ऐसी हि करनेसे 
ये। अभी चादे ये वा परन्तु किसी समय 
3००० बुरा परिणाम उपजता है और उसकीः जवायदेधी 
घूम फिर कर अपने सिर आ पड़ती है.। ऐसे जोसोमें क्यों , 
पड़ना ? और पेसी मल क्‍यों करना कि किलीकी जिन्द्र्गामें 
खराब तत्व घुस जाय॑ ? मोहवादी अज्ञानी कमी ऐसी भूल करें 
तो उनकी बात दूसरी है परन्तु पवित्र हरिजनोंकों तो ऐसी 
| भूलोंस जरूर दी बचना 'चाहिये और, इस बात॒का विशेष ध्यान 
रखना चादिये कि हमारी तरफसले किसी भी- आद्भीके मनमें 
संरांब विचार या सेराब छत न पड़ जायं। रे 
"६ ,५, ७+-+*+न्‍ग्ण्ण्णाड>कपकइऑंअ तर. 
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१२०- प्रशुके अपंण हों जानेके माने क्या ? (१) 


जैसे किसी ,भर्के मालिकसे उसका नमकदछाछ नोकर 
बहुत धन पाये और, फिर -घदी घन अपने मालिककों अपनी 
ख़शीस सोंप कर अपनेफो कृताथे मात्र बैल जो भक्त ईश्वरसे 
प्रिली हुई सब वस्तुएं -जैसे देह, प्राण, इन्द्रियां, मन तथा उसके 
2228: संवेस्थ--भभुफी सोप दे उस ,भक्तकों अर्पेण हुआ 
मझना। 


अपण हो जानेकी रीतियाँं-.,* 

अमुद्रमें पड़ा काठका कुन्दा'जिघर लद्दर मारती है उधर 
हो ज्ञाता है, अपनी ओरसे फिसी. तरफ जानेकी जोर नहीं छूगाता | 
वैसे प्रभु सुख या दुःख जैसी स्थितिमें' रखे वैसी स्थितिमें प्रसक्ष 
होकर रहनेका नाम अपण हो-जाना है! मतलथ यह कि अपेण 
हुआ भक्त' हुःखसे द्लिगीर नहीं होता ओर तने सखलसे फूछ 
उठता, चरंच प्रभु जैसे रखे वैसे, उसकी इच्छाके: अधीन 
होकर रहता-है। | 

जैसे अधा आदमी अपने रास्ता दिसानेघालेके भरोसे रदता 
है वैसे श्लो भक्त हर, विषयमें इश्वरके दी. भरोसे रहे ओर 
अपनी सद्द॒ चिन्ता, दूर करदे तथा चाहे जैसा खराब ;मौका 
आनेपर भी मनमे किंसी-बातकी शंका न रखे ;- भरत स्थितिके 
अधीन रहे तथा सदा ऐसी ही प्राथना फरे कि हें प्रभु !-में तेरे 
अधीन हूं, तेरे ज़सी मरज़ी दो वैसी,कर>परेंसी “भावना “रखे 
आऔर-कष्ट, रोग; अकाक तथा लड़ार और मृत्यु जैल्लें महा कठिन 
प्रसंगमें, भी जल, धवराय उसे अर्पण_ हुआ समझना | 

जैसे मुफ़द्मेधाज छोग अपना; मुकदमा चकीकको सौप 
क़रआप निभय रहते है और बीमार आदमी अपनी नाड़ी वैथके 
हाथमें लोप देते, है: तथा उसीकी खाहएर चलते;-भौर . उसीके 





४ अयेसंगरकी सडक कक हों. संगकी सड़क एक 


भरोसे रहते हैं वैसे जी'मक्त भगवानफे भरोसे अपना जीवन 
बिताता हो उसे इंध्वरके अपैण हुआ समझना । हा 

हम जब, रेलगाड़ी , या: आगिनवोटमें बैठते है तब निम्चित 
स्थानपर पहुंचनेमें कुछ भी शंका नहीं रखते । बेसे अन्तकों 
हमारा क्या दवा दोगा इसकी शंका न रख कर भगवानकी- 
इच्छाउुसार दिन बिताना.ओर असु जैसे रखें वैसे शान्तिपुरवक 
रहना तंथा यह समझना कि हमारा प्रसु दमारी मलाई दी करेगा। 
क्योकि घद अपने ज्ञनको कमी छोड़नेवाला नहीं दे :।. यहं 


अपैणविधि है 

“जो छड़के अपने घापके अधीन द्ोकर रद्दते देउनपर्‌ उनका 
घाप कछ्पा रक्षता है ओर उनका भरण पोषण किया करताःदै पैसे 
ही जो द॒र्जिन प्रश्चके अप॑ण दो,जाते दे और जो उनके द्वो गये 
है उनकी घर ग्रदस्थीकी तथा उनके- कह्याणकी, फिकर प्रश्न 
रखता, है ।एसले पेसे अपेण हुए भक्त भक्तिमार्गमे बड़ी तेजीसे 
भागे बढ़,जाते है ! इन सब बातोफो-धमेमें प्रेम रखे विता 
मलुष्य भली भाँति नहीं समझ सकते। जो भक्त अर्पण द्वो गये 
है थे: अह्ृमव कर सकते है कि जैसे छोटे वश्चेकी हर तरदसे 
खघरदारी उसकी माता करती है चैसे प्रभुके अर्पण हुए भक्तफी 
दरणएक धातका ख्याल स्वये प्रभु रखता है । फिर भी सोचा 
हुआ काम न दो तो समझना, कि हमारे अपेणमें कुछ फचाई हैं। 

कितने भक्त ' अपने मनमें यह समझते हैं कि दम प्रभुके 
श्रप॑ण हो गंये हैं तोमी हमारे कितने ही काम सिद्ध नहीं होते | 
इससे उनके चिंत्तरम यह धांत बैठ जातीं है कि अभु हमारा 
व्याल नहीं स्खता | ऐसी द्ाफ़ो फितनी 'हो घार किसी किसी 
भक्तंकों होंतो है। और ऐसी इाका होनेका कारण यद्द दे कि 
उनके कितने दी काम उनके सोचे हुए दंगपर पूरे नहीं होते। 
पेस्तुं ऐसा होनेकां फारण यदे है कि वे असलमें अर्पण हुए नेहा 
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रहइते। उनके: अपेणमें: कुछ फचाई रहती दे।।:इसोसे उनके 
काम्रेर्स फर्के-पढ़ता दे। मक्तमें अपंगका जोर जितना दी बढ़ता है 
भगवानको उसको फिकर उतनो दी आधिक रजनी पड़ती है। 
अपेणका जोर जितना कम दो भंगवानको' उस भक्तके लिये 
'डतनी ही कम फिकर फेरनी पड़ती है.। इसलिये किसी मक्तके 
. अपैण हो जानेपर भी प्रशु उसकी ओर ' छापरवाही दिखाता 
दो तो ग्रह समझ छेना चादिये कि भपंणमें छुछ ढिल्मई है या 
कहीं पर कुछ भ्ल होती है। ऐसा न दो तो अपेण हुआ भक्त 
उदास, दुखी या फिकरमंद हो ही'नहीं । 

बहुत आदमी अपने सिर या केघेपर कुछ गठरी या बोझ 
छेकर.रास्ता चछते' दें । रास्तमें उन्हें बैठनेके लिये गाड़ीपर 
मिल जाय-तो. वे उसमें बैठ. जाते हैं. परन्तु अपनी गठरी या 
योझको अपनी गोद ज़ांघ या.सिरपर रखे रहते है। उसे अलग 
इटानिकी इच्छा उन्हें नहीं दोती । वैसेही भगवान हर तरद्का 
बोझ अपने ऊपर ले लेना चाद्दता है, परन्तु कितने मक्त ऐसे 
' दोते हैं जो अपना बोझ अपने सिरसे उतारना _नहीं चादते 
इससे गाड़ोम बेठनेपर भी अपनी जांघपर गठरी रख द्वेंत है । 
-लिन्हें बोझ पसन्द नहीं है वे आदमी अपनी गठरीको एक बगल 
रख देते है वैसे जो अपेण हुए भक्त दे वे बोझ भछग रख देते 
हैं। ज्ञों भपेण नहीं हुए हैं ते मक्तिकी गाड़ीमें वैठतेपर भी 
अंपनी फिर्फरकी गठंसी अपने सिरपर लिये फिरते दे 
नाइक दुखी होते हैं । वल्छुओ.! इस दृष्ठान्तसे. आप" समझ 
सकेंगे कि प्रभुके अपण ही जानेसे ' हमारे ऊपरंका सब तरहफा 
बोझ दलका द्ोजाता है। इससे बढ़े दी आनन्दर्मे रह सकते दै। 
दे हरिज्ञननों ! भगवानके भपेण दो जाता सोखिये । भगवानके 

हो ज्ञानो सीखिये ० + मं. (9:« ॥ ६ ०० 
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१२१-प्रश्ुके अपण हो जानेके माने क्या १(२) 
अपंणमें महा आनन्द है 'तोमी बहुत लोग प्रेसुंके 
अपेण नहीं होते । इसका कारण क्या है ?' 


प्रभ्ुके अर्पर्ण दों जानेमें इतना बड़ी आनन्द है, . तोभी बहुत 
* आदमी-भगवानके भपण नहीं होतें। इंसका कारण यह है' कि 
बहुत आदमी यद्द बात नहीं जानते कि सगवान माने क्या और 
: भगवान केप्ता समर्थ है, भगवान केधा दयाड है, भगवान 
कैसा सर्वे्यापफ है, भगवान कैसा अविनाशी है' ओर' मगवान 
केसा सर्वेशक्तिमान हे । इसके' सिवा बहुतेरे भक्त भगवानके 
विपयमें जितना जानना चाहिये उतना मंछी भांति नहीं जानते । 
फिसींको इस विषयका थोड़ा' बहुत श्लान दो भी तो उसमेंसे 
मैपनका' कांटा मिकछा नहीं रहता और' भ्रद्धांका जोर नहीं 
होता | इससे बंद अपने ऊपरका बोध दूर नहीं कर सकता । 
भगवानके भपेण होजानेके लिये सगवानकी सदहिमा जानना 
चाहिये ओर जीवकी कमजोरी समझ लेना चाहिये । एन दोनो 
घातोंके जाननेसे अपेणविधि समझनेमें बहुत मदद मिछती दे 
ओर'आगे ज्ञाकर प्रभुक अर्पण .होकर जीवन विताया ज्ञा सकता' 
है। ऐसा दवोनेंपएर ही जिन्दगी सार्थक होती है। इसलिये हमें 
पर्सुके अपैण होकर 'रहनेको थुक्तियां जाननीं चाहियें । ँ 


! 'सक्ति करनेपर मी जैसा चाहिये वेसां छाभ " 
..न होनेका कारण | | 


किसी रोगी आदमीपर बहुत देया' करके कोई भला “चैंध 
भच्छीसे अच्छी दवा,दे परन्तु वह रोगी उस दचाकों विधिपूर्वक 
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लो + 3 ++ ++++म ८०५१७ ५० ४ अन्‍क०-कमक अपन. .व्कनननक 


न खाय और वैदके बताये नियमपर न चले तो उस दचासे कुछ 
बहुत लाम नहीं दोता । ऐसी दशा लाम न दो तो उसमें 
ओषधका या वेधका दोप नहीं दे सकते | वैसे योद रखना कि 
हम प्रभुफे अपेण होजाय॑ तो प्रक्ु हमारा सब दुःख मिटानेकों 
तय्पार है। परन्त शोक है कि दम प्रभुके नियम ठीक तौरपर 
, नहीं पालते ओर अपेणविधिका रहस्य नहीं समझते । इससें 
भक्ति करनेपर मो हम चिन्तित, उदास ओर शोकातर रहते है। 
अगर द्मे ठोक तोरसे प्रभुके अपेण दोजाना आधे तो ये सब वार्ते 
, चुरंत ठीक दोजाये | इसलिये अपनी जिन्दगी सुधारनेके लिये 
और पस्तुको प्रसन्‍न रखनेके छिय्रे तथा अनन्त कालका, दर्िकि 
इज़॒रका, मोक्षका छुख पानिके लिये प्रशुके अर्पंण होकर जिन्दगी 
ब्रिताना सीखना चाहिये 
अपेणविधिका आनन्द समझनेके लिये पक नन्‍्देसे बालकके 
खामने देखिये! घद मैंपन नहीं रखता । हंर बातमें मा बापएका 
अनुसरण करता है ओर उनके कहनेके 'अलुलार करता. है। 
इससे वह कैसा वेफिकर रहता है ! कैसा आनन्दी रहता है ! 
कैसा नाचता कूदता रदता है. ओर कैसा मस्त रहता है । जरा ' 
यह सब देखिये। इस तरह हमें अर्पण होजाना आधे तो' हमारे 
सस्तकी सीमा न रहे | भाधयो ! याद रखना कि यद सब, कुछ 
बोच॑नेसे, सुननेस या सीखनेसे नहीं जाता वरंच जब धीरे चीरे 
बहुत द्नोतक इसका अभ्याल हो तव थद्द बात यथार्थ रुपमें 
पकड़ी जा सकती हे । इसाठिये दरणंक दरिजनको अर्पपविधिके 
अंजुसार रहनेकी सेछा करनी चाँदिये और अपना व्यवहार 
चअलानिके छियें जो जो काम करना पड़े घद सब अर्पणविधिले 
करनेकी कोशिश करनी चाहिये । 
गुदकी तथा छघरफी शरण जानेपर किसी दरिजनफो अपने 


श्र 4588 स्वगेकी सदक ६३ 


वर त३८+७+)७७ ०... ५७०७३ 











अपेणफे विषयमें सन्देद्द न रखना चांदिये। प्रसुके अर्पण दोनेके 


याद जो मनुष्य, अपने मनमें शंका रखता दे कि मु मुझे सकारेगा या 
नहीं चद्द आदमी बंहुत बढ़ा पाप करता दे । भक्तिमार्गका . मुख्य 
लिद्धान्त यद है कि धर्मलम्बन्धी किसी विषयकी' मनमें शेका न 
रखे ओर ,अध्रद्धा.न रखे! फिर सी.जो अश्वद्धा रखे उसका 'नादश 
ट्वोता है। इसके लिये श्री कृष्ण सगधानने कद्दा है कि. ' ! 


/ * _;ै संशयात्मा'विनदयति। : 


, श्रथोव ज्ञो संशय रखता है घद्द गिर जाता है और उसका 
नाश दोता हैं । इसलिय एफवार प्रभ्नुंक अर्पण हो जानेके बाद 


अपने अर्पणके घिषयमें किसी भ्रकारकी इाका!मत रख्षना। 


शुका रखनेसे चद दिन दिन बढ़ती -जाती है और उससे भांग 
जाकर बहुत खराबी द्वोती द्वे।सो अपने क्षपेणमें शैका मत रखना। 

ओ,-उत्तम प्रकारके भक्त दे वे तो यदी समझते हैं. कि दमारे 
ऊपर परम छुपालु परमात्माफी अपार दया है इसीसे हमें सहुरु 
मिला दे और इसीसे दम प्रमुके अपंण हुए हैं ; इसलिये- माय 
धन्य भाग्य है |, फ़्योंकि जिसके अतरचक्षु नहीं ख़ले हैं. उसको 
देसा-इईश्वरी योग नहीं- मिलता और ऐसा आत्मिक आनन्द नहीं 
मिलता, परन्तु हमारा पूर्षेका; कोई पुण्य उदय हुआ , है ,इससे 
इमें ऐला बड़ा छाम हुआ है। यद्द समझ कर ; अर्पण हुए - भक्त 
स॒दा आनन्द रहते है और झपने अर्पण द्ोनेका भाव और दूंढ़ 
करते जाते है। ऐसे भक्त, धन्य हैं. । धन्य हैं । भाश्यों । ऐसे 
अर्पित तथा ,भानन्दी भक्त दोनेंकी फ़ोशिश कीजिये |: - *.;- 


ना 
॥ वि हे 
] 


जी हे 2 
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११२-अ्रसुके अप हो जानेके माने क्या ! (३ ) 
अर्पण हुए भक्तों सी कभी' कभी छोटे छोड़े 
पाप होते हैं.पर, इससे उनके अपेणमें 
बाधा नहीं पड़ती | | 


किठनी बार ऐसा द्ोता है कि अपण हुए हरिजनोंकों भी 
अपने अदर कितने ही तरहके पाप दिखाई देते है ओर जैसी पत्रि- 
- श्रता भक्तोम होनी चाहिये घेसी उनमें नदी दिखाई देती । इससे 
उन्हें अपने अपेण दोनेके चारेमें शंक्रा होती हे | थे सोचते दे 
कि दममें तो अभी पाप है तब परम हमें क्यों कर मेगीफार करेगा 
इसके समाधानमें भद्दात्म फद्दते है कि जब अपने अन्द्रफचाई 
दिखाई दे तब'पापके छिये,पत्चाताप करना उचित है | परन्तु 
इस कारणसे अपने 'अर्पणके विषयमें कुछ शंका न रखे | क्योकि 
हम अवतक मनुष्यके रूपमें हैं, जवतक हमार, जीव “इस 
देहके अन्द्‌र/ दे और जवंतक हम इस दुनियामे है तबतक 
हममें कुछ न कुछ कचाई रहेगी दी! परन्तु याद रखना कि 
ऐसी छोटी छोटी फचाईले स्वेशक्तिमान महान ईश्वरको छुछ 
मतलब नहीं दे। यद्यवि दसारी रकायी इममें बाधा देगी परन्तु 
ऐसी छोटी छोटी मलोंके कारण परम हमें छोड़ नहीं -देगा ओर 
उससे हमारे शरण जाने या अपेण (द्वोनेमें:विघ्न नहीं पड़ेगा ३ 
देयारु अक्षका यद सिर्दधान्त है कि चाहे जैसा पापी मनुष्य दो 
चद सच्चे भावसे शरण जाय तो प्रभु उसे अपना छेता दे । 
4 गये शरण प्रसु राखिहें सब अपराध बिसारि । ? 
यह भतुप्योंके पाप देखनेमें ही नहीं लगा रदता बरंच वदतो अपनी 
प्रमुताका ध्यान'रख फरःदारण गये पापी ,जीघोंको, सी 'अगीकार 
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कर लेता है। फिर अगीकार हुए जीवॉका पाप-कटता जाता हैं। 
इसलिये अपैणके- विषयमें-तनिक शंका मत रखना _। 

अप्णकों विषय अच्छी,तरद समझानेके लिये एक भक्तराज 
मद्दाराज फदते कि किसी मनुष्यने किसी आाद्मणको अपना घर 
दान किया हो ओर उस प्राह्षणने बह दान लिया हो; और 
पीछेसे पद प्राह्मण अपने भनम का करे कि भरा भव यह घर! 
प्रेय हुमा कि नहीं फ्योकि घर जहांका तदां हैं-तो इंस शफासे 
वह दूंन देनेधाले मनुष्यका अपमान करता दे -। वैसेही याद 
'रखना कि हम इश्वरफे अपंण होजानेके बादःअपेणके घिक्यमें 
कुछ बहम रखें तो उससे' इश्वरका अपमान फर्ते हैं।। ऐसी 


भलसे घचना । । 
। अगर घर दान लेनेवाला भाह्मण यह्ट समझे कि इस घरको 
गिर पड़ा कर कहीं दुसरी जगदद ले जानेसे दी वद मेरा फहलायेगा 
तो, यदद उसकी भूछ है | क्योंकि दान छेनेके बाद ,उसे, यद्दी 
अमझना चाहिये कि यह घर नया हो चाहे पुराता उसोका है। 
चसे सुधारना या बिगाड़ना उसके अधिकारकी धात है। घर दान 
मनुष्यकों भी यद समझना चादिये कि अब इस घरले 

मेरा कुछ सरोकार नहीं दे. /आह्यण अब चादे तो इसको और 
ऊंचा बनावे चाहे ढदादे, मुझसे /झुछ मतलब नहीं है । वैसेही 
'अपैण होजानेके धाद दम अच्छे हो या ुरे हों इससे प्रभुको, छुछ 
मतकरूव नहीं है, इंससे तो ,इमें मतलग है परन्तु प्रस्॒ यद्दी 
सम्तता है. कि उम्त इसके अपेण दोइफे है । इसलिये अपेणके 
विषयमें किसी हरिल्नकफों अपने मनमें शेका न रखना चाहिये। 


'” ।7ँतापी भी प्रमुके अपण' हो सकते हैं। 
' + >प्रपंणफ्रे. विषयमें थाई प्रात भी, समझ़त छेत्ते योग्य दे कि धह 








बहं। सेगेकी सदृक [इक डिश 
ऋुछ नियम नहीं है कि घहुत पवित्र मनुष्य ही अर्पेण दो सकते है, 
पापी मनुष्य नहीं । अम्निम्में जो छुछ जाता हैं सब भस्म दो जाता 
है। परम रूपाड परमात्मा भी ऐसा पूणे 'पदविव है |कि उसके 
पाल चादे जैसा पापी जाय वह प्रवित्न हो ज्ञाता है। पापियोंक्न 
दारण लेनेसे प्षकी पविन्नता था वड़प्पन में कुछ भी कमी नहीं 
होती घरंच इससे उसका बड़प्पन जोर घढ़ता है। क्योकि पापि- 
योकी:शरणमें छेतेसे जगतके दूसरे छोमोंकों विश्वास होता हैं कि 
भ्रवु मधमोद्धारक है। इसलिये ज्व मनुष्य, सच्चे मावसे प्रभुकती 
शरण जाता दै तो चद  ठुस्त दी 'अगीकार फर छेता है। इसमें जात 
पांच या पाप पुण्य कुछ भी नहीं देखता | सो अपण हुए भक्तोंको 
अपेणके चिप्यमें कमी फुछ सी शंका न करनी चाहिये। परंच ऐसा 
फरना चाहिये कि अपेणकी भावना दृढ़ होती जाय | 
' द्वारण जानेके बाद पावियोंकों भी प्रभु स्वीकार कर छेता है 
तथा स्वीकार करनेके वाद भी किसो भक्तसे कुछ भूल हो जाय तो 
उसके अपेणत भी छुछ भड़चल नहीं पड़ती । इन दोनों घातोंको 
समझ लेनेफे धाट अब हमें यह जानना चाहिये कि अपैण हुए सक्त 
अपनी जिन्दगी कैसे विताते है। इसको समझानेके किये एक 
भद्दात्मा अपने सत्सगियोंकों पतांते थे कि--- 


अपेण हुए भक्त,अपनी जिन्दगी कैसे विताते हैं,! 


दो पलटने आपसमें लड़ती हों ओर इनमें एक द्वार कर 
दूसरीके सेनापतिकी शरण जाय तो अपना दथ्थियार डाल देती है 
ओर उसके अधीन होकर रहती है तथा उसका हुक्म मानती दें। 
वैसे ही हम जब प्रभुकी दारण जायय॑ और दसके अपंण दो जाय॑ 
तो हमें भी अपना हथियार रख्न देना चाहिये, उसकी इच्छालुसार 
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घना चाहिये ओर उसका हुक्म मानता, चांदिये। जब ऐसा 
करना भावे तभी स़॒क्षा,अर्पण हो सकता है .] “सारांश;'इस 
अपेणविधिका. मुख्य सिंद्धान्त यह हे।कि अपना मैंपन छोड़ कर 
, धमकी इच्छाउसार चछता चादिये ओर उसका हुक्म मानना 

चाहिये | यदी सो बातकी एक,बात है । "ही 

», “7, |! ५ रे न ष् ९ 
'अंप॑णविधि सीखने तथा पालनेके लिये अपेण' 
! .. हुए भक्तोंका संगंघरना चाहिये। 

' अर्पणविधिकों बातें छुनने या समझनतेसे बैसा फरना,वहीं 
भाता घल्कि जब ऐसे किसी शंरणागत सिद्ध भक्तके समागममे 
मुदततक रहें,तव उसकी रहन सदन तथा आचार विचार देख 
कर यह विषय सीख सकते हैं | इसलिये अगर अरपणविधिका 
रहस्य हृद्यमें बिठाना हो तो अपेण हुए प्रेमी भक्तके “संग रहना 
चाहिये । इतनाही नहीं धरंच जैसे लम्बा समुद्र तय फरके आया 
हुआ अगिनवोट किनारे पहुँच कर गोदीके खरकारी पायलेटके 
हाथर्मे अपनेको सौंप देता है बैसे दो ऐसे अंपेण हुए मद्ात्माके 
हाथमें अपनी जिन्दृगीकी उगाम सौंप देना चाहिये ओर वह जो 
शस्ता धतावें उसपर चलना चाहिये । ऐसा करें तभी सश्ची 
अर्पणविधि पाली जए सकती है। सो अपेणचिधिफों दृढ़ फरनेके 
ढिये प्रसुप्रेमी मक्तोका संग धरिये- ० 
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५१२३-प्रमुके अपण हो जानेके भाने क्‍या ? (४) 
अर्पण हुए भक्तोंको केसा बताव करना चाहिये? - . 

" अदसे हमे प्रमुकी दरण पकड़ कर उसके अंपंण दोते' है., 
ओर भर्पण दोनिकी कंठी चांघते दें, तह्मसम्यन्ध कराते हैं, दीक्षा 
लेते हैं'या पेसीदी कोई दूसरी क्रिया करते हैं तबले दम अपने 
नहीं रहते वरंच प्रभुके हो जाते हैं । इसलिये अर्पण हो जानेके 
बाद हमें प्रभुका हुक्म मानना चाहिये और पमु॒ जिसमें 
रखे इसमें राजा रहना चादिये, अपने' सब “काम प्रभुके 
. झरपैण 'करना चाहिये और प्रुके न रूचने योग्य पापक- 
मेंसे जैसे बने बेसे दूर रदनेकी कोशिश करना चाहिये । 
सारांश यह कि गाय जैसे अपने गोपालके पीछे पीछे चछी 
जाती है चैप्ते हर्मे भी शास्ममें कहे प्रभुके हुबमेफे अनुसार 
चलना चाहिये। अब हमारा घमे मगजमे रख छोड़नेका नहीं दे 
बहिक प्रझुके अर्पेण हो जानेके वाद अपने घमेका अपने रोजमरोंद्धे 
काममें छाना चादिये | जब इस तरद्द दर रोजके काम फाजमें 
हमारा घने फाम आबे तमी असली अपेण कददलाता है । इस- 
- लिये असली अपेणवाले वनिये.। वनिये । 

अच्छे दांपका छायऋ घेदा जैले अपने वापकी इजतका ख्याल 
रखफर चलता दे वैसे हमें भी अपने पिता परमात्माकी इच्छा- 
मुसार चलना चाहिये | हमारा घन,इमारा वलऔर हमारी बुद्धि 
कुछ सी अपैण दो जानिके बाद, अप्रता नहीं है । यह सब पझुका 
है। इसलिये प्रमुक्ा कृपा करके दिया हुआ यद सब इनाम ' 
हमें प्रभुके अथे ही खचेवा चाहिये और प्रभुके अर्थ खर्चनेके 
दिये पेसा करना चाहिये कि यद्द सब असुकते जनोंकी सेवामें लगे। 

जलबतक -दम भगवानके अपेण नहीं होते तबतक हम 

है. 40 


ध्श्ढ 44 सगेकी सड़क [&+ 


इुनियाकफे दास रहते हैं उससे दुनियादापकी रीतिपर दुनिया 
बतोव करते हैं। परन्तु जब प्रभुके अपेण हो जाते दे तब भमुके 
बनजाते हैं | भथोतजबसे अपेण होते हैं तबते सरकारी नौफरीमें 
दाखिल होते: हैं । सरकाये नौकरी दाक्षिक दोनेके बाद 
सरकारके हुक्म म्ताबिक चलना चादिये। जब दम प्रसुके भ्रषण 
, दो जाते हैं सबसे इमारी रीति भांति धद्छ जाती दे मोर उसमें 
कुछ ऊँचे दरजेके नये तत्व भाजाते हैं ,। इस विषयकों अच्छी 
तरद समझानेके लिये एक भक्तराज्ञ महाराज कद्दते ये कि 
छाछसे मक्खन होता हे परन्तू मक्खन हो जानेके बाद वह फिर 
छाछमें नहीं मिलता चरंच अछूग ही अलग रहता दे । वैसे धम ' 
भी जब अश्युकी शरण लेते हैं और उलके अपंण दो जाते हैं. तब 
हुनियासे अछग रददना पड़ता है। भपेण हुए भक्त जगतके उ्यव- 
द्वारों छोगोंसे नदीं मिल्क सफते । क्योकि व्यवह्ारी छोगोंका 
चारूचलन घालमेलवाला द्ोता है, वेश्रद्धाका दोता है, अछूरो 
सम्रश्नवाल्ा होता है और,मतलवबी होता है । परन्तु अर्पण हुए 
भक्तोंका चाहूचलन इससे उठा 'दी होता है | इससे दुनियाके 
अन्दर रहनेपर भी तथा भपनी घर ग्रदस्थीका काम चढाते हुए 
भी थे व्यवहार ढोगोंस भिन्न रीतिपर चलते हैं, उनले पकमिल 
नहीं होजाते । कक 
- जैसे अगिनयोट सदा पानीमें रहता दे परन्तु उसके अन्दर, 
उसके घीचमें समुद्गका पानी नहीं भरजाता 'वैसेही प्रमुके अर्पण 
हुए सक्त मी इसी दुनियामें रहते है परन्त्‌ टुनियाकी घासनाअंसि 
अपना इृंदय नहीं मरते । इसले उस्हें दुनियाका दास दोता नहीं 
पढ़ता अपैण हुए भक्तोमें यद उत्तमता है। ग 
बहुतेरे जन भगवानके मन्दिरमें थोड़ी देर भक्त बनजाते है 
परन्तु अपने घरमें या गांवमें रोजगार धथा करते समय भक्त 
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नहों रद सकते | जो अपंण हुए सक्त हैं थे भन्दिर्मे, गुदके पास, 
सन्‍्तोंके पास, गरीवोंके पास, मित्षोंके पास, कुटुम्बके-पास और 
धाइके साथ भी भक्तके भक्त दी रहते हैं। उतमे कुछ फेरबदल 
हीं होता | इतना बड़ा चछ अपेण हुए भक्तों आजाता है । इससे 
' जैले दूसरे कितनेद्दी माघूली भक्त साध न्रांहणोंसे स्नेद रखते है 
, और घरके आदमियोको हैरान किया करते दैं तथा, गायपर दया 
रखते है और धणेपर ऋषध करते हैं वैसा थे नहीं फरते | वे तो 
सबको अपने प्रशुका जीव समझ फर सबके साथ भलाई करते हैं 
,और हर जगह तथा दस बातमें अपनी अपंणता दिखा देते हैं । 
अपंण हुए सक्तोंको अपने अन्द्रके दुगुण निकाऊ डालनेफी 
कोशिश-करना चाहिये। , 
“ बन्धचुओो ! कितनी द्वी मण्डलियामें, कितनी ही सम्परदायोंमें, 
'कितने दी सत्संगोंमें और कितने दी मन्दिरोमें कितने ही मनुष्य 
,भक्तऊे नामसे पुफारे जाते हैं ओर भगवानमें प्रेम रखते हुए जान 
पड़ते हैं तथा अपने समयका भविक अंश भक्ति फरनेमें बिताते हैं; 
परन्तु अक्सर उनमें कोई भक्त क्रोधी होता है, कोई सक्त छोमी होता 
है, कोई भक्त कामी होता है, कोई भक्त बदमी दोता है, कोई 
भक्त निराशायादी होता है, फोई भक्त अत्याचार होता है, फोई 
भक्त बकबादी होता दे, कोई सक्त अद्दकारी होता है, फोई सक्त 
'पिछाली होता है, फोई भक्त फठित कल्ेजेका द्ोता है मोर कोई 
भक्त झगड़ालू होता है।इस तरदकी भूलें न पड़वेका ख्याछ 
जब दरिजनोंको' रखना चादिये। क्योंकि जब थे भक्तिमें लगे और 
इंश्वरके अपेण हुएतथ इंइबरके दोगये हैं। इसलिये ऐसी ऐसी सूर्े 
“तथा खराबियां उनमें न रददनी चादियेंचरंच जैले हो बैल पविश्न 
आर स्वच्छ रहना चादिये, सरल स्वभाव रखना चाददये 
आुद्ध अन्तःकरणसे सबके साथ प्रेमपृर्ण चर्ताव फरना चाहिये । 
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द्वित मित्रों या दूसरे भक्तीके साथ दी नहों। बरंच अपनेस 


काम “पड़नेवाले इस दुनियाके दर एक आदर्मीसे तथा अपने 
शहुसे भी मल्ताईका बोध करना चादिये। क्योकि दम प्रभुके 
है इसलिये प्रभु जिसमें राजी रहे बैला वतोब हमें कजा चाहिये । 
हि 26:84 अपेणविधिके बारेमं और भी वहुत कुछ कहा 
“जा सकता हैं। परन्तु सारांश यही है कि 'हमें इस रीतिसे 
बतौब करना चाहिये कि देख कर दूसरोंको भी चेसा हो कर- 
नेकी इच्छा हो। मतरूब यह कि अर्पण दो जानेके बाद हम 
अपने 'भहीं हैं; भ्रभुके हैं । इसलिये प्रद्ुक्ी योग्यतानुसार, 
प्रशुकी बड़ाईके अनुसार और प्रभुके गुणोके अनुसार दमें बतोव 
करना चाहिये । और इस प्रकार उसकी इच्छानु सार चलतेके 


लिये सदा परम कृपाछु परमात्मासे ऐसी आथेना करना चाहिये ' 


कि हे प्रभु ! ऐसा कर कि हमारी जिल्दगीके- वाकी दिन तेरा 
"सेवा स्मरणमें जाये और हम तेरे अपंण हो कर ' रहें । सायंश 
यह कि है प्रहु ! तू हमे अपना बना के और तू हसारा दो जा | 
यही हमारी प्राथंना दै।._। े 


शा 





१२४-बूहोंको सलाह | (१) - 
४ घोड़े था बैल चहुत थक जानिपर भी जब अपने धरकी 
तरफ मुड़ते है तब बड़ी तेजीले चलने लगते है। वैसे दी दे इद्ध- 


जनो ! भव आपको धर्मके रास्तेमें वहुत तेजीस चलता चाहिये। " 
क्योंकि मोक्षघाम धर्मारा असली घर है। थद संसार तो सिर्फ . 


थोड़े समंयके लिये है । जद्ां अनन्त कालतक रहना है वह 
धरिके दृज़रका मोक्षघाम ही दे ओर इस. घरकी तरफ जातेका 


। 
| 


! 
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अध आपका समय हो गया है !आपकी गाड़ी अब उस 'द्शाको 
मुड़ी है। इसलिये अब आपको धेमेके - गसनेमें बहुत जोरले 
चलना चादिये। घोड़े वे जैल जानवर जब थक गये हों तव- 
भी अपने घरकी तरफ जानेझे लिये उतावद्ी करते है | तय 
आप तो समझदार हैं, ज्ञानी हैं और अश्ुभवी हैं | इसलिये 
आपको तो वड़े दो जोरसे बापके घरकी तर चलना चाहिये । 
., जिस मनण्यकों घड़ी रम्यी यात्रा करना होता है घह 
अपनी जरूरतकी चिजोकी बहुत बड़ी तथ्यारी पहकेसें कर रखता 
है। ऐसा न करनेसे लम्बी मुसाफिरोमें अनेक प्रकारका दुःख 
भोगना पड़ता है। इसले चतुर आदमी रूम्धी मुसाफिरीक लिये 
धहुत अच्छी ठय्यारी कर रखते है। वैसे ही दे वुद्ध सम्जनों ! 
आपको भी अब थोड़े द्निमें बहुत रूम्बी यात्रा. करना है। 
क्योंकि म्ृत्युके समान ढम्बी यात्रा इस जगतम दूसरी नहीं 
है । इसीले भृत्युको महायात्रा भी कहते हैं। अन्तिमसे अन्तिम 
ओर लम्दील लस्वी यात्रा मृत्यु है। इस महायात्रामं निक 
लिये आपका सम्रय जा पहुँचा हें | इसलिये याजामें विघ्न 
न पड़े इस किल्‍्मका सरोसामान लेने भर उसे साथ रखनेकी 
तेय्यारी आपको अभीसे कर रखना चादिये। दम देखंते हैं कि 
सिर्फ एकाघ मेजिकूफी यात्रा करना हो दो्भाी पानी पीनिंके 
“सामान, छाठा, कपड़ा आदि चीजोंका वेदोधस्त पहलेसे कर 
रखना पड़ता है। अठवारे पखवारेकी याञ्यमें तो बहुत तरदहकी 
आज लेती पड़ती हैं और बहुत बड़ी गठरी मोटरी बाँधनी 
प्रड़ती है। तव विचार पीजिये कि जो लरम्बाले लम्बी यात्रा दे 
और जदांस_ अपनी इच्छादुसार छोटना- नहीं है; बरंच जहा 
अनन्त कालत्तक रहना है चढां जानेके लिये कितनी- बड़ी 
तव्यारी करनी चादिये ? यह दाद आपकी अकछसे बाहर नहीं 








है। इसलिये हे थाबालोंगो ) अंब गफलतमे मत रहना, वरेच 
इस लम्बी यात्राफे लिये उचित्र तय्पारी रखनेकी कृपा करना ! 
यही हमारी सलाह है । 


यरुाई बन्दरस काठियावाड़, कच्छ, गोवा आदि स्थानोके 
लिये अगिनबोट छूटने हैं । कितने ही अगिनगरेटाके छूटनेका 
टाइम नियत रहता हे और कितने अगिनवोटोंके छूटनेका टाइम 
नियत नहीं रद्दता। उनमें जिनको चढ़ना होता हू थे आदमी भपना 
सरोक्तामाव लिये किनारे बठ कर आंगेनयोट ख़लनेकी थाट 
रहते है। वे पहलेस ऐसी तथ्यारी कर रखें तो अगिनबोट 
ख़ल जाय ओर खरे पढ़े रहजाय॑, नियत समयपर अपने मुकाम- 
पर न पहुँच सकें। वक्तसे न पहुँचनेमें अगिनयोटवालेफा कुछ 
जुकसान नहीं होता वरंच जिनको उसमें जाना है उन्हींका 
झुकसान द्वोता है। पसे नुकलानसे बचनेके लिये चतुर मनुष्य 
पहलेसे ही वन्द्रगाहमें जा कर बैठते दें । वैसे दी हे इदध 
सज्जनो ! हम आपसे कहते हैं कि आपकी देह कब्र गिरज्ञायगी 
इसका कुछ पता नहीं है। यह अगिनयोट क्य खुलजायगां 
इसका ठीक वक्त नहीं जानते परन्तु अव थोड़े दिनोंमें जाना हें 
यह तो जरूर जानते हू । उस अगिनयोटर्म बेठ कर स्वदेश पहु- 
चनेफे लिये पदलेसे उचित तय्यारी कर रखना चाहिये | 
क्योंकि ऐसी तथ्यारी करनेंका समय भव आगया हैं | इस- 
लिये खबरदार रहना कि जिसमें गफलतल्े अगिनवोट छूट न 
जाय | मतलब यद्द कि घर्क, ध्यान, परमार्थ, घर शहस्थीके 
कफामफाजफा प्रवन्ध तथा ऐसा हो और कुछ करना दो तो 
उसे बिना किये ही आप न चल यंतें इसका ण्याल रखना । 
बाबालोंगो ' आपको माठ्म है कि जिस देशामें जाना होता 
है उस देशका सिक्का अपने पास न दो तो वहां बड़ी कठिनाई 
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पड़ती है। क्योंकि सिल्‍त भिन्‍न देशोमें मिश्न मिन्न, सिके चलते 
है । इसी तरह इस ट्नियाका च्यवदार चलामेम जो घन फाम 
आता है चद बह और है तथा इंश्वरके दज़र जो घन काम भाता 
है वह कुछ | यहाँ घातुओंका तथा पत्थरॉका घन काम 
आता हे परन्तु मोक्षघामम घमंका घन दी फाम आता है। पहां 
कुंछ यहाँका धन काम नहीं आता ओर उस नये देशमें आपकी - 
जानेकी तय्यारी हो डकी है। इसलिये अब आपको ऐसा धन 
प्रा करना चाहिये जो उस देशमें चछ्त सके । वहां पैसे, आने. 
रुपये, गिनी, नोट, दस्तावेज्ञ, पट्टे भर इस्टेटका घन फाम नहीं 
आंबगा; वहाँ तो दयाका धन चादिये, वहां तो चित्तकी 
शान्तिका घन चाहिये, वहां तो प्रभुके नामस्मरणका घने चाहिये. 
वहाँ तो भ्रभुप्रेमका घन चाहिये, वहां तो परमाथेडा धन 
चआदिये, वहां तो अभुके ध्यानका धन चाहिये, बह्दाँ ठों 
अन्तःकरणकी कोमछ छत्तियोंका धन चाहिये, वहाँ तो 
श्राठभावका धन चाहिये, धद्दां तो झमेच्छाका धन चाहिये 
यहां तो मानखिक चेराग्यका धन चाहिये, वहां तो प्रश्के सब 

से भलाई फरनेका घन चाहिये, वर्दा तो इन्द्रियोंको तथा 
मभनकों घशमें रखनेका धन चाहिये, पहां तो सन्‍्तोंकी लेवा कर- 

* नेफा घन चादिये, चहां तो सत्संगका घन चाहिये, वहां तो ईं/बरों 
हानका धन चाहिये, वहां तो भद्धाका घन चाहिये और वहां तो 
भात्मिझ्र धन चाहिये। वहां कुछ चांदी सोनेका घन, कम्पनी 
कागज्ञका धन या हुडी पुर्जंका धन काम नहीं अविया। इसलिये 
आपको थोड़े दिनमें जिस देशमें जाना है वहांका धन 'लेनेका 
उपाय फीजिये। यही हमारी विनती है । 
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... पाप कर करके जो भल्ठुष्य नरकमे पड़े है और नरकका दु कल 
भोग रहे हैं वे यह चाइते हैँ कि भगर थोड़े द्नके लिये हमें 
जगंतमें फिर जानेफ़ो मिले तो दम वहां जाकर खुष भजव ध्यान 
कर लें ओर ऐसा कर भाषें कि जिससे हमारी आत्माका फर्याण 
हो | इसके लिये वे छटपदाते हैं ओर धारंबार प्रभुसे प्राथेता 
करते हैं कि दे प्रभु ! हमें थोडी देरके छिये भी पृथ्वोपर फिर 
भेज किजिससे दम तुझे जान सकें: ओर तेश प्रेम पा सकें। परन्दु 
अफलोल ! उनके पाप इतने. भारो.होते हैं कि वे नरकसे नहीं 
छूट सकते | इस प्रकार नरकमें पहुंचनेफे घाद पछताना, द्वाथसे 
मोका निऋुछ आतेपर शोना ओर खो देनेके थाद चतुर बनना 
क्रिस फामका ! इसलिये है बूढ़े याबाओो | अरभी आपके दृ/थर्मे 
जो थोड़ा धहुत समय है उसमें कुछ फर छीजिये ओोर जैसे थने 
घैसे थोड़े बहुत समयसे मली भांति छाम उठा छीजिये । नररमें 
पड़नेके बाद पछताने की अपेक्षा अमी, जयतक हाथमे समय है तथ- 
तक, चेव ज्ञाना ओर उस समयसे छाम उठा लेना बहुत अच्छी 
चात है। सो आपके दाथर्में जो थोड़ाला समय बाकी है उलसे 
छाम उठा लीजिये | छाम उठा छीजिये । 

एक घनी शहरुथ था। उसकी भांखे फमजोर होने छगों तो 
उसने एक चतुर डाफ्टरसे अपनी आर्खे दिल्लायीं । डाफ्टरने 
देख कर कद्दा कि कि थोड़े दिनमें आपको आये चछीजायेगी । 
अब कोई उपाय नहीं हो सकता। पकाध ब्षम आप खुखास 
घनजायेंगे । यह छुन फर षद भठ्ठमषी शदस्थ चेत गया 
ओर भपने भविष्यके सब काम जल्दी जल्दी करने छा | ज6- 
देसावरके भढ़तियोंसे द्विलाब किताब ड्योदू क्रिया । कागज 


| 
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पंत्र जो रखता चाहिये उसे रखा | तीथे आदि जो फरना था चहं 
कर लिया जो जो चीजें देखनेको थीं सब भच्छी तरह' देख हीं 
मोर ऐसी दस एक प्रकाश्की तस्यारों कर रखो ,जिघसे आंखें 
जानेपर अफ्रलोस न. हो । इसके कुछ दिन बाद उधकी भांखोकी 
ज्योति मारी गयी ओर घद्द अधा हो गया । परन्तु इसके लिये 
पहलेसें खबरदार दोने ओर सब तरहकी तय्यारी किये रहनेसे 
अधापेके कारण उसे इृसरोंके इतना दुखी नहीं दोना पड़ा। है घुद्ध 
सज्ञनो ! हम भापसे कहते हैं कि जो वढ़ापा हैः वह आप सबको 
चेतानैवाला डांटर है क्योंकि चद आकर फहा है कि अब 
आपको रूम्बी यात्रा करनी होगी। बुढ़ापा शुरु है क्योंकि घह 
आकर उपदेश देता है कि अब समय निम्ट आताजाता है इस- 
लिये चेतों | बुढ़ापा देवताकां दूत है । बद आकर पहलेसे खबर 
' छेता है कि भव चलनेकी तथ्यारी हातीज्ञाती है इसलिये जो 
कुछ साथेकता करनी हैं। कर छो | क्‍योंकि समय बहुत थोड़ा है 
ओर फरनेको वहुत है। ऐसी , चेतावनीसे जो आदमी सम्दल 
ज्ञातै है उनका काम चनजाता है। जो थोड़े दितकी मीयाद जून 
कर भी अश्ञके न्यायकी परवा नहीं फरते, तरकके कए्टफो परवा 
नहीं करते और अयनी भात्माक कद्याणकों परवा, नहीं करते बे 
चहुत हुखी द्ोते दै ) इसलिये बुढ़ापारपी डाक्टरके चेतानेपर 
सी नहीं चेतेंगे और पहछेसे जरूरी तय्यारी नहीं कर रखेंगे तो 
यहुत,बड़ी खराबो होगी । ऐसी भर्यक्र भूछसे बचना । 

' ऐ बूढ़े 'चाचाओ ! आपके चेततेका अब सचप्तुद्ध समय आ- 
गया है। गागर'इंघी डोस्का अधिक भाग कुपमें मीचे जा चुका 
है अब सिर्फ अन्तफी घांठ द्वाथमें ,रहगयी है । अगर वह 
घांठ भी हाथसे सरक जायगी तो गागर ओर डोर दोनों ऋुएकी 
तलदरीमें चली जायेगी । वेसे ही दे वृद्ध घावाओो. ! याद सखता 








कि जलाना +०। 
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कि आपकी जधानी चलोगयी है, अधेड़ अवस्था भी चलीगयी 
है,भव तो सिर्फ बुढ़ापेकी गांठे हाथमें रहगयी है। पह मी 
खिसक जायगी तो नण्कके कुप्डमें गिनेमें कुछमों देर नहीं 
लगेगी | इसलिये अभो जबतक जिन्दगीको डोग्की आखिरो गांठ 
या बुढ़पेके जो थोड़े बर्ष बाकी हैं उनमें आपसे जो कुछ घम, दान, 
ध्यान, जप, तप आादू, करते बने कर लीजिय। अगर इस 
अन्तिम समयमे भो इस विधयमें छापरवा रहेंगे तो भन्तकालकों 
बड़ा ही ममसोस होगा।..*, । 
# अन्तकाल पछतावगे जब तन जैहें छटि ”। 

आप सोचेगे कि हमने साधन रहते हुए भी कुछ नहीं * 
किया । ए% ओर इस प्रकारका पछतावा, दूसरी ओर नर्ूका 
कष्ट, तीखरी ओर स्वगेक़ा छुख, चौथी ओर प्रभुका फोप और 
पांचवों ओर इन सब विषयोंको अच्छी तरदे देखने तथा समझनेके 
लिये आपको दिया हुआ शञान-यह सब देख कर बहुत छटपटी 
दोगी ओोर उससे भयंकर घेदना उपजेगी । आपके लिये बहसमय 
बहुत दूर नहीं है। इसलिये दे बूढ़े घाथाओ ! चेतिय और जैसे 
घने वैसे धमेके रास्तेमें, प्रसुदी तरफ झुकनेकी कृपा कीजिये । 
यही हमारी बिनती है।..**“ 

है बूढ़े भावाओ ! दियासलाईकी डिवियामेंसे जब बहुत 
कांडी खच दो जाती है ओर दो चार वाको रहती है तथ उसे बहुत 
सम्द्ाल कर खच करना पडता है। क्योंकि अगर दूसरी डिविया 
पांसमें न हो और जत्तकों थोड़ीसी कॉंडी भी न जले या जल 
कर दीया बालनेसे पहले ड्डी ब॒ुश्च जाय तो सारी शत ! अंघेरेमे 
ओर जगरूमें बाघ भाल्के मयमें वितानी पढ़ती है । इससे 
जो आदमी जंगलमें रदते हे ओर जिनके पासको दिया" 
छाईमें से' बहुतसी कांडी लचे हुई रहती दे वे बाकी अली 
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थोड़ीसी काँडीको रहुत सम्दाल कर ख्े करते: हैं. और 
इसमें भी एक ही लकड़ी हो तो बहुत द्वी ख्याल रखते है। हे 

 माननोय बूढ़े धाबा छोगो _! हम आपसे कद्दते है कि आपको 
जिन्दगीकी डिवियामेंस बहुतसी कांड़ी खतम दो चुकी दे सिर्फ दो 
चोर बाकी हैं.। अर्थात्‌ भापषकी जिलदगीके बहुत वर्ष बीत गये, 
अब भन्तके कुछ बषे बाकी दे । इसलिये जैसे बने बैसे उनका 
सदुपयोग कर छोजिये।। उस वाकी बची द्यासकाईकी कांड़ीसे 
घम्मका टीया जला लोजिये, प्रमुप्रेपमक्ता दीया जला लीजिये, 
जिन्दगी साथेक फरलेनेका दीया ज़रा लीजिये ओर इंश्वरकपाका 

' दीपक जछा लीजिये। नहीं तो भग्नेपर नरकके भद्दासयेकर 
अधकारमें रह जाइयेगा | इस भूछसे बचना ओर बेकारण जरासी 
रापरवाहीसे-ऐसा भयकऋर दुःख न मोगना पड़े इसका ख्याल 
रखना । यही हमारी बिनती है । 
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ऐ हमारे बूढ़े बाधाओ ! भब आप चुढ़ापेमें जो कुछ ध्यान 
दान आदि करेंगे व आमका रख घ्यूल फर छिछफा शुदली दान 
करिनेके समान है। जिस समय चढ़ती जवानों होती है, जब 
शरीरमें बछ होता है, जब मनमें जोश होता है, जब बुद्धि 
खिलती रहती है भौर जब अनेक पका रका प्राकृतिक खुवीता होता है 
उसी समय परम .रृपादु पसमात्माका ज्ञान प्राप्त करलेना “चाहिये. 
तथां उसी समय उसका भजन कीसेन-करना चाहिये। परन्तु 
अफसोस है कि आपने वह वढ़िया मोका सो दिया'है, वह अन-र 
मोल अवसर गंवा दिया है ओर जिन्देगीकी मिठालका-'वद 
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'बुफे हैं और अच्छा शुरा वहुत कुछ अनुभव छे 'इके दे | यह 
भी देख चुके दे कि मायाके मिश्याप्रदेशमें भटकनेसे कितनी 
शराबी दोती है और अब आपके शरीरकी सारी इन्द्रियां 
'निर्येठ होगयी है । इसले जवानोंकों प्रसुकी ओर अपनों मन 
झुफानेमें जैसी कठिनाई पड़ती है वैसी कठिनाई आपके (रास्ते 
नहीं है। आपके लिये सीधी ओर स॒न्दर सड़क यनी पड़ी है'। 
अब आपको धर्मके छुगम मार्गमें तथा प्रसके भानन्दी रास्ते 
चढना सीखना चादिये | आपके लिये यद्दी शान्तिका उत्तम 
रास्ता है। अब आप जैसे थने वैसे और सब निफम्मी उपा- 
घियॉको छोड़ कर-प्रभुके रास्तेम चलिये ओर ऐसा फीजिये कि 
'उस भमहामंगलफारी पवित्र पिताके नामका स्मरण हो, उसका 
ज्यान घरा जाय तथा उसके;लिये उसके घाल्कोंकों दान दिया 
जाय । यद्दी हमारो अरदाश है। 

* द्वे बढ़े काकाओं ! आप अभी अपने मनमें यही विचार किया 
'फरते है कि हमारा फरछां काम दो ज्ञायगा तो दम भजन भाषमें 
रूगेंगे । यद्द बहुत थड़ी भूछ है । क्‍योंकि इस जगतमें जो 
सांसारिक फाम दे वे कुछ मनसोंचे ढेगपर नहीं होते । इसके 
सिवा एक काम पूरा होनेपर दूसरे फामकी इच्छा द्वोती है 
और दूसरा काम पूरा दोनेपर तीसरे कामकी इच्छा दोती है । 
इस तरह ज्यों ज्यो व्यवद्वारों काम पूरे द्वोते ज्ञाते हैं त्यों त्यीं 
आशा तृष्णा- बढ़ती जाती है । और इस वांचमें कोई 
देसा यड़ा घाव छग जाता दे कि जख्म भरनेमे बहुत 
समय चला जाता है ! अच्छी बुरी धटनाओंका होना इस 
संसारका प्रवाद दी हे। अगर ऐसे बद्दानेमें पड़े रद तो धर्मके 
हाममें छगनेक्ी फुर्तत दी नहीं मिलती | ऐसा फरते करते मृत्य 
* झाजाती है,और घरफे फाम पड़े रहजाते दें। ऐसी भारी मल न 
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होने देनेफे लिये दे दादाओ ! भाप चतिये, ऐसे यद्दानेमें मत 
पड़े राहिये कि फरओं काम दोजानेके बाद दम भगवदूसज़नमे 
स्मोंगे। मेंनकी ढीला रखेंगे हो ऐसे बहानोंकी फमी नहीं है। 
इसका नतीजा यद्द होगा कि ऐसे बदानेंमें रह जाइयेगा और 
ऊूछे हाथ घड़ीसरमें चल बसियेगा। उस समय बड़ा पछतावा 
डोगा। पऐेंसी मूलसे पचिये। 

: दे इद्ध बाबाओ ! थोड़े यर्ष पदले आप स्वये बहुत छोटे 
यांलक थे और दूसरोंको काका बावा कद्ट कर एकास्ते थे। 
इसके बाद, कुछ दिन पदले, आप सुल्द्र और तगंडे जवान थे 
भोर इतने ही समयमें वृढ़े होगये ! यद देखते दें न 

'इसी तरइ समय जाते देर नहीं लगती और शरीरफो 
डचकते भी देर नहीं छगती तथा मोठ जाते भी कुछ देर नहीं छगती। 
हैं बूढ़े बाधा ! भय आप जद्द चेतिय ओर जैसे धने 
चैसे धमेके रास्तेमें भाजाश्ये । झुछ समय पहले जब आप 
बालक थ्रे भव आप जिनको चाचा, मामा, बावा ओर दादा फट्ठते 
थे उनमेंसे कोई आज जीता है? वे सब चाचा बाबा जैसे चले 
गये वैसे अब आप सबके चाचा बाबा होगये हैं इससे अब आपका 
स्मी थद्ांसे कूच फरनेका समय निकट भाता जाता है । इसके 
डहिंये दूर क्यों ज्ञायं ? आप अपने शरीरफो, देखिये तो माछूम 
हो ज्ञायगा कि आपकी पाचनशक्ति घट गयी है, आपके दांत 
गिरते जाते हैं, आपकी आंखोंकी ज्योति घट गयी है, आपको 
चलनेकी शक्ति-घट गयी है और आपके हाथका जोर घद गया 
है।इस तरह-आपके दारीरकी सब द्ाक्तियां घटदी जाती हैं। यदद 
क्या आपको धमेके रास्तेमें जानेफी चेतावनी नहीं है ? 
" “ है बूढ़े बाबाओ | 'आपके शरीरकी शक्तियां चुढ़ापेके कारण 
घट बेंशक गयी-हैं- परन्तु आपकी जीपात्माकी शक्ति नहीं घटी 
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है। आपकी जीवात्मा बूढ़ी नहीं हुई है। धह तो और चतुर इुई है, 
अधिक अनुभवी हुई है ओर अधिक जोरसे अधिक समझसे 
तथा अधिक भ्रद्धाले प्रसुों पकड़ सकनेघाढी, हुई है।। .इसहिये 
अब आपके ,द्वाथ्मं थोड़ासा . समय है | इतने समयमें परम 
कृपाछु परमात्माकी शरण पकड़ छेनी चाहिये ओर जैसे .वने 
वैसे धर्मके काममें छय जाना चाहिये । हज पा 

' हे बूढ़े चाचाओ ! आपके शरीरकी शक्ति घटी है परन्तु 
सर्वशक्तिमान अनन्त त्रक्माण्डके नाथकी दया नहीं घटी है। 
डसकी दया ओर कृपा तो सबके ऊपर अरूंडभावले झर रही है 
और उसमें भी अच्छे, समझदार, नेक ओर धर्मात्मा बूंढ़े जनों: 
पर तो उसकी विशेष कर अतिशय दया होती दे । इसढिये हे 
बायाओ | आपको उसकी दयासे छाम उठाना चाहिये भ्रौर 
जैसे घने वैसे इस अन्तिम अवस्थामं ख़ूब- सजबन भाव करना 
चाहिये । यही जिन्दगीकी सार्थकताका उपाय है। 
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इतने बड़े जगत मरते समय जो खालीहाथ चला जाय 
चह सबसे भारी सू्े है । दी 

पक बड़ा घनी सेठ था। उसके एक देहाती मित्र था| वह 
देहाती बड़ा दाजिरजवाव और कुछ कुछ निर्दोप दिछेगी करनेवाला 
था। परन्तु बेचारा बड़ा सीधा था | व्यवह्दरकुशल भनुष्याम्र 
जैसी चालाकी होती दे वेत्ती चालाकी अं की. 
डसमें न थी | इससे वद धनवान समझता पी यद भूस अ 
है। यद समझ कर सेठने एक डिन दिछगीमें अपनी छड़ी इसे 
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देदी, उस भोले इंलपुख देहातीने पूछा कि यद्द छड़ी छेकर” 
मैन्क्या करूं? सेठने कहा कि अगर तुमसे बढ़कर कोई मुख, 
मुम्हें मिले तो उसे यह छड़ी देदेना ; जबतक ऐसा कोई” 
सूखे; न मिले तबंदक अपने दही पास रखता । चद भोला 
आदमी छड़ी छगाकर घूमने छगा | घमते घमते उसे वहुत दिन 
बीतगये पर ,छड़ी देने छाय्यक कोई आदमो उसे न्ाँ मिलता ।” 
इससे वह छड़ी आपदी “लगाता और उसे देख देख कर 
'बद्द खठ उसकी दिछभी उड़ाता और कह्दता कि क्यो ! तुमले'' 
घढ़फर फोई भले नहीं मिलता क्या ! तब तो मैंने तुस्हें बज्ञ- 
मूर्ख ठोक दी समझा देन ! इस तरह सेठ उसकी दिछगी- 
उदड्भाता, इसके वाद सेठ बहुत बीमार पड़ा और मरनेके किनारे. 
आगया। देहांतीने उसके पाख जा कर पूछा कि क्‍यों सेठजो !* 
क्या करते-दो,! ज़ेठते, कहा कि अब तो चलनेकी तथ्यारीमें 
है। देहातीने पूछा-छोटोगे कब ? सेठने कद्दा “वाले कोई नहीं * 
, छोटता , देद्दातीने पूछा-घहां जानेके लिये फुछ सोधां कलेवा 
, साथ लिया है कि नहीं ? सेटने कहा कि थदांका सीधा करवा ' 
वहां काम नहीं क्षाता |यह' छुन कर देद्दातीने कद्ा कि अब 
तुम ज्ञात हो तो यह छड्ठी किसको दूँ! सेठने कद्दा - तुमसे 
कद चुका है कि तुमसे बढ़कर मूर्ख जो हो उसीकी देना । अब 
फिर क्या पूछते हो ! देहातीने कह्दा कि तो तुम्हीं यह-छड़ी लो । 
' खेठते पूछा -कारण ? देहातीने कहा कि ज्ञिस स्थान पर अनस्त 
काछवफ रहना दे वहं। साधन रहते हुए भी वेसीधा' कलेबा 
जानेसे बढ़कर' मूखेता और कया दे / सेठर्जी | मुझे तो यहो 
जेचता:है कि सदाके घरमें छछेद्दाथ जानेवाले तुम्हीं सबसे 
बढ़कर." सूखे दो इसलिये अपनी छड़ी मपने पाल रखो । यह 
'खुन कर उस मरमलेज्ञपर पड़े हुए लेठके चित्तरर बड़ा भसर 
२८ 
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पड़ा और उसने अपनी शाक्तिमर बहुत कुछ दान पुण्य किया। ' 
दे पूढ़े धावाओं ) यह घातठ फह फर हम' आपको यह 
सझाना चाहते हैं कि आपकी भी अब ढस्पे रास्तकी तय्यारी हो. 
हुकी है इसलिये फुछ सीधा फलेवा ले राजये । यदी हमारी 
बिनती, है । याद्‌ रखना कि वहां चावक दालकों सीधा या पेड़ा 
बरफी, हवा पूरी आदिका कलेवा फाम नहीं आवेगा वहां प्रसुके " 
पविश्न नामके जपका सीधा फाम मावेगा; घहां तो ईश्वरके 
- गुण गानका कक्लेवा काम आवेगा; प्रह्मां तो प्रप्के ध्यानका 
नाइता काम भावेगा ; वहां तो पर्चिभताका कलिवा काम आवेगा; 
वहां स्राठत्मावक्रा कलेवा फाम आवेगा; वहां प्रभुके अथ व्यि 
हुए दानका कलेवा,फाम आयदेगा ; वहां दीनताका कलेवा काम 
भावेगा ; घह्ां सगवदृइच्छाफा फढेघा फाम जावेगा ; वहाँ 
प्रझका उपकार माननेका केवा काम आवेगा, वद्दां दरिजनोंकी 
सेघा फरनेका कछेवा काम आदेगा ; वहां सत्संगका फलेवां 
फाम आधेगा; पहां मनोनिप्रदका फलेवा काम 'आवेगा » चहीं 
सत्यका कलेधा काम आवेगा ; चह्दां दयाका कलेघा काम , 
आवेगा ; वहां प्रशुमेमका कछेघा क्राम, आवेगा और वहां 
इंश्वरी शानका फलेवा काम आवेगा,। ऐसा सीधा फलेया हेनेका 
डपाय करना | यही हमारी बिनती है। 
सर्वेरेंक समय जिन वेलोफों गाड़ीम जोतते दें उनको 
संध्या समय छोड़ देते'हैं । भगर,हठ पकड़ कर रातको भी 
'' गाड़ी चढाया करें तो बैल थके विना,नहीं रहेंगे | इसके सिचा 
शतकों गाडी चंानेसे छुटजानेफा भय भी रदता है। दे बूढ़े 
बाबाओ | अब आपको भी, अपनी संसारी गाड़ी खोल! देनी 
चाहिये । क्‍योंकि आप बहुत गाड़ी चला चुके हैं, ओर अब 
«आपकी संध्या दोगयी है। इसहछिय अब विधामका समय है | 
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ऐसा में करमेसे आप थक जायंगे ओोर' रास्तेंमे छुटजायंगे । 
पुँखी भर्यकर प्लसे बचना । 
हे बावाओ ! बुढ़ापेके लिये इमारे शास्में क्या कह हे 
आप जानते हैं ? दादाजी ! अब आपके सन्स्‍्यास केंनेका समय 
आगया हैं |. परन्तु जमाना दूसरा है । इसले शरोरसे 
सन्‍य|स न के सकें तो फ़ुछ हज नहीं परन्तु मानसिक सन्न्‍्यास 
'तो जरूर केता चाहिये ओर प्रपंचकी बहुत बातोंसे दूर रहना 
। 'अंब आपका चोथापन हैं, अब आपकी उत्तर 
अधस्था है ओर भब आपको अन्तिम अवस्था है। अब सब छोड़ 
फर थोड़े समयमें ज्ञाना हैं ओर ऐसी जगह जाना है जदांसे 
इस रोतिसे छोटना नहीं है कि आपको माठ्म दो । इसलिये - 
अब चेतनेका समय है और सन्नंयास केनेका समय है । परन्तु 
' आजकल जमानेम शास्रविधिसे सन्सयास पालना बड़ा 
कठिन है. । इसलिये सन्नयासके धाहरी नियमोकों छोड़ दें 
तो भीतरी नियमोंकों अपने कल्याणके लिये पांछना दी 
कक | ज भीतरके संन्‍्यासको ही म्रानसिक सन्न्‍्यास 
॥ का] 
मानसिक सन्न्यास माने दुनियादारीके सब प्रपंच मनसे 
निकाह डालता ; मानसिक सन्स्‍यास माने घर गुंहस्थीका 
जैजाल मनसे निफाल डालता ; मानसिक सन्ल्याख मात 
फुटुम्बेंकलद मिटाकर सबसे मिलज्छछ कर माफ़ी मांग छेता ; 
मानसिक सन्स्यास मान अपने ऊपरका बोझ अपने बेटे पोतोको, 
भाहयोंको या दूसरे, सगे सम्यन्धियोको सोंपदेना ;. मानसिक 
सन्न्धास माने मनमें अच्छी तरंह यह समझ लेना कि जगतकी 
जो ये सब चौंजें दिखाई देंती है उनमें कोई मेरी भात्माके काम 
नहीं आनेसी ; इसलिये इन सब पस्तुओंका मोह मुझे घटाना 


' ४२६ प्र सगेकी सडक 7६ 


/४७९%०४०७४ ५०४ “के 











ज्ञादिये। यह समझ कर पेसा कसनेका नाम सानखिक सल्यास 
है। संसारकी रचना ही ऐसी है और भनुष्यकी प्रकृति ही 

| है कि जवतक दशारीरमे आण रहे तबतक कछ न कछ 
सुख या धुःख होता ही है । ऐसे 'छुख वुःखकी परवा न करके 
खुखमें समभाव रखने तथा दु/खमें भी समभाव रखनेका नम 
मानसिक संत्त्यास है। मनमें जो जो सकटप विऋदप उठा कर्ते 
है उन सबको येकने ओर उनके वद्ले मनद्दी मन परंमात्माका 
स्मरण किया फरनेका नाम मावसिक संन्यास है। वचफतसे 
छोटे बड़े प्रपंच करने तथा जिस बातसे अपना कुछ भी मतलवे 
न हो उसमें भी मनको दोड़ानेकी आदत पढ़गयी दै ।इस 
आदतको छुड़ाकर भनको एकाञ्न करने या परमात्मामें लय 


करनेका नाम मानसिक संन्यास है । कुदुम्पमें अच्छी घुरो 
घटनाएँ दों या धन सम्प्न्धी कुछ तंगी सतावे तथा आदर 
मानकी वातोंमें कुछ विष्न आये तोभी उन यातोंसे अलग रहने 
ओर उनका धक्का अपने चित्त पर न छगने देनेका नाम मानसिक 
सनन्‍्यास है। सारांश यद्द कि स्वराये त्याग करना और ईश्वरफे 
लिये जीना सीखना तथा उसके अपेण होकर जिन्दगी विद्याना 
भानसिक संन्यास कहलाता ह। याद रदे कि पस ही सेन्या: 
ससे आगे जाकर कल्याण होता दे ओर ऐसा सन्याप्त लेंनेका' 
अब आपका समय है। इसलिय हे बूढ़े वाबाओ ! ऐसा भान- 
लि संन्यास लेकर हृदयमें शान्ति .रफ़ना सीखिये भोर जेसे 
बने पैसे प्रशसे अपने जीवको जोड़े रहिये! यही हमारी विनती 
है। चुढ़ापा प्रमुको सज लेनेफा आखिरी मौका है। यद आखिरी 
मोका सी दाथसे गया तो फिर यमदूत हाथमें दृंडा लिय तस्यार 
६ और नरकका डार झुला पड़ा द.। इसलिये यह , आसिरी 
होका खोनेकी सयेकर भ्रल्ू मत करना। 


__ है सर्गेकी सडक [कै | . ४१५ 
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१२८-बूढ़ोंकी सलाह (५) 


१-बहुतेर बूढ़े आदमियोंके धर उनके लड़केबाले बड़ी 
इमरके हुए रहते हैं और थे सब काम सम्हालन लायक होते हैं. 
तोमी बहुतेंरे बुढ़े उन्हें बहुत चीज़ोंका मािफांच नहीं देते और 
व्यथैका सब धोश अपने ही ऊपर रखकर देरान हुआ फरते हैं। 
अगर छड़के,वालायक हों और, घर गृहस्थी सम्हाल न* संकते 
' हों.तव उनकी उनकी जिस्मेघारी न सौंपना दूसरी वात है 
परन्तु बहुतेरे दृढ़ोंके लड़के बढ़े लायक होते हें. और अपना 
काम सम्हाठ सफते हैं तोमीं थे उन्हें सौपने योग्य चीजें नहीं 
सॉंपते, जहांतक वनता' है आप घसीटा करते ह और 'ध्यथेका 
बजा वे सहा करते हैं तथा सबसे विनो फारण रार मचायं। - 
कैरते दें। बूढ़े वावाओ। देखी भूछले' बचना | पुक॑ तो व्यर्थ 
' इसरेका बोझ छादनों और दुसरे रार-ऐसा घेधा कौन करे £ 
देसी मूखता कीन करे ! ऐसी भूछले बचना." के 

+ र-चहुतेरे छढ़े पेसे फश्े होते हें कि. अपने छोटी उमरंके 
और कच्ची धुद्धिक छड़कोंडों अपना सब अधिकार सॉंपे- देते हैं 
चीछेल परिणाम यह होता है कि कब्ची दुद्धि' तथा कम उमरके 
खड़कोंसे चद धो नहीं लम्दलता इससे वे बुरा शॉस्ता पकड़ 
लेते हैं या पैसा सराव करते है। बाप कुछ कहने जाय तो थुर्रा 
भत्य कइते है ,भऔर उल्दे उसका अपमान करते हैं ।' इससे 
जुढ़ापेमे बहुँतेरे बढ़कों बहुत दुःख होता है। उस समय, अपना 
- कुछ अधिकार नहीं होते! और न अपने पास छुछ वोज होती । 


ड्श्द नह सवगकी सडक ६ 


इससे सब अत्याचार सहना और मनहीमन श्ीखता पड़ता दै। 


'ऐसा न होने देनेफे लिये नाठायक लड़कोंकों घरका सब कारो- 
बार सोंप देनेस पहले बहुत सोच बिचार लेना चाहिये और 
लड़कॉर्म जैली योग्यता हो बैसा बर्ताव उनसे करना चाहिये । 


अगर इस बातका ख्याल न रखा जाय तो पीछेसे बहुत दैरान 


होना पड़ता है। ऐसी मूलसे बचना । 


, ३-बहुतेरें बूढ़े एंसे होते है जो अपने रस्म रिवाज औौर , 


खुराक पोशाकके नियमोंमें ही जकड़े रहते दे | उसमें जरा भी 
फर्क पड़े तो वे रदाइत नहीं कर सकते । दूसरी ओर देखिये 


तो दिन पर' दिन जमाना बदलता जाता हैं । इससे लोगेंके ' 


आधार विचार बदलते जाते हैं, अध्ययनका ढेंग बदलता 
जाता है, शिक्षा देनेकी रोति बदलती जाती दै,, स्त्रियों तथा 
पुरुषोकी पोशाकमें 'फ़ेरयदल होता जाता है, खुराकमे भो बहु" 
तेरी नयी नयी चीजें दाखिल होती जाती हैं, जेबरका फैशन 
भी बदलता जाता-दै। वृढे यद्ट हट करते हैं कि दम अपने जमा- 
मेमें ऐेसा करते थे इसलिये तुम भी ऐसा ही करो । परन्तु 
आजकलके ' जमाने वहुतसे जवान लड़कोंफ़ों बूढ़े बापकी 
बात नहीं रुचनी । क्‍योंकि उन्होंने नया जमाना देखा है, 
इससे वे नयें जमानेकी रीतिपर अलना चाहते की र 
, और, बुंढ़- चछती आयी हुई पुगनी रीविपट चलनेको 


कहते हैं। इससे बूढ़े वाप ओर जवान,लड़केमें, इढ़ी भा ओर : 


ज्वान हड़कीमें, बूढ़ी सास 


प्रढ़े हुए नये विचारके अनना्यक्रो्म मतभेद हँभा करता है 
बहुतेरे वृढ़ोको अपने वक्तफी पुरानी पुरानी सब याते अच्छी 
लगती हैं भर भाजके अमानेमे जो कुछ नया फेर बदल होता 


॥ 


और नयी पढ़ी छिली बहमें, | 
पुणने बिचारके, बूढ़े दीवान ओर ,रभंगरेजी विचारोंऊे भबुतार | 
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, है वह उन्हें उल्टा पुल्दा छगता है । जबान+लोग नयी नयी 
रीतियोंके भतुसार नये तये विचार पसन्द करनेवाले दोतें है 
'इससे उनको बूढ़ोंकी बातें नहीं भाती , उन्हें इस बातका आग्रह 
होता है कि दम जो करते दे “वही उचित है ।. बूढ़े भी बड़े 
- दृदीले होते हे । इससे उनमें वारंधार मतभेद हुमा करता है । 
. दे बाबाओ ! जब ऐसा मतसेद हो तब जरा जमानेकी ओर 
देखनेकी भी कृपा करना ओर आपसे जहांतक तरह देते बने 
* देनेंकी कृपा करना | नये विचारवाले जवानोंको हमारो सलाह 
. ' है कि एकदम 'अलछग बैठंनेकी हुज्ञत मत करना धरंच , 
जिसमें पिता राजी रहें-बैला कोई रास्ता निकालनेडी कोशिश 
' करना | और दे बाघाओो ! आप भी नया जमाना समझनेकी 
कोशिश करना । अगर नये जमानेकी ओर न देखें ओर सब 
पुराने रिघाजपए द्वी चलाते जाय॑ तो समझ “लेना कि इसमें 
भी आप बहुत बड़ी, भूछ करते हैं | आपकी पुराने जमानेकी 
नथाबी नये जमानेमें पूरी पूरी नहीं चछ सकती । इसलिये 
खमय वूंझ कर नये विचारमें पले हुए जवान छड़कोंसे बहुत 
हुह न फरके थोड़ी बहुत स्वाधीनता देते हुए चक्तनेकी कोशिश 
करना भोर कुटुम्बमें फलद म्चनेसे बचाना | यही हमारी 
सलाह है। - ., हा > ॥॒ 
« ४-बहुतेरे वृढ़े ऐसे है कि बुढ़ापेसी फाजोरीके कारण 
अपना रोजगार घंघाल्ा घर गृइस्थीका काम बनसे 'जैसा 
चाहिये बैसा नहीं होता भौर उनके भाई, लड़के यथा नोफेरसे ., 
यह काम: भच्छी तरद दो सकता 'है परन्तु उन बृढ़ोंको काम 
करनेका और जज्ञाल उठानेझा ऐसा भोद होना है कि अपनेसे 
«न दो सकनेपर भो वे अपना कामकाज अपने पयारे सर्गोंको 
नहीं सोंपते | फल यह द्ोता है कि ऊड़के दिया अनुभवक्रे रह 





जाते ह ओर अपनी पहुँच न होनेसे कामकाजमें भुल करते है, 

तथा तुरुसांन उठाते हैं। इसलिये अपनेसे न होसकने लायक 
क्राममें भी अन्ततक छगे रदनेफकी भूछ न करनी, चाहिये पस्च 
अपनेसे जो बात न द्वोसके या. जो काम न धनसके घद दूसरोंको 
सींपने छायक दो तो सखोंप देवा चाहिये ओर भाप ऐसी उपाधिसे 
मुक्त होना चाहिये। ९. 0 
!“ ५-बहुतसे घूंढ़े एक बहुत बड़ी भूठ करते दे । चंद यह 
कि भपने शरीरमें बिलकुल शक्ति न हो, रोगका जोर पढ़ गया 
होऔर भरनेकी तथ्यारीमें हों तोमी अपने रुपये पैसेकी तथा 
लेनदेनकी बात सच सच अपने बांलवश्थोंकों नहीं वर्तांहे भोर न 
फह्ठी उसे नोट कर रखते | इससे जब वे अचानक आंखे सूंद ढेते 
हैँ तब जर्दा जो रक्षा है. घह वहीं रह ज्ञाता है. भोर- किसी बेविश्वोती 
ध्यापारीफे यहां रुपया जमा फिया दो तो धह्ट मार छेता है और 
ख्री बालक दुश्ली होते हैं | याद्‌ रदे कि 'भददल दिलले अपने 
प्यॉरें सगोंसे भी पेटकी बात न वतानेके कारण दी एसी खराबी ' 
होती है और लेनदेनका साफ दिस/व न रखनेसे दी ऐसी खराशी 
होती है। ऐसी मठ्से बहत सम्दलना चाहिये । जो घन पैदा 
फरनेके लिये खनको पसीना बंनाया है, जो धन फप्नानेके लिये 
अनेक प्रकारका प्रपंच सवा है, जो धन कमानेके लिये झख 
व्यास सही है और जो घन कमानेके लिये दूसरोंकी खुशामदकों 
है तथा 'भपमान सहा है वह धन “अपनी जरासो सूछके फारण 
व्यर्थ दूसरा फोई खाजाय ओर जिन रंत्री पुत्रोंके लिये घद घन 
कमाया है उनके काम न आधे तो इसले बढ़कर खराबी 

' क्या है | दे इृदूजनो | इस 'बातका द्यार्ू रखना कि डी 


मूल थ हो । हि ही 
- इस प्रकारकी वहुत बडो अछ होनेका कारण यह है ' 


डा. कि 





कहेंदें स्वंगंकी सड़क [डें# ४४१ 
फितन्रे बूढ़े बहुत अधोरजो होते हे ;“ कितने इूंढ़े बड़े 
दोते है; कितने बूढ़े बड़े केज़स होते है भोर कितने इंढ़े अपने 

- स्त्री पुत्रोंके वारेमे यह सोचते हैं कि उनके दाथमें पेसा जायगा 
तो वे.उड़ादेंगे। कितने वृढ़्े' यह सोचते हैँ कि हम लड़कोंको 
सब कुछ सोंप देंगे तो फिर छड़फोंफो हमारी कुछ परवा 
" नहीं रहेगी ; वे हमारा, कद्दना नहीं मानेंगे । यह समझ कर 
पे अपना “रुपया पैसा छिपाते हैं । कितने बूढ़े यह समझते 
है कि दम्र अपना केनदेन -लड़कोंले कद देंगे वो हमारा ,भेद्‌ 
खुछ जायगा । इस कारण “वे, उनसे लेनदेनकी बात नहीं 
कहंते । परन्तु इसका परिणास यह होता है कि किलीका धन 
छमीनमें गड़ा रद जाता है; किसीका घन 'ध्यापारीफे यहां 
पड़ा रह ,जाता है ओर किसीका- घन कजेदारोके यहां यो 
शयरोंमे रद जांता:है ओर घन रहते- हुए. भी 
बुढ़ेके शुज़र जानेपर उसके रुज्ी पृष्ठ दुखी दोते है । इसलियें हे 
वाबाओ ! पुखी म्लले बचना | ,  *+ ' 
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चृढ़ोका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि उनसे कुछ 
भी नहीं होसकता, शरीर बहुत. अशक्त दोजाता 
इंससे वे घरके कोनेम या खाटपर पढ़े रदते हे; परन्तु शोक है. 
कि ऐसी वश भी वे अपनी जासको धरम नहीं रंखते | खाट- 
पर पड़े प्रड़े सी अपनी 'जीस चलाया करते है और छड़कोंको, 
वहुओंकों तथा नोकर चाकरोंको झ्रृठमठ डाँडा करते! है तथा 
जिस बातमें ध्यान देनेकी उन्हें जरूरत नहीं उसमें सी 'खिर 


#ा 


खपाया करते है | बेकारण दिनमर बढ़बड़ांते है भौर छोटी 
छोटी बातोके लिये भी आफत मचाते हे । अपता खून खोला 
डाछते हैं और श्ररके छोगोफो भी हैरान करते है । यह 
सय करनेका कोई खाल कारण नदीं होता, उनका स्वभाव हो 
ऐसा चिड़चिड़ा होजाता' है और उनका मन ही ऐसा अस्थिर 
होता हे कि थे सबके साथ छोटी छोटी बातके लिये झगड़ा मनाया 
करते हैं मोर घरमें अपना कुछ न बसाता द्वो तो मो अड़ंगाडाठते हैं 
देसा करके वे आप हुख्री होते है और घरके आदमी भी उनसे 
नकिया जाते हैं । परिणाम यह दोता है कि जिन बूढ़े मा वापका 
आदर फरना चाहिये उन्हींका अपमान करना पड़ता है; जि 
बढ़े मा धापकों खुश रखना चाहियें उन्हींको दुखी करना पड़ता है; 
जिन घुद्ध मा बापका आशीवांद छेना चाहिये उत्हींकी गाली सोनी 
पड़ती है तथा उन्हींका शाप सननां पड़ता है और जिन मा बापके 
लिये यह मानना चादिये कि अमी बहुत दिन जोरयें उनके ' 
लिये यह कहनेका समय आता है. कि अब बेचारे बहुत दुःख 
पा रहे दे, छुटकारा पा जाते तो अच्छा होता।इस प्रकार जीनेके 
बदले मरना मनाना पड़ता दै। याई रदे कि कुछ बूढ़ोंके बिगढ़ें हुए 
स्वभावके कारण यद सब खराबी होती है। इस लिये बूढ़ोंका 
अपना भन चहामें सखना चाहिये तथा अपने स्वभावकों 
खुघारनेफी कोशिश करना चाहिये । चतु< मनृष्योको रोति 
ही यद है कि अपनी मौत थनानेके लिये, जब मसनेके 
किनारे आचें तव सवले अधिक भलाईका बतोव रखे । सबको 
उनका दक चुकाकर, खबको प्रसन्न कर, सबका ऋआशीवोद लेकर, 
सबके सामने बहुत शान्तिसे प्रभुका नाम रप्ररण करते करते 
मरना चाहिये! इसके बदले, बुढ़ापेमे मरनेका खमय मिकट झनिवर 
' सबसे लड़ना पढ़ें, सबका मन ढुखाना पढ़े ओर अपने प्यारे सगे 


ट 
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सस्वस्धियोंकों विता कारण केश देना पढ़े तो यह कितनी बढ़ी 
भूल है !.बूढ़ापेमें खाटपर पड़े पड़े घर ग्ृहस्थीका मोह रखकर 
अपना सिज्ञाज़् विगाड़ने और-व्यर्थ जीस चलानेसे ही यह-सब 
खराबी होती है। हे यूदे बाबाओ ! एसी भयकर भूछसे बचना । 





“' * बहुतेरे वृद्ध पेसा संफीर्ण चिचार रखते हैं कि भगर दम अपने 


छड़के बालोंके लिये घन नहीं बदोर जाय॑गे तो वे वेचारे फ्या 
खोयगे ? बिना अप्के सूखी मरेंगे। यह सोचकर, जहां भरनेके 
समय अपने द्ाथसे परतेपकार करके दारस केना चाहिये उस 
' समय भी थे कुछ दान धमे नहों.करते और अपने छड़कोंको 
मालदार घनाके लिये आप जालीक्षाथ चले जाते है। ऐसी भूल 
होनेका कारण यह है कि ऐसे वृढ़े बढ़े मोहवादी द्ोते हैं इसले 
वे अपने छड़कांकों निकम्मा समझा करते हैं ओर सोचते हैं कि 
हम उनके लिये धन व छोड़ जाय॑ तो वे भूखों मरेंगे। इस कारण वे 
मरते समय सी जैसा चाहिये वैसा दान पुण्य नहीं करते | साधन 
रहते हुए भी इस प्रकार खालीह्थ चले जाने और छड़कोंको 
अमीर दनानेके लिये आप नरकमें जानेस बढ़कर भारी भूल भोर 
कया दे ? ऐसी भूछलें वचना | 
“» जो आदमी बहुत घन छोडकर मरे. उसका, इस दुनियामें, 
बलान होता है। छोग कहते हैं. कि इसने बड़ा दपया कमाया 
था, यह बड़ा चतर आदमी था । इस प्रकार धन छोड़+र जाचे 
बारेका बखान द्वोता है। परन्तु याद रंखना कि उसका प्रम॒के 
घशंबखान नहीं होता । जो आदमी खूब दान पृण्य करे और मोक्ष- 
घोममें काम- आने योग्य सीधा कलेवा छेजाय .उसी पस्मार्थी 
मनुष्यका, प्रभुके घर, बल्ान होता है-। इसलिये किसी और 
समय दान पुण्य-न संपरे तो न सद्दी परन्तु जब मरनेका समय 


' निकरद आवे तब तो बूढ़े आदर्मियोंकी अपने हाथसे शाक्तिभर 
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दान 'पुण्य अवर्धय 'फरना_ चाहिये, फ्योंकि पेंसे वक्त दान 
पुण्य करनेसे बूढ़े मलुंष्योकी अंतरात्माकों एक प्रकारकी 
मोनलिंक' शान्ति मिलती है; हृदयका थोझ ' हलका।होता है, 
गरीब छोगोंका तथा सगे रम्बन्धियोंका और नौकर चाकरोंका 
आशीचोद मिलता दे इलसे प्रस्॒ भी. प्रसन्‍न होता है । इसहिये 
चुद़पिमें दाल एण्य :करनेकी आदतं रखनी चाहिये । इतता ही 
नहीं वरच खास चाद कर ऐसे समय भाधिक दान करना चाहिये। 


परन्तु अफसोस है कि इस विपयमें भी बहुत आदमी बहुत 
मल करते हैं. और अपने रूड़कोको' धनी पनानिके लिये आप 
तरकमें जाते इ॑ । हे प्यारे दादाभो ! ऐसी म्लले बचना | 
पढ़नेवाले भाई वहनो ! अब भापसे यद्दी विनती फरना दैकि 
- बढ़े आदाम्रियोंकी ये सब में देख कर आप अपने बूढ़े माता 
पिताको, बूढ़े द्वित मिन्नोंको या बूढ़े पड़ोसियोंकों उनकी भ्वलले मत 
बेताया फरना औभौर ऐसो प्लछोंका ख्याल 'मनमें रखकर पूज्य 
उद्धजनोंकी खराब मत समझना चरंच पृद्धजनापर जेसे' बने 
चेसे इज्जत और स्मेहकी दार्टि रखना, उन्हें उदांरताकी दृष्टिस 
देखना, उन्हें दयाकी दश्टिसे देखना, उन्हें क्षमाकी दृष्टिसे 
देखना और उनका भरोंकों संलनेकी कोशिश करना | क्योंकि 
आपके चढ़े भा यापने आपके लिये वद्द काम किया है 'जो जगतमे 
ओर और किसीस नहीं घन सफ्ता । और अंबरभी उनके 
आपके लिये बड़ा स्नेह है। वे आपके स्नेदके कारण ही नरकका 
कहर स्वीकार फरते हैं परन्त अपनी शक्तिसर हाथ उठाकर किलीफो 
दाम नहीं देते । उनका आपके ऊपर' इतना बड़ा मोह है । 
इसलिये उनकी सृंछ भनेमें मत रखना वर्रच उन्हें निवाह 
_ छेजानेकी फोशिश फरना | देसा_न करके बूढ़े पुरनियोंकी भूल 
देखा फरें तो समझ लीजिये कि आप पहुत बढ़ी भूल कर रहे है 
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इसलिये दे जन्नान वन्धचुओ | आप भी ऐसी मूलसे बचना । -.. 
“भाईयों भोर बहनो ! -आपसेंसे जो जो यह लेख पढ़ें थे 
अपने माता पिताफको यह सब विषय पढ़कर समानेकी कृपा 
करे  उन्हींको नहीं वरंच अपने चाचा, मामा, मौसी, फूमा 
आदि बढ़े रिइतेदारों तथा बूढ़े पड़ोलियोंकों भी पढ़ खुनानेकी 
कृपा करना । क्‍योंकि ये सब सश्ची बातें समझानेसे उनकी 
साख खुलेंगी उन्हें अंलली रास्ता मिलेगा और थे प्रभुकी तरफ 
झुंक॑ सर्केगे । इसमें आपकी घहुत वड़ी सवा समक्षी जायगी 
और ऐसी सेवा करनेसे आपको भी कुछ पुण्य होगा। इसलिये 
अपनेंसे काम पड़नेवाले बढ़े सज्जनोंकों ये बातें सुनानेकी रूपा 
'करना । यही हमारी बिनती है । 





(| 
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१३१०-सखंत अपने प्रदुकों यहा देना चाहते हैं और 
प्र अपने सन्‍्तोंकी यश देना चाहता है। " 


इस जगतमें धहुत काम परम कृपाठु परमात्मा अपने 
भक्तोंकी मार्फत कराता है । जैले-औपधालूय, धर्मशाला, 
पाठशाला, मन्द्रि और अनाथारूयका स्थापन आदि जगतमें 
परमार्थके जितने बढ़े बढ़े काम दे -वे सब घहुत करके आगे 
बढ़े हुए भक्तोंके दाथले ही होते हे । शतनाददी नहीं, से 
कपासे, बहुत आदमियोंके भयंकर रोग- मिट्जाते -है तथा 
भक्तोौफो अमृतदृष्टिसे काम, कोध, लोम आदि, भद्दुगंण भी 
नए दोजाते हैं ।-ये सब शुस काम वहधा अंकोकी माफेत ६ी 


३ 8 और पम्प 


। इससे सब छोग डन कामेकी यक्त भक्तोंकों देते हे । 


श 
। 


५४६ हट सकी सडक (क....|*+५ 


परन्तु भक्त अपने चित्तमें' खूब अच्छी तरह समझते 'है कि 
'जो फरता है घह सव सर्वशक्तिमान 'परमहपाह परमात्मा ही 
ऋरता है, हम,तो उसमें निम्नित्तमात्र हें और वह, भी बढ़ा 
ऋपाऊु है इसासे हमें निमित्त बताता है। नहीं तो उसके फामोमें 
निमित्तमात्र घननेफी योग्यता इममें नहीं है । यह समझ फर 
वे अपने चित्तमें- गलजाते है । इससे किसी तरहका प्रश 
, छुटना नहीं चाहते या न अपना, नाम प्रसिद्ध फरता चाहते । 
तिसपर भी उनका नाम प्रसिद्ध,होज़ाय तो थे घधबराते हैं भौर.. 
भागते फिरते हैं। क्योंकि उन्हें विश्वास रहता है कि हम तो 
कुछ हैं ही नहीं, हम कुछ फर है। नहीं सकते और हमें कुछ 
दम ही नहीं है। जो घलिद्ारी है घद् हमारे नाथफी है । सिर्फ 
यह समझकर नहीं, चरंच ऐसा अनुभव फरके थे चित्तसे 
स्थिर होते हैं। इससे विश्वासपूर्वक यही मानते हैं कि 
किसीके तेल भरनेसे दीया जलता हो और दीया यद्द अभिमात करे 
कि यह तेज़ मेरा ही है तो यह मैसे उचित नहीं दे बैसे हमें जो बल 
मिला है, जो घुद्धि मिली है और दूसरे जो भच्छे साधन मिलेह वे सव 
' प्रशुकी कृपासे | इसीसे कुछ कुछ काम द्दोजाता है। उसमें इमाया 
क्या है! जैसे कोई आदमी खूब बढ़िया पतग बनाकर खुब 

लम्धी डोर ढीछ दे भौर पतंग आकाशमें खूब ऊंचे बड़ती हो 

और वह अभिमान फरे कि मैं कितनी उंचाईपर हूं तो यद 

च्यर्थ है | क्योंकि पतगक नीचे रदने या ऊँचे जानेका आधार 

बह डोर उड़ानेवालेके दाथमें है। बैसेही हमें आयम वेनेवाला 

हमारा अनन्त अ््लाण्डका नाथ है; दम तो निमित्तमात्र हैं। 

इससे अपने कामोसे फूल उठनेका हमें कुछ मी दक नहीं है। यह 

समझकर जो सच्चे सन्त दे, सश्ये भक्त हें,सश्चे ज्ञानी है ओर सश्चे 

महात्मा दे थे फभ्ी अपना नोम सामने नहीं छाता चाहते वरंच 
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च्य्य्श्ख्ख्ल््््््चि्््च्लल््ख््््््ख्ख्ििल्््ल्ट्प माल यालला 5 कल कलबट, 
जैसे हो वैसे प्रभुका नाम भर उनकी महिमा फेलानेका वपाय 
किया करते दें । ' 

घन्धुमो ! भक्त जदां ऐेला करते हैं वां दुनियादार छोग' 
पुकदम उल्टी चाल चलते डे भोर सारा यश आप हेलेते हैं 
तंथा अपना ही नाम फैलानेका दिखे फिया करते हैं ओर सोमी 
सच तोरपर भहीं, अच्छे अच्छे काम' करके नहीं, प्रभुफो प्रसन्न 
फरके नहीं भोर अपने हृदयको सम्तुष्ट करके नहीं वरंच जैसे 
' कोई आलसी रसोइया दो एक चीजोमे नमक डाल आवे ओर 
अनमें फूछा करे कि सड रसोई मैने ही धनायी है बसे संसारी 
आदमी जरासा करके अपना नाम अखिद्धा करना चाहते हे 
ओर हर काम्रमें यह दिखाया करते है कि हमने किया | 

चन्धुओं ! सन्‍्तोंमें ओर संसारी छोगोमें, इतना अन्तर है 
कि सन्‍्तोंकों प्रभु यश देना चाहता है तोमी वे यश लेते दारमाते 
है और ससारी कुछ करते नहीं तोमी व्यथेफा यश चांइते है । 
पेसी पोलमें' मत पड़े रहना ओर जैसे बने वैसे सश्चे भक्त होकर 
. अपने सब कार्मोका यंश प्रभुको देना ओर उसका नाम फैलांना 
यही दमारों प्रार्थना है। 





/१३१-० दुख सुमिरन सब करे खुखमे 
करे न कोय ।” ु 
- पक राजाके थहां एक जंगी अफलर था। वह बढ़ा बहादुर 
ऊड़वैया था। परन्तु उलके शरीरमें कोई भारी रोग -थां। 


उसका शरीर देखनेसे ऐसा ज्ञान पड़ता कि ' इसकी 'फज़ा पुरी 
हो चली है यह दो चार महीनेम जरूर मर जायगा | बह सी 


जे हु 
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अपने मनमें सोचता कि में इस धीमारीसे नहीं बचूंगा । ' 
«बह जगी अफसर शरीरसे सदा बीमार रहता था परन्तु 
लड़नेमें पड़ा कुशल था । बीमार शरीस्से भी वह 
दर छड़ाईमें जाता और बहुत बड़ी विजय कर ले-आता । इस 
तरह उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ग़जाकों बहुत देश जीत 
दिये। राजा उसके ऊपर बड़ा ख़श हुआ। उसे जंगी अफसरकी 
बीमार तबीयतपर बड़ी दया आयी | उसने, यहुत प्रवीण 
वैद्योको वुलाऊर उसका इछाज कराया । राज्ञा यह समझता 
था,कि यह जब इतना वीमार भर कमजोर रहनेयर भी इतती 
बड़ी बहादुरी दिखाता है और दुश्मनोंक्रों जोत छेता है तव 
नीरोग शरीर होनेपर न' जाने क्‍या -करेगा। । इसालिये ऐसे 
आदमीको चगा करना चाहिये । यद सोचकर राजाने वैधोंसे * 
विदाष करके फद्द दिया कि चादे जितना खर्च हो ओर चाहे 
जेसी दवा लगे कुछ फिकंर नहीं इस अफसरको अच्छा करो | 
अगर यह अच्छा ही जायगा तो में तुमको बहुत इनाम -दूँगा, 
वैध बड़े ध्यानले इलाज फरने छगे। दवा असर फर गयी और 
घद अफसर अच्छा होगया | उप्तके चेहरेका रंग बदलगयोां। 
उसमें नयी तेजी आगयी। उसका शरीर हृए्पुष्ट होगया और 
वह बहुत स्न्द्र दिखाई देने छगा । 
इसके बाद उस अफसर ने, इस्तेफा दाखिल किया, और कहा 
कि अब सुझसे नौकरी नहीं होगी। इसछिये सुझे माफ कीजिये 
ओर कृपा करके पलरटनी नौकर्यते छुट्टी दीजिये । 

, यद्द सुनकर राजाको षड़ः आश्चर्य हुआ:। उसने पूछा-यह 
क्या ? जब तृम बीमार थे तब धद्दाहरीस छड़ते-थे ओर 
अच्छे हुए तब,इंस्तेफा ! इस्तेफ़ा देनेका क्या कारण है! उस 

/ अफ़प्तरने जवाब दिया कि महाधज ! में. जबतक धीमार था 


कै 
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तबतक' थद,सोचता था कि इस रोगसे नहीं अ्च्ंगा- दी दिन 
भांग पीछे मरना दी है-तव कुछ बहादुरी फ्यों-न दिखा ! जब 
थोड़े समयमें मरजाना है ठव कुछ कीति क्यें।न कमाछूं ! भौर 
ज्व रोगले भी मरना दवी-है तब आपकी सेवा करते करते 
लड़ाईमें क्‍यों न मरुं ! यह सोच कर में छड़ता था। उस समय 
मश्े,अपने लिये कछ भय न-था ।* इससे में विज्ञय पाता था। 
परन्तु अब नीरोग द्ोजानेपर मुत्ते मरना नहीं सोहाता, 
मुझे मौतसे डर लगता है। अब मेरा क्षी सुख भोगना चाहता 
है। इससे में इस्तेफा देता हूं! 
भो | इमलोग भी उस जंगी .भफसरके ऐसा फरते 
हं। सम शआपकद्॒ता है तंब प्रभको याद करते हैं ;.जब दुःख 
४ तब उसकी प्राथेना करते हैं ओर जब्न दुःख आपड़ता 
है कर कम में कछ आधिक बलवान धनजाते हैं तथा कई प्रकारसे 
भक्ति फ़रने लगते दे | परन्तु जब सुख आजाता है तब हीले 
सीले दोजाते हैं; जब सुख होता है तब भोदर्म -पड़जाते हैँ 
जंब छुख होता है तब मौज शोक फरनेका मन दोजाता है; 
जब सख दोता है तथ झठी नजाकत मर वादरी आडस्बर 
बढ़जाता है ;. जब सूख होता- द्धे तव फतेव्यपालममें एक 
तरहका सास झाछस आजाता है और ज्ञव सुख -दोता है. -तब 
- झूठी शरम, ऊपरी-शिष्ाचार और मानालिक दुर्वलता, आज्ञातो 
है।। इससे सुखके समय प्रभसे विधुल होजाते हैं। 
'घन्घुओ | अगर इरिज्ञन दोता डो)तो सुख हुःखफे ये सप्र 
विषय:समझं-छेने योग्य है । जिल्दगीसे छुख .छुशख लगा 
है.। इसलिये जब दुःख जावे तव दब, मत्त जाना परञ्तु 
दश्खसे भी, वहुत कांस होता दे ओर .'दुःखके, समय प्भ्ुकां 
स्मरण अधिक होता है. यद समझ फर,हुःखमें ढारस रखना 
२५, 
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सीखिये ओर सावघान रहिये कि जिससे खुखमें मत .ढीछा 
नःडो, मोदमें ने पढ़े ओर प्रश्ुको न भूकजाय |» “” '.' 


पल ला पट 5 को 5० २ ॥,+ 
. :११२-शारीर तथा-मन दोनों खुधरें तभी सबी 
, ,सक्ति हो सकती है। 


मा बा पह आंजकलके कैदानके अठुसार 
अपने शरीर तंथा घरकी ' घांहरी सफाई रखनेमें धंड़ा कुशल 
था.। अपनी बैठफर्मे कहीं भूछ न र६नी चाहिये; अपने कपड़े 
फहीं छोटाखा दाग ,भी न रहता चाहिये, मेजपर ,बिछे हुए 
कपड़े कर्दी सिकृद़न गला चाहिये ; किडकी इरोम भी 
धरूछ न रदनी चाहिये; अपना कारूर इसी ढंगसे रहना चाहिये; 
घोतियोंकी किनारी चूढ़ौद्र मोर फुरफुयती होती चाहिय; 
छाता छातेकी जग रहना चाहिये; कलम दाबात बढ़िया होना 
चाहिये, बाग पोधोंको नियमंपूर्वेक " सीचना चाहिये; दृजामत 
देकपर हो बनवाना चाहिये! बक्तपर दो घूमने जाना चाहिये; 
कुंतेको दंस्गेज लाइन लंगांकर नेहाना ही चाहिये; मोटरगाड़ीफों 
हमेशा साफ रखना ' चाहिये; रदीकांगज खास जगदपर दी 
रखना चाहिये, घड़ीकों इस ढंगसे ही छूंगाना चाहिये कि 
उसकी चेन दिखती रदे ; चश्माः धारंवार रुमाठसे पॉछते 
रहना चाहिये; बादर ज्ञाना हो तो घारंवार साबुनसे 'सृँद धोना 
चाहिये ; सिरके वार आगे दर्सः भाने ओर पीछे छः आनेके 
दिंसाबेसे रखना चाहिये; तबेलेम गन्दगी न रहने देना चाहिये; 

साग तरकारीमें कोई वासी चीज़ न॑ आने देना चाहिये भोर 
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घुस्तकोफो खूब शोमने योग्य आल्मारीमें /रखता. चाहिये। 
इस तरद बाइरकी ओर कितत्तीदी बातोंम्ें चह सेठ वड़ी सफाई 
रखता था परन्तु अपने मनको : सघारनेस पक़दम फोरा था। 
क्योंकि हम देखते कि चाय ज़रा देरसे मिलती, तो .उसफा 
मिजाज गरमाज़ाता - कोई, नोकर ,कोई छोटीखी सृछ भी 
करता तो उसको, -चावुक , हृढ़नापड़ता |, दूधमें थोड़ी - मलाई 
आजाती,तो आफत मचजाती,। गाड़ीके आनेमें जरा देर होती तो 
वह जलते तेलका बैंगन होज़ाता । नांतेदारोंसे सदा, विगाड़ 
रहता । घरमें भप्वी खोले मो प्रेम नहीं । परन्तु अमीरी ठाट 
श्खता था। ऊड़फोंस सरलता - नहीं. पर्तु ,सठाईका टिमाक 
रखता था.। आलूपिन खो :जातो,या ,कलमका कृत जय मोटा हो 
'जाता,तो उसके छिये,सठका मिजाज काबूमें न रहता ।, ,-, 
किसी जगहसे न्योतेकी-चिट्ठी, आनेसें. देर दोती तो: बह 
सघम्रझता । नहाते. समय - पाती , ज़रा गरम गया 
कुछ 'ठंढा हो.तो नोकरकी शामत आजाती ;. किसी समामें 
भागेकी कुरली न,मिल्े तो भीतरसे कुढ़ा |करवा 4 सुलाकातको 
जाया डुआ झादमी ख़ब बढ़ाई न, करे तो घट भादमी: उसे:तीन 
फौड़ीका छगता था-। कहीं भ्क्तिसम्वन्ची बात होती तो, वहां 
थोड़ी देर भी बैठनेका, मत न.करता। कहां भ्षत्य पुरुषकी बात॑- 
चीत दोती हो तोमी वह समंझ'छेता कि मेरी ही चवाई, क्र 
रहें हैं।: कमी जरा घृंप'या . सर्दीमें जानापड़े, तो' उसे 
बड़ी” कठिनाई पड़ती, .विन्ा- गाड़ी थोड़ी ;दर चढनापढ़े 
तो+वह-मनद्वीमन 'द्ास्माया ,करता,"।/+गरीबोंसे:- बातचीत 
करनेमें।अपनी, हतक समझता: ओर घमे -या, तत्वशानकी 
पुस्तकॉमे चसका-लेय,भी मन नहीं छगता था। क्योकि उसने 
क्षपने मनको विक्रसित,नहीं फिया प्रा प्ररन्तु चाहरकी साफ़रपर 


हु 
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हीं ध्यांने दिया था | इससे उसका भने बहुत तंग द्ोगया था 
बातें बेतेम उसका मन भड़केजाता और इस कारण पह व्यधे 
जहां दुँःेखे'न हो व॒दां भी दुखी हुआ करता»: ५ 2. 
"* थह सिठ ' जैसे बाहरकी सफोईमें रहंगया?थां बैंसे पके 
भक्त था. जो अपने मनेफो सुंधारनेमें दो रहंगंयां परन्तु अपने 
शरीरंको” सुधारने तथा धर शदस्थी चलानेंकी ओर जरा भी 
ध्वान भहीं देताथा। उसका मन बहुत ऊँचे दर्रेमेंका और दैवी 
इच्चिवांलों था इससे चंद हु.खमे ढारंस रक्षा था) सबके ऊपर 





दया रखता, ,संब सरंजाम ठोक 'नन दोनेपर भी खुशीसे चलें ढे 


जाती ; जाने पौनेमें अबेर सबेर होनेंकी कुछ पंरवा न करता 
वेस्वादेका भोज॑ंन 'मिलेनेपर सी कुछ 'खुयारू' ने फेरता, ; वे- 
आरामकी जंगद सोनेको मिनेपर भी रुंखों ने होता ; पहिननेको 


अच्छा; कपड़ा न मिलनेपर मीं नहीं ईरमाता | अपनी आदर , 


नाहोने पर भी उसे कुछ फिकर न दोती। कोई आदमी उसके 
विरुद्ध, बोलता तोसी चह अमनस न मानता | थंह, 


गहरे भध्ययनम लगा रहता परन्तु उसका शर्शर देखंनेस दया ' 


आती थी |“ गाल 2 फंस ीलका नेक डा 
भरख्ये मुख्य नस यादरले दिखाई'दती थीं; ' पेट 'सटकेंगया था 
और धीरे सूज कर टेकड़ी बला थी | घरंमें किसी 'चीजका 
ठिकानी:न' था ।:द्रिद्वतो चारों।ओर'घूम रही थी .। घर द्वार 


गिरापड़ी था.। बर्तन मैंके, पुराने ओराइूडे फूडे थे। लड़के रोया..' 


और 'घूछमें छोटा फेरते थे सत्ीकों सेवा, भंतिष्ठा नेमिलने से. 


कंड़ा होगया था। पड़ोसी छोंग उस मेक का मनादर करते। इस 
तरेहसंबबातो्म उसकी मंछुंवीता थी सारांश यह कि बादरकी 
संफेईपर'धैंद इछे/भी च्योन नहीं दैंता'था। सिंफे अपने सनकी 
: सुधारनेमे ही खा पी फर ऊँगोरईता।इसंसे उसका मैने सुघचरा 
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हमे शरीर लिबेक रहगया था ओर गुदेसुयी मां विगंड- 
ग् ै पक 
.._ चल्धुओं ( विचार-फीजिये कि पहले लेठफी तरह. बादर्रकी 
संफाई तथा शर्णर स्धारनेमें ही रहजाना और मनको' सुंघार 
नेकी मोर जरामी .ध्यान न.देना क्‍या उचित है ?-ओर उस 
मक्तकी तरद् मनको अकुंशमे, रखनेमें छगेरहंनामओोर शरीरकी 
धलिदेना तथा अपनी घर गृदसुथी विगडने देना क्या उचित दै£ 
और फ्या' इसका नाम धर्म है! इसका नाम भक्ति है! और 
इस. तरद एक दी' जअगमें- रहजातेसे कैस्याण हो सकता है 
फडिये किनहीं। "०: -, 
इसलिये धन्चुओ !अगर सच्ची भक्ति करना हो भोर सर्धशक्ति- 
मान महान इंश्व (को रिश्वाना हो तो जैसे ब्राहरकी लफाई रखते -है 
'बैस्ले चित्तकी सफाई रखना सीखिये ओर जैसे दरीर को चमफानेका 
ध्यॉन रखते है वैसे, मतको चमकातेके लिये सी परिश्रम कोजिये। 
शरसेर और मन,दोनोंके खिले विना तथा.भीलर बाहर दोनोंकी 
सफाई रखे बिना सब्यी भक्ति नहीं हो लकती | इसलिये सच्ची 
मक्ति करना दो और हृदयसे पत्नित्र भक्त होता दो.तो'इन, दोनो 
विषयोंपर उचित ध्यान दीजिये। उच्चित ध्यात दीजिये। 


न चुनी 2 * च्क न्न *्जू ४ जप हु 
नये 55 हू | 


१३५- इस जंगत्तमं फोई काम छोटा नहीं है | 

! 
: 'आाहयो-! पक ही किस्मके 'कामसे ,इस जगतका व्यवद्यर 
ज़हीं रछ सकता :' इसमें किस्म किस्मके काम होते हैं। भाप 
अपने दी धरका दृष्ठान्त लीजिये। एक घरमें दस आदमी दों 

सो थे सी दस्रोज मिन्न मिन्‍त समय पर मिन्न मिन्न काम-करते' हैं । 
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जैसे -फोई रसोई'बनाता है, कोई साग तरकारी चीरता है, कोई 
थाजारले सौदा छाता है, कोई लड़का खलाता है, कोई नौकरी फरता 
है, फोई/लड़कोकी  पढ़ाता है,'फोई पानी भरता है; फोई घतेव घोता 
है, कोई सीता पिरोता है, कोई पुस्तक पढ़ता दै, कोई बीमारके 
पास बैठकर उसकी सेवा सहायता करता है कोई घरका दिसाब 
किताब रखता है, कोई भाये हुए आद्मियोंसे मुाकात बात करता 
है" और | कोई .ैठे बैठे पूजा पाठ करता है, इस प्रकार एक दी 
घरके आदमी: भी जुदेजुदे घक्तपर जुदा जुदा काम करते हैं। 
ऐसान करें तो एक छोंटेसे घरका व्यवहार भी न चल सके | तव 
विचार कीजिये कि किस्म फिस्मका रोजगार धंधा किये विना 
ज॑गतफा' व्यवहार कैसे चल सकता'*है|!'जगवका व्यवह्दार 
चल्ानेके.लिये अनेक प्रकारका रोजगार तो चाहिये ही ।' 
धरकी कौन'फद्दे हमारे एक शर्मेरेंके अन्द्र भी हुदी जुंदी 
इन्द्रियोफो जुदां जुदा काम करना पड़ता दै। जैले-काने सुन" 
नेकी काम करते हैं; आंखें देखनेफा फार्म फरती है, मन वि" 
रनेका फार्म करता हैं, चमढ़ा स्पश समझनेका कार्म करता है, 
ताक संघनेका कार्म करती है, दांत 'चबानेका काम करते दे, पर 
चल्नेकां काम करते हैं, जीम स्वांद' ढेनेका तंथा बोलनेकों 
काम फरती है, दवाथ घस्तुओंको उठानिका काम करते,हैं, शपह 
कफो पचानेका फाम करती दे और फेफड़ा सांस छेने 
हे फरता है। इस प्रकार एक अर मर .भी का 
इन्द्रियां, ज्ञदी ज़दी इत्तियां तथा दे अवयब हु 
काम फर रहे है। पेसा किये विना/छारोर टिक्त नहीं सकता 
तब विंचा< कीजिये कि'जुद्दे जुदे रोजेगार घंधे /किये, बिता जग, 
तहकां 'व्यवद्वार कैसे चल'सकता है, इसालिये खूब अच्छी 
वरह समझ!।लीजियें कि ।जगतको सुन्दर , बनानेके लिये, क्षीर 








बह स्वगकी सड़क [| इष् 


जगतमें इंध्वर्फी महिमा यदढ़ानेके लिये किस्म किसंमके रोजगार 
घंघेकी यहुत;जरूरत है। जैसे-किसीको डाक्टर होना पसन्द है; 
किसीको' वीर धोना. पसव्द है, किसीकों व्यापार फरना' 
पल्तन्द - है, -- किसीफ़ों 'पलटनमें भरती होना - पसन्द" है; 
किसोको कार्गरीका काम पसन्द हैं, किंसीका मन खेतीः 
घारीमें लगता है, किसीको नाव॑ चक्निका फाम पसन्द हे; 
किसीको गाड़ी हांकनेका काम पसन्द है, किसीकों नये नये 
आविष्कार, करना- पसन्द हे, क्रिसीकों इंजीनियरीका फाम 
पसन्द है, किसीकों पहा पालनेका काम पसन्द है, किसीकों 
हुकूमत चलाना पसन्द है, किसीकी मुन्नीम गुमाइता द्वोना 
पसन्द है, किसीकों हथियारः बनानेंका काम पसन्द है. ओर 
किसीकी घमेका उपदेश देना पसन्द है | इस तरह सिन्‍न मिलन 
मलुंष्योंकों मिन्‍न मिन्‍तर काम करता.पड़ता है। ऐेसा काम कर: 
मेके लिये कितने दो आदमियोंमें पृवेका बैसा संस्क्रार होता है, 
कितने आदमियोकी आसपासका अनृकुछ संयोग दोता दे, 
क़ितने आदूमियोको छाचारी द्रजे ऋरना पड़ता है और कितने आद्‌- 
मियोके दिलों दोसला होता है। इस तरद कितने दी, कारणोंसे 
भिन्न भिन्‍न महुष्योंफों मिल्‍्तर सित्न रोजगार करना पड़ता हूँ 4 
परन्तु उनखथ भनुष्योंका उद्देश्य, एक ही, दोता, है । यानी, 

'क्ामंसे अपनी उस्नाति-फरना-और इंश्वरकों, प्रसन्‍त ,-रखना 
उद्देश्य: है ।इसी उद्देशयसे इस दुनिय़ामें किस्म .किस्मऊे काम 
होते हैं;। इसलिये बन्धुमो.] किसी-कामको.छोटा समझनेकी भूल 
ज्ञत करना भोर अपनेले विभिन्‍न फाम ,करनेव्राले य[>और 
किंस्मका:रोजगार करनेवाले आद्मियोंका तिरसकार मत,करना। 
चराच संव; भादमी अपने अपने लयोगके अचुसा[र मगवदइच्छासे 
मिन्तर  म्रिल्त क्राम, ऋरतदे हैं. ओर “अपना द्रयंवद्दार चल्लानिके 











इप्ए! +.. पे सरोकी सदुक ६$+ 


हिंगे, भागे बढ़नेके:लिये तंथा प्रभुको रिश्ानेके लिये ही करे 
है-पद् समझ कर सबसे मिठार्स-और उदारताकावततौव करना। 
जो काम करनेको-पंड्जाय, जो कत्तेव्य पालनापड़े उसे ऊंचेसे 
ऊंचा उद्देश्य रखकर करना आर दूसरे किसीको छोटा मत समः 
झुना। तंब प्रभु आपका कल्याण करेगा । ४ 7 (४४४, 








१३४- पेरमार्थके कारममें काठिनाई आपड़े तो 
- «  सफलताका उंपाय,। 


. इस जगतमें जो पक्के हरिज्ञन है उन्हे परमायंका कामकरा 
बहुत माता है। परमाथेके_काम फरनेसे अपनी आत्माकों ए् 
प्रकारका स्वाभाविक संन्तीप होता दे, परमांथिके फाम फरनेसे 
मिस जीवकी मदद दी उसके अन्तःकरणंका आशीर्षाद मिलता 
है और परमार्थके काम करने लिन्‍्दंगी खुधसती है तथा प्र 
प्रसन्‍न रहता है | इसलिये परमार्थकरा काम फरना हरफक 
हरिज्ञनका खास कर्तव्य है यह समझ फर बहुतेरे मक्त परमा- 
थैके काम किया करते हैं। जैसे -कोई आइमी खराब आटमियोंकों 
अच्छी सलाह देता डे; कोई आदमी पापियोका पाप छुड़निरके 
लियें परिभम फरता हैं; कोई आदमी डुलियोंको दिलासा देंता 
है; काई आदमी हारे हुओंकी हिम्मत देता हैं; कोई भादमी 
रोगियोका रोग मिर्टानेंकी तदूबीर करेतांदे , कोर / आदमी 
मस्नसेजपर पढ़ें हुए मह॒ुष्योंकी शान्ति बेनेका फोम फरता है; 
फोई भादमी मरनेफे बादका शोक मिटानेकां काम करता दें । 
कोई आदूर्मा गरीबींकों रोजी दिल॑नेकां काम करता है; को 
आदमी विंधार्थियोंकी मेटंद्‌ करता हैं ; कोई भादिमी दूलरेके 
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किये हुए अपंरधर्फी माफी इसरोंसे दिलाता है; फोई भादमी 
कुआमम पड़े हुए अधानोंकों छुमागे 'चंताता है; कोई आदमी 
अज्लात्ती छोगोर्मे इंश्वर्का जाने फैलाता है और कोई आदमी 
गये मैस भेड़ वर्करी तथा पंथु पक्षियोंकी मलाइका फाम करता 
हैं। इस तरद परमार्थी अनेक दिशाएं हैं; उन सथ दिशाभोमे 
कोई कोई आदमी कुछ फुछ फाम, किया करते हैं। तोमी अक- 
सर यहुतेरे परमाी अपने काम निराश दोते हैं। जैसे- 
! कोई बिगहैठ छोकंरा पारंवार भच्छी सलाद देनेपर भी नेहों 
खुधरता । किसी दीलेढाले शिष्यको गुद घोरंचार 3ंपदेश दे 
, और उसपर यहुत ध्यान रखे तोभी ४से शिष्यमें भक्ति नहीं 
आंती | कोई स्वेदेशासिमांनी मशुष्य अपने वन्छओंको अच्छे 
अस्ते लेज्ञाना चादंता दो तोमी छोग उसे नहीं मानते । किसी 
फंजूस धंनाको बहुत समझाया जाये 'कि छुछ परमेर्थ करो तो- 
भी ये बांस उसे नहीं अचती । किसी अत्याचारी दाकिमसे 
अजे फीजायें कि जाप जरों रहरमदिल बनिये तोमी वद्द नहीं मोनता। 
किसी कुटुम्यंफेलद बढ़निवालेसे कहें कि अपना झगड़ों भांपसमें 
निंबदालों अदालतमें ज्ञाकर मही खराध मत फरेो तोरमी यदद बात 
उंध्की समझें नहीं भाती। फोई कोई भच्छे भादमी भी फभी कसी 
अभतामे भाजाते हैं त्तो उस मम्रताकों छोड़नेके लिये बहुत फहने 
परी वे.नहीं मोनते | कोई संरदीर अपनी विशादरोम सांमा- 
जिंक झुंधारके, लिये धुत पंरिथ्रम करता है 'परन्ठुं उफो 
परिश्रम उस समय कुछ काम नहीं माता । फिंतनेद्ी मासिति' 
कॉफो भ्रशुके शस्तेम लानेफे लिये कितनेद्रो स्व भर्तेक 
भुंक्तियें| लड़ीतें हैं: परन्तु उनपर' कुछ मो अर नहीं पड़ता। 
इस ग्रकार बहले जगद परेमारे फाम फरनेंम सी यहुंत फर्टि 
सोइयां पड़ती हैँ ।यहांतक फि पड़ी घड़ी - कंठिवाहयाँ भोगनेपेर 
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भी वहुधां' सोचे हुएकाममें सफलता नहीं दोती।,बस समय प्ैया 
केरना. चाहिये ओर ऐसे:भोकेंपर कैसे 'सफलता पाना चाहिये 
यंद्द आप जानते हैं ? अगर,टीफ ठीक परमाथे करंना'हो तो हए 
एक परमार्थी, दरिजनको इस विभ्रयकी : कुजी--जात* रखता 
चाहिये ।.वह कुंजो आप:आनते, हैं !इसके लिये सत फहते हैं कि 
- “जब तुम्दें।अपने शुभ 'कामोमें सफछता ,न मिल्ले' तब उसके 
डढिये परम कपांलु परमात्माकी परम प्रेमसे प्राथेता करंता। प्रोर्थवाके 
चढ़से ओर प्रभुकी कृपासे तुम अपने परमार्थके कार्मोमं सफ़दता 
पाज़ाओगे।:क्योंकि जो काम ओर किसी,तरद नहीं होसकता वह 
प्रधुको लाथ रखनेसे, प्रभुको : हृदय़में रखनेसे ,हो सकता है। 
बच्चुमो,) याद रखना,कि-प्रसु सबसे बडा -साझीदार है. ॥ एस 
साझीवदारफो अपने, साथ;शखना जिसे भाजाता है उसकी- पहुंच 
बढ़जाती है और उसके बचनोंका जादूसा;;असर द्वोता है । 
प्रभुकी, पाथेना करनेसे ,प्रार्थी भक्तमें: प्रसुके शुण जाते हैं। 
प्रभुकी प्राथेना फरलेसे , विश्वास, बढ़ता दे ;;प्रमुकी ,परापता 
करनेसे हृदयमें नया,,बल; झाता,है ; प्रशुकी आथेना करनेसे 
अन्तःफरण़में, पवित्रता आती है; प्रमुकी प्राथंदा ऋर॒नेसे , उतने 
समयतक प्रभुसे एक्कता द्वोती, है; प्रझधकी प्रापता; करनेसे अहँ- 
भाव घटता है और ब्नता आती, है ;वममुक्षी प्राथेतरा कहनेसे 
दृष्टि-विशाल द्वोठी है;; प्रसुकी, प्राथना करनेसे, हम 
होती है और,प्रभुकी प्राथेता फानेसे प्रस़की ,लामर्थ्य मिलती दै। 
दरबार जो जो क़िसी तरह नहीं ,हो सकते ने कठिन, काम 
मी इंश्वरको साथ रखनेसे हो सकते हैं इसमें कुछ - सम्देइ;नुरी 
है। इसलिये, प्रुकों ह्न्तःकरणमें.-पधराकर, इसकी -प्र्यता 
क्रलेके बाद प्मार्थके ,झुस कर्मि/कीजिये, तब, 'कठित-जात” ” 
पड़ते हुए कामोमें:मी आपको,बहुव सदजमें सफछता:मिक्त सकेगी 
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सो-प्रमुकोग्साथ रंख कर परमार्थके काम कीजिये ।- प्रसुको 
साथ रख कर परमायेके काम फीजिये। <, 
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१३५ -संगें सेम्बंन्धियोंके -मरनेका अफसोस * 
करनेमें मत रहजाना | 


४ ईैस ज्गतमें देवी छक्तिवाले चहुत आदमी हैं. ; उन्हें स्व॒स्ता- 
बृतः पूर्वेके संस्फारोंसे ही भक्ति करना भाता है। परन्तु उनमें 
कितनेही _आदप्ती भंक्तिके नियम नहीं जानते इससे उनकी भक्ति 
अघूरों रहजांतो-हैं। भगई थे संक्त होना.दवो तो पदले मक्तिके 
नियम जांन लेती स्राहिये। _ - 

, भक्ति टिकनेके. किये म्की शान्तिमें रखनेकों जरुरतें है 
और मनको शॉल्तिमें सखनेके लिये मायाका मोद धटानेकी 
जरुग्त है। फट्दां फह्ां जीव भोहमें पड़जाता है यह जात 
छैता चाहिये तथा उससे मतफो हृटानेका उपाय भी हरिज्ञनोंको 
ज्ञानलेना चाहिये... ' 

बन्घुओ ! इस जगतमें वहुव चीज" मोद उत्पन्न करनेवाली 
है परन्दु उन सबसे सगे सम्बन्धियोंकी रुत्युका' प्रलड” बरी ही 
हैखदायी होता है ओर जब वैबथोगसे ऐसा अनिर्छित हुःेख- 
दायक प्रसझ आपड़ता है तब मनुष्य अपने घोरजंसे काम नंदीं 
हे सफते ।,5छ समय धीरज उनके पाससे सिंलकजातः दै 
इससे वे बहुत दिलगीर होते है और हवीय॑ हांय फुंरते दें । यहां 
तंक कि बहुत दिनोंतक इसीमें रहजाते हैं.।: ऐसा .त होने 
देनेके लिये इरिज्ञन कहते हैं-- “ ४ - “ 

! : कोई यात्री घोड़ेपर चढ़कर विदेश आता दो मोर उसका घोड़ा 
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कह्दी रास्तेसे मरंजाय तो क्या*चह॑ यात्री पहींबैठाःरदता है! 
नहीं | वद भागे बढ़ता है ।' उसका घोड़ा चादे जितना-अच्छ 
रहा हो, वाहे जितना फीमती रहा हो, चाहे जैसा जवान रहा हो, 
चाहे जैसा छामदायक रहा दो और चाहे जैसा प्यारा रहा हो 
परन्तु उसके लिये यात्री वहीं बेटा नहीं रह सकता ।'/भगर 
जहां घोड़ा मरा है वहीं चद मसाफिर बेठा रहे तो इससे लाभ 
दी क्‍या है ? वेसेदी याद रखना फि यह दुनिया एक घर 
शाला है । घमंशालामें जैसे भिन्न सिन्न . यात्री भिन्‍नमिन 
समय इकड़े दोजाते हैं चैले 'हंम सब! यात्री. इस 
मिलगये हैं। घर्मशाढाकी भेंट कबतंक रद सकती है? वहां तो 
थोड़े समयमें विछुड़्न होगा दी । इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है | 
चैंसे अपने सगे सम्बन्धियों, दितामत्नों तथा पड़ोंसियोसि, बार 
दिन आगे या प्रीछे संग छोड़ना दी पढ़ेंगा ।' 'इसमे कुछ सन्देह 
नहीं है। इसलिये ऐसे मोौकेपर रोने कलंपनेमें ही न पड़े रह कर 
जागे बढ़नेकी फोशिश फरनी चाहिये | 

फितनेही, भक्त यद् कहते हैं कि यह संसार ज्षो है यह 
पंछियोके जमा दोनेके ऐसा हद । एक पेड़पर तरद तरहकी 
चिढड़ियां-रातऊो जमा...होजाती दे -भोर खबरे उड् कर जिधर 
दिधर चली जाती हैं। बेसादही इस जगतका व्यवहार है । कर्म 
संयोगले थोड़े समयके लिये हम सब्र मिलगये हें भौर प्रार०्धका 
भोग पूरा होनेपर ,छातारी दरले भलग द्ोजाना पड़ता है.! 
इसलिये मनको रढ़ रण फर जैसे यने बेसे उस समय ऐसा 
करना चाहिये कि शोक घटे | 

फितने भक यह कहते हैं कि यह अगत पक चलतो रेलगाड़ी 
समान दै | पक डच्चेमें यहुत आदमी बटुर्गये हैं परन्ह 
सेवको ज्यों ज्यों अपना स्टेर्टन भांवे त्यों त्यों उतरजाना दे | 
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ओर सटेशार्न आनेमे देर नहीं छगती, । “इसलिये रेछसें.वैंठे चुए 
सुंतताफिरकी दीस्ती महंत देश्तेक नेहीं:ठदवर .लंकती-।. वैसे 
लेने देनफे संम्बेन्धंते इस मी एक कुटुस्वमें, एक घरमें, एंक पड़ोसरमे, 
एके शांवमें या एंक जातिमें आगंये है। परन्तुःयह सम्बन्ध अन्तन 
तर्क नही टिक सकंतां,आंगे था पीछे चारी धारी: हुई ही जव्यगो, 
'कुछ सी सम्देद नहीं है । दम यात्री हैं तब'पक इंसरेके 
। ढिये शोक फंस्नेमें कबतके पंड़ेस्देंगे ? क्षगए शोक करने और 
पिछड़े ९दजानेंमें बहुत-समंथ लो दें तो इंससे फायदा ही:क्या 
“४९ इन सब'विधयोकती/!विचारः कर कोई धंटाना चाहिये और 
, मनको ब्शमें रखता सीखना चाँदिये | जब पेसी .बातोंकी -धहुत 
, चोद न छगे तमी: मन ज्ान्तिम रह, खकता. है और जब 
मन शान्तिमें रहे-तमी शान तथा अक्ति-सोहाती है और -तमी 
' 'भलुकी महिमा समझमसें आती.- दे तथा--तमी असुका प्रेम टिक 
सकता है । इसलिये, इस चुत॒फी, सम्हांल रखना किसे ,सम्व- 
स्थियोंके भरनेपर बहुत-मोह न-द्टो ओर,शोकमें चहुत समय न 
निकल जाय तथा आप ज॑हांके-तहां-न पढ़ेःरदज़ाय-। 
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इस घलारतें तंथा पंरकोकरम जो सबसे ऋची ओर सबसे 
ज्रेष्ठ बेस्तु है वद इंश्वरकों कृपा दै | इश्वरंकी कृपा दो तो जिसे 
- ध्रकारका छास चाहें आपसे आप मिलजातां है | इस भ्रह्माण्डमें 
देंसी कोई वस्तु नहीं है जो ईश्वरकी ऋंपा होनेपर सी न मिल 
सकेते ,मत्तठव यह कि सारे प्रह्मोण्डंकी इंप्रस्कपासे 
मिक्सकती दे' । इसलिये इंश्वप्कपावहुत :घड़ी - चांत, है 
पुरम्तु याए:एलता कि, मद्दान ईश्वरफ़ी' छँपाके दी सेद हैं। 'यक 
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प्रकारकी कृपाको लोकिक कृपा कदते है। डस छौकिफ -हपासे 
घन मिलता, है, प्रतिष्ठा मिलती है, रोजगार ैधेमें: बरकत 
दोती है, सु्रीपुत्नादिका सुख मिलता हैऔर शरीरकीःतन्दुस्स्ती 
तथा लम्धी आयुका सुख मिलता है । इस. प्रक़ार-जिस हुपासे 
दुनियाके बाहरी सख मिलें धद /छोकिक,कृपा फहलाती, है-। 
जिस"हपासे मलुष्यॉमे , सहुण आयें और उत्तका .मन्‌-प्रभकी 
ओरें झ्रुफे- चद अलौकिक कृपा कद्दलाती है -।, उसी अल्येकिक 
कृपाके,विषयमें-दम,यहां कहना चाहते हैं। लौफिक हंपा,बहुत 
छोटीली बात दे; अछोकिफ कृपा ही-महस्वेकी धात दे ,भौर 
इसामेंसश्चा ,कक््याण है । इसलिये ईश्वरकी अलौकिक ;कपा 
सम्बन्धी वाते जद्दांतक घने जानना चाहिये॥, ॥ [#ऋा 
चल्घुओ ! महांत्मा लोग' अललौफिक कृपा किसकों ' कहेते' है 
यह आप जानतें हैं? अलौकिक कृपा मानें अंतरचक्षु, अलौकिक 
हपां माने विध्य॑ हंष्टिं ओर अलौकिक कृपा माने शैवर्रीक्षात 
तंथां इश्वरो प्रेम । ऐसी अनमोल घंस्तुंएें इवरकी ओरसे 
मिलनेको सन्त अलोकिक छुपा कहते हैं । यह कृपा: दयादु 
प्रभु खबके ऊपर उतारता दे परन्तु वेहुतही थोड़े आदमी उस 
कृपाक़ों पडड़ते है। बाकी बहुत आदमी तो इस़छृपाको/व्यथे ही 
गंवादेते हैं '। अब थद्द जानढेना ज्ञादिये कि जिन महुष्योंपर 
इश्रकी अलौकिक कृपा उतरती है और-जो- दरिजन, इस 
कृपाफो पकड़ते;दैं उनमें क्या क्या फेर बदल होता है ;। इसके 
ड़िय घन्‍त यद कददते.हैं कि.॥७ /, + तप ण 
+० जिनके ऊपर ईश्वरकी छंपा उततरती है कक महष्य नियेल हों 
तों बढवान'हो/ज॑ते हैं; वे बिना दुद्धिके हों तोमी चुदधिशालीवन 
जाते हैं; थे कस "हों तो उदार ' बनजाते हैं; घे पापी: हों तो 
पुण्यात्मा धनजाते हैं; थे करोघी दीं तो शार््त बनजाते' हैं; 'वे 
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किसीको क्षमा नकर सकते हों तो क्षमा करनेवाले वनजाते हैं 
और ये नास्तिक हों: तो बहुत: आस्तिक बनजाते हैं: इंसतरहद 
गति बंदलजाती दै'और नये विचारके आंदमी बर्नजाते हैं । 
यों जो फेरथद्ठ होता है उसको सन्त -ईश्वरकी ।अलोकिफ 
कंपी फंहते हैं। इसके स्थि। जिनपर इंश्वरकी अलौकिक? छूपों 
देतरती दै उनमें भौर मी बहुत कुछ' फेरवद्क होता है । जैले-- 
पहले इंश्वरसजनसे उनका जी ऊबता हो तो अब आनन्द भांता 
है पहले वे प्र्ममी भक्तोंको दोगी समझते” रहे हों तो अब 
उन्हें झंपनां सध्वा सगां समंझते हैं ओर दुनियामें उन्‍्दींको संबसे 
युहकर प्रतिष्ठायोग्य समझते हैं। पहले धर्मके जो काम दूसरोंकी 
देखादेखी या. किं छोमसे करते रहे हो तो अब जो कुछ करते 
हैं बंद विश्वांससे करते हैं, निष्काममावसे करते' हैं ओर प्रभुके 
भर्थ करते हैं। इस, प्रकारका, फेरबदल दोमानेकी दम झंवर- 
कहते हैं। ... 
अथ इंश्वरक्षपा उत्तरती है तय हरिजनोंमें ६स ध्रकारका फेर: 
घदछ -दोजाता है। परन्तु उस छृशको संचय फरना थे आधे, 
इस कृपाको पकड़ रखता न जावे ओर उस कृपासे लाम. उठाना 
न जावे तो बद कृपा छोड़ जाती है। ऐसा-च होने,ेनेके लिये 
ऋच्त-कहते हैं. कि प्रसुकृपाफो ज़गाये ,सख़नेका मुख्य “उपाय 
है-लदा सत्संग करना, मजन करना, फ़ीतेन.करना, मुत॒ फरना, 
आगके नियम पाढना, परमाश्रेके फराम' करता ओर .यह सब 
फरनेमें स्वाधेको आगे गे रखता, परंच स्वार्ध त्याग कर सब 
प्रभके करता | ऐसा फरना भाे: तो प्रमुकृपा 
जप का दिंन दिन बढ़तीजाती है। !इस अफार बढों 
किक इंश्वरी कृपाकों बढ़ाना ही दरिंजनोंका मुख्य काम है। इसे 
बढ़ानेका उपाय करना चाहिये.) - ..... 
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कितने आदी थद पूछते हैं। कि; जिन हरिजतोपर हवरकी 
हपा द्वोती।है, उनके भीतर पाप्र होता, है कि नहीं,! इसेके उ्तरमें 
जानना चाहिये कि जिन मह॒भ्पों पर ऐसी कृपा नहीं दे उसमें बहुत 
, ज्यादा यापर होता हैं. ओर: जिनपर कपा उतरतोंहे उनका प्राप दिन 
दिन घटतताजाठा है.+यर्चपि चित्तमें|मोजूद चहुत छोदा प्राप 
एक्स ६ कथन तोप़कतक़ा काम- बहुत -दी 
बढ़ज्ञाय ऑए बहुत हो; ऊंच दरज जड़ सिख यू सब 
रे धीरे होता दे, । उससे पहले; ओरी, व्यमिचार, विश्वास- 
' घात, जीवहत्या आदि बढ़े,पाप ने होँ' ओर सजन ध्याद तथा ' 
दा हुआ करे तोसी ऐंरहैपा जाती नहीं रहती ।' मतलब 
यह फि चित्तमें छोटे छोटे पाप होतेंपर भी इंम्वर्की अलछोकिंक 
, छंपा रह सकती है। ऐसे पाप एकदम महीं जाते उन्हें निंकालनेके 
लिये वहुत पड़ी लड़ाई करनी पड़ंती है। इसलिये ईस यें[तंका खास 
व्याल ग्खना चाहिये कि किंसी तरंहका बंड़ापाप नहोआय। , 
' किसी पेढ़फ़ों अच्छा माली खूब सींचा फरे तोमी उस्षमें 
कछं ने छग तो माठी उस पेड़कों निकामा समझ कर सींचता 
बंद कंर देता है.। पैसेही जिल मह्ुष्पपेर दया' रखे करे प्रम्न 
अपनी छुपा उतारे वह इसेसे छाम न डठावे तो प्रश्ु॒ उसके 
पांससे अपनी छुपा खींच छेता है। प्रुओ अपनी कृपा 'घापल 
हेनीपड़े तो यद्द हमारी किंवनी 'पड़ी तलछायकी दे ! इसका 
विचार हमें कर्ता चाहिये । ऐसी भूल न होने देनेके' लिये ऐसा 
उंपॉय करना चाहिये कि जिससे' इम्वरक्षया बनी रहे तथा 
बढ़तोजाय '। जगतंकी सद चस्तुओंसे ईश्वरकुपाकी कीमत 
कहीं बढ़कर हैं और उससे घर अंर्थ, काम भीर मोक्ष -- चारो 
पंदाये मिक्ठ सकते हैं | इसलिये दे हरिजनों ! ऐसो कीजिये 
कि इंधवरकी अछीकिक कैपा जागे। ० 
अल >-->+०+/ एकल 
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११७-जुदे जुदे लोगोंकों जुंदे जुदे काम करने 
पड़ते हैं; यह देखकर ऐसा न सोचना चाहिये 
कि हम ऊँचे हैं ओर दूसरे नीच हैं । 


; जगतमें अनेक प्रकायके मनष्य हैं । उनकी घुद्धि ज्ुदी 
जुंदी होती दे तथा उनके आसपासके संयोग भी सिन्‍न मिसत 
प्रकारक्ते दोते है । इसले मनुष्योंकी आगे बढ़नेके लिये दुर्नियामें 
खैकड़ों किस्मके रोजगार घंघे फरनेकी जरुरत पड़ती है । 
जेसे “कोई आदमी वक्ताका काम करता है, कोई आदमी घड़ी 
बनावेका काम करता है, कोई खेती फरता है, फोई व्यापार 
, करता है, कोई पशु पालता है, काई बढ़ई द्ोता है, कोई छुद्दार 
. होता है, काई मोची होता है, कोई घोयी होता है, कोई झाड़ू 
.देनेका फाम करता है, कोई गाड़ी दाँकतेका काम करता दे 
कोई सिपद्वार्स करता है, फोई नाव या जदाज चलाता 
' है, का खान खोदता है, कोई विजलोकी मदद लेता है, कोई 
घतकी क्रियाएं कराता है, केई खेल तमाशा दिखाता है, ' कोई 
नौकरी करता हैं, कोई पढ़ाता दे, कोई रसोई बनाता है और 
कोई नये नये आविष्कार कश्ता है । इस तरद जिस आदमोको 
जिस किस्मका सुथीता होता हे, जेसा पेशपफ्पराकों 
संस्फार होता है तथा जिस प्रकारकी स्वाभाविक रुचि होती दे 
उसऊे अनुसार उसको उस किस्मका काम करना पढ़ता है! 
* परन्तु सघ काम गपना व्यवद्दार अच्छी तरह चलानेके लिये. 
.' अपना कतैव्य पालनेके लिये; अपनी आत्माफे कद्पाणके 
किये तथा सर्वेशक्तिमात परमात्माको प्रसन्न करनेके लिये 
किये जाते हैं । इसाहियें न्यायके रास्ते, इमानदारीसे, 
शाद्धतापूर्वक' जो काम किये जाय॑ उनमें से किसीको छोटा मत 
३७ 
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समझना तथा उसके करनेवाले मनुष्यका छोर्टा मत समझना 
क्योंकि ईश्वरके गज्यमें ओर इध्वरकों सृश्टिम जो कोई कार 
योग्य रेत्रिस दो बह दृलका,नहीं दै। जैसे-अपने शरीरको ही 
देखिये तो माछ्धूम पड़ेगा कि ऑखें देखनेका काम करती हें | 
जीम बोलनेका ओर स्थाद्‌ समझनेका काम करती दे, फान 
झुननेका काम करंते है, दांत चबानेका काम करते हैं, फेफड़ा 
सांस लनेका काम करता है, मगज़ विचारनेका काम फरता है, 
ज्ञान तेठु संदेशा पहुचानेका फाम करते हैं, चमड़ा स्पर्श सम- 
झबेका काम करता दै, नाक संघनेका काम करती है, पैर चढ्नेका 
काम फरते हैं, दाथ चीजें उठानेका काम करते हैं, गला 
बोलनेका काम देता है ओर मन सकदप विकल्प करनेका काम 
करता दे । ये सब काम, एकद्दी शरीरके भिन्न भिन्न अधयव करते 
हैं| फ्योकि इन सब फाममोंकी हमें जरूरत है। अब अगर आंख 
फहटे कि मेशही काम सबसे “अच्छा है; फेफड़ा कद्दे कि मेराही 
काम अच्छा है, धतड़ी कदे कि मैंही ऊंचो हू ओर तुम सब 
नीच हो तो क्या यद उचित हे! नहीं । वैसेही इस संसाफें 
किस्म क्रिस्मके रोज़गार प्रंधेक़ी जरुएत हम सबको है।इस- 
छिये, हमारे जो साईवन्द्‌ 'इमसे मिन्‍त प्रकारके रोजगार धंधे 
करत हों उत़को छोटा न समझता चाहिये, उनका तिरस्कार न 
करना चाहिये और अपंनको ऊंचा ओर उन्हें नीच समझनेके 
शृद्धे अभिमानुमें न पड़े रहना चाहिये | सच्चे दरिजनोकों तो 
यही समझना चाटियि कि.लव आदमी किस्मकिस्मके कार्मोकी 
मात अभुकी; दी पूजा फररदे दे भोर उन्हें. जेसा संयोग मिला 
है व्ेसा,काम-फररदे! दे । परन्तु पे सब एफही , पिताके पुन्न हैँ 
ओर सब पकद्दी प्रभुको रिश्लानेके लिये अपवा अपना ,फर्सव्य; 
पुरा कररदेहहैं.] इसलिये सबके साथ प्रेममावसे औरः इंश्वरो 
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स्नेहले चतांच करना चाहिये,। यह सम्रह्म कर अच्छाई या 
चैडुप्पनका अभिमान मत करना परंच सबसे मलाई करना ओर 
* ख़बका सबकी योग्यतानुसार आदर करना सीखना । यही 
हमारी प्रायना दे 
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१३८ -लोगोंको पाप और नरकके हृःख बताकर 
मक्त बनानेकी अपेक्षा इंश्वरके शुण और 
सोक्षका सुख घताकर भगवानंकी ओर 
लेजाना अधिक अच्छा है| 


' , बन्छुओ | भनुष्योके अन्दर अ्भुका प्रेम जयाकर उन्हें भक्त 
, चनानेंके लिय दो तरदके उपाय है । कितनेही भक्त सन्त, हरि- 
. जन, फंथा वाचनवाले, पण्डित तथा साधु भय बताकर जीवोंकों 
विगाड़ते है। जैसे- वे कहते है - । 
यह वेद क्षणमंगुर है। अजी हम किसके मोहमें पड़े दो ? 
« इस पेहफों गिद्ध सियार खायंगे, यद्द देह मसानमें जलांदी 
जायगी । जानते हो नरक क्या है ? नर्ककी आग बड़ी भर्येकर दे 
और यमको जरामी दया नहीं आती | यमका स्वरुप तुमने देखो 
है ? उसका चेदरा कैसा विकराल होता है, उसकी आंखोंमें कैसा 
ऋष होता है, उसके हृदयमें कैसी निदेयता दोती है, मजुष्योंकों 
कए देनेके बह कितनी तरहकी सजा करता 'दे और 
वह. फैसा सयावना होता है यह) तुम जानते. हो £ अजी | अमी 
तुमने कालकों कहां: देखा । काले | भरे बापरे'वाप | उसका नामि 
मत छो । काछ सारे. संसारको खाजानेवाला है. ; काल हमारे 
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प्यागेंकों ,ाजानेवाला है; काछ दमारे बाऊकों और माबापको 


भ्पने। पेएः तले कुचल ,डालनेवाल़ा हे ,जगतमें ऐसी कोई वस्तु 
नहीं है जो कालके गालस वच सके। काल सबको स्वादा करजाता 
है और सबको सस्म कर डालता है। ऐसे फालसे, तुम फ्यो नहीं 
डरते ? क्या जाने किस घड़ी तुम्दें उठा ले जायगा इसका कुछ 
ठिकाना दै ! ऐ गाफिल लोगो ! तुम्दें सुखसे नींद क़ैल आती है ? 
तुम्हारे।लिस पर मौत नाचतो है तुम्दें खाना फैसे रुचता है? तुम्द्ाा 
यहां कुंछमी नहीं दै,तुम्द्ारे पापके लिये यम तुम्दारेलिरकी ओर 
वाफरदा दै ओर फिरसी तुम मोज शौक दूँढ़ते दो ! कैसी छज्ञाकी 
बात है| हाय! दाय ! तुम्दारी आंखें कब्र उघड़ेंगी 'इस प्रकार सयेकर 
बण्णन करके तथा चित्र दिखाकर छोगोको डराते हैं और डराफर 
छोगोंको भगवानकी ओर खींचत है। भक्त वनानेका एक उपाय यह 
है। दूसप उपाय इसले उल्टा दै । उसके माननेवाछे शानी महात्मा 
बड़े शान्‍्त द्वोते हैं, चस्तुको समझे रहते हैं और प्रभुभममें मग्न रहते 
हैं । उन्हें काछा पट नहीं सुद्दाता। क्योंकि उनकी जिन्दगी आनन्द" 
भयी द्वोती है और वे इस किस्मका अध्यग्नन किये रहते हैं कि जगतमें 
दर जगद् उन्हें कुछ न कुछ अच्छा ही दिखाता दे, श्ससे वे 
बहुत ऊँचे आनन्दकी बातें ही करते है। जेसे-घे कद्दते हें - 

*_ भाशयो ! जात्मा कया,है जानृते दो ! आत्मा अजरहै, आत्मा 
अपर है,आभात्मा बिना शोक मोदकी दे, आत्मा न्‌ बढ़ती हैन 


घटती है, भात्मा आनन्दरुप है, आत्मा प्रेमस्वरूप है, भात्मा , 


जानस्वरूप दै ओर आत्मा परमात्मासे सीधा सृम्बाघ रखने" 
चांली है। ऐसी आत्मा तुम हो। अब बताओ कि ५ ३में ढुःण 
कहां दै!,अजी ! तुम दुखी हो ! मला ऐसी पद्रित्र आत्मा तुममें 
है तो भी तुम दुखी दो ! यद कैसे,! बन्घुओ ! प्रभुक्षी कृपा त्तो 
देखो। पाती ओर पवन किसके लिये है! तुम्दारे लिये। भाग 


् 
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और बिजली किसके लिये है? सुन्द्र मंठे फल फिसके डियेहें! 


अम्तःकरणंमें प्रेमकी रचि फिलके लिये है ? सब तुम्हारे लिये. 
अब देखो कि जो प्रभु पापी मनुप्यके लिये भी, विक्रारवाले मनुू 
' ध्यके लिये भी, घमे न-पालतेषाले मनुष्यके लिये भी ऐसा उुंन्दरं' 
. जगत घनाता,है-अजी | ऐसे मंलमंरे मनुष्योंके लिये भी जिसने 
चन्द्र सूर्य चनाये है ; ऐसे अत्पायु मनुष्योंके लिये भी जिसने 
सोना दवीरा ओर भाणिक बनाये हैं. और ऐसी क्षणमंगुर देहके 
' लिये भी किसने अनेक भरकारके पदारथोर्मे अनेक प्रकारका स्वाद 
दिया है उस परम कृपाछु परमात्माने अपने सक्तोक्रे लिये स्वर 
और भोक्षघामर्म क्या क्या आनन्द्की चीजें बनायी होंगी ! 
जरा ख्याल तो करो क्या यह आनन्द भोगनेकों तुम्हारा जी 
नहीं फरता ? बन्ध्रओ | याद्‌ रखना कि -यह भआनन्द्‌ तुम्दारे 
ही लिये है | क्‍योंकि तुप्र प्रमुके धाछक हो, तुम प्रझुके 
अद्य हो और व्यापक रुपसे श्रभ्ु स्वयं अवभी' तुम्दारे 
' अन्दर है | तुम अगर चाहो भौर थोड़ी अधिक पवित्रता 
रखो तथा हृदयमें जरा गदरे उतरो तो अवभी तुप उस झान- 
« न्यूके' अधिकारी दो सकते हो। भाइयो। भोक्षका आनन्द 
- तुक्दारे ही लिये है और प्रम॒ तुम्दारो वाद देखरदा है । इसके 
” हिंये प्रुने शोज्मकी माफेत तुमसे प्रातिज्ञा की है, सन्‍्तोकी मौफेत 
प्रभु तुम्हें स्वगेका न्योता मेजता है और तुम थोड़ी दूर आंगे 
जागे चढो तो, जैसे छोटे वाउऊकको चढते देख कर उसकी मा 
झट गोंद उठाछेती दै वैसे, तुम्हें उठालेनेंकों प्रसु तंय्यार हैं। 
इसलिये साइयो ! प्रम्ुकी मद्दिभा' समझो ; मोक्षके सुखकी 
ओर देखो और ऐसा आनन्द भोगना दों तो मक्तोंके' कदम ब- 
कदम चलनेफी कृपा करो। भाइयो :। हुमे अमी चादे न समझो 
परन्तु याद रखना ,कि यह अमृततका प्याला कुछ निराला,दही है। 


खा 


१४8० बह सगेकी सड़क पक 
इसलिये आओ, आओ, थोड़ी देर उस समर्थ पिताका उपकार 
मान लें। यह कह, कर वे .भक्त अहरूदिलसे करने 
लगते हैं। ,इससे छोगोंपर जादूसा असर होता है और उस 
समय घहुत भादमियोंका हृदय पिघलजाता है । भाइयो | 
इस प्रकार उपदेश देनेकी दो रीतियां है, उसमें भय दिखाकर 
भक्ति करानेकी अपेक्षा प्रधुकी महिमा समझाकर भक्ति कराना 
अप्लिक उत्तम दै। यद्द बात और अच्छी तराद्द समझानेके लिये 
एक सन्त कहते थे कि दो मिखमंगे सीख माँगते निकले दें । 
पक मिखमेँगा अपने हाथमें सारंगी' लेकर छप्पनके अकालका 
ईःख गाता है। बताता है कि उस समय 'पश्ु घास बिना तड़प 
तड़प कर कैसे मरगये; गांव छोड़ छोड़ फर कैसे 
भागगये ; खेत फैसे उजाड़ ओर घींरानसे पढ़े थे; चोर डाकु- 
ऑक़ा'कैसा उपद्व था और भूखके मारे बहुत आदमियों्म 
कितनी नीचता आगयी थी । इसके सिवा अकालपीड़ितोको 
काम देनेके लिये परोपकारी सज्जनोफी ओरसें जो “ रिलीः 

फवके ?,ख़ले थे च्ां मजदूरी फरनेवांले 'गर्शयोमें हैमेका केसा 
जोर था यद चताता है। फिर/कद्दी नाव या जद्दाज डूबंगया 
हो तो उसका चित्र क्षींचता है और लोगोंका सन पिघल[कर 
इनृफी-आंख़ोंसे आंसू' बहाकर भीख: मांगता है। दूसरा मिलन- 
मेगा अपना तरद्रा लेकर सरदास, तुलसीदास आदे महात्मा 

ओके चरित्रका आनन्द्दायक वर्णत करता है तथा यजा 
बिक्रम, मोज, दरिध्िद्ध आदिके और परोपकारका धर्णन 
फ्रता है और, फालिदास , पण्डित, तथा बीरयलूकी चतराश्की 
बातोंसेछोगोफो इंसाकर सीख भांगता 'है । इन दोनों मिखा- 

स्योमें जो छोगोंको- रिश्ञाकर पैसा लेता दे चद्द हज 

करके पैसा मांगनेवाल्े मिल्नारीसे मच्छा गिनाजाता 
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" ही जो पण्डित, कथा वाचनेवाले, कधि या भक्त चरकका कष्ठ 
' बताकर तथा पापका समय दिखाकर लोगोंकों भक्त वनानेकी 
कोशिश फरता.दै उससे घट अधिक श्रेष्ठ है जो प्रसुकी महिमा 
तथा भोक्षका सुख समझाकर म॑ंनुष्योंकी भक्त वनानेकी ,चेएठा 
करता है। इसलिये हे उपदेशक-माइयो तथा सतो ! जैसे बने 
बैले ऐसा उपदेश दोजिये जिससे आत्माका घछ समझमें - आचे, 
प्रसुफी मद्दिमा समझमें आये, घमिका छाम समझमें आबे, जीव- 
नका दद्देदय समझमें आबे और मोक्षका सुश्न, समझमें आवे 
तथा उससे मनुष्य अपनी खुशील भक्त हों । यही इमारी चिनती 
है और यही भहात्माओंकी सलाद है। | | 


घ्क हे कि | 








११९-महाराजजी ! हमारे अन्द्रका पाप॑ नहीं 
._ जाता ।'इसके लिये हम क्यां करें / | _ 


यहुतेरे दरिजनोंको मक्त होना बहुत पसन्द दे। परन्तुमक्त 
होनेके लिये सवसे-जरूरी ओर मुख्य घात यद्द है कि पापको 
छोड़े । जवतक हृदयका पांप रद्दे तबंतक सब्धी भक्ति नहीं 
दो सकती ; जवतक हृंदयमें पाप हो ठवतक उत्तम प्रकारका 
, मंदान भक्त नहीं हो सकते और जबतक सीतर पाप हो तबतक 
, ईैंदयमें प्रसु नहीं पधारता । इसालिये पापों छोड़ना सबसे 
' पहली बात है, बहुत आदमी भक्त द्ोना चादते हैं परन्तु पोपको 
नहीं छोड़ सकते। थे पापकों' छोड़नेके लिये बहुत बहुत परिश्रम 
करते है तोसी-,जाने वेजाने. कोइनकाई पाप उनसे दोजाता 
है, इससे.वे अपने सनमें बंहुत झीखाकरते है. ! वेः सोचते हे 
कि हम भंक्त होना चाहतेहैं और इतनी मिहनत करना चादते 
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हैं तोमी हमसे पाप क्यों होजाता है। उस सम्रय थे बहुत 
छेटपटाते और मनहीमन द्वैरान हुआ करते हैं तथापि मनको 
अक्सर रोक नहीं सकते , इससे छोटे छोटे पाप द्वोजाते हैं । 
उससे छूटने और शुद्ध द्वोनेके लिये वे अपने गुरु/ या किसी 
महात्माके पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराजजी | हमारे 
इृदेयसे पाप नहीं जाता, इसके लिये हम क्या करें ? अनुभवी 
सन्त कहते दें कि- 
, ' भाई ! छोटा बालक पुंकबएफ सीढ़ीपर नहीं चढ़ सकता, 

' बड़ी प्रिदनतसे बहुत समयेमें तथा वहुत घार छिलमिल्लनेके 
बाद मुश्किड्स एक एक सीढ़ी घंढ़ना सीखता है । वैसेही 
याद रखना कि पाप कुछ तुरत , फुरत जाता नहीं रहता घरंच 
जब उसके साथ खूब छढ़ाई कीजाय ओर सश्चा ज्ञान हो तथा 
हृदयसे सच्ची छटपटी दो तभी धोरे घीरे पाप जाता है। - 

पोधा“छगानेसे तुरत द्वी उसमे फ़छ नहीं आजाता, जब 

बहुत समयतक-उसे पानोसे सांचते हैं, स्राद्‌ देते हैं ओर 
रखवारी फरते हैं तब समय भानेपर फल मिलता है । बैसेही 
जब भक्ति करने छगें उसी समय, झटपट सब तरहफें पाप नष्ट 
नहीं दोजाते, परेच ज्यो ज्यों अधिक भक्ति द्वोती है; ज्यों ज्यों 
घर्मका नियम अधिक पालाजाता है, ज्यों ज्यों इंश्वरी “शान 
बढ़ताज़ाग है और ज्यों ज्यों नरकके हुःख तथा स्वगेसुखफे 
विचार बढ़तेजाते हैं तथा ज्यों ज्यों “लवेशक्तिमान मद्दाव 
ईं»दरके निकट पहुंचतेजाते दे त्यों त्यों पाप नष्ट द्ोताजाता 
है। याद रहे कि यह सब एकदम नहीं होजाता, धीरे घीरे 
होता है | इसलिये भक्ति करनेपर भी अगर तुरत ही पाप न 
ज्ञाय तो उससे निराश मत होना और हार मत जाना ; घरेच 
सश्े प्रेमसे, पूरे घिश्वासले आर आरत्मिंक बलसे भक्ति 
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जाता तथा सच्चा शान ध्राप फरतेज्ञाना और संतोंके संगम पढ़े 
रहता। तथ धीरे घीरें सब तरहके पाप घरेज्ञायंगे, अमेक पका- 
रके पाप नष्ट होज़ायंगे और जो हुग्ुंण हृद्यमें घर बनाये बैठा 
है भोर जमगवा है उसका जोरमी घट जञायगा तथा आगे जाकर 
स्वमावमें घुला हुआ ऐसा कड़ा पाए भी नष्ट दोजायगा | इस- 
छिये भाश्यो और बहनो | उत्ताचछे मत होना 4 भक्तिमें रूगे 
रहना । भक्तिमें लगे रहना। तब जैसे सू्येके पास अघकार नहीं, 
रह सकता तथा जैसे सिंदकी गुफामें स्थार नहीं जा सकता 
चेसे सच्ची भक्तिके पास पाप नहीं- रह सकेगा । इसलिये 
भक्तिम लगे रहना । भक्तिमें लगे रहना। 
हक हा ००० म्मभायनिकमिहक>जन. >+ 
१४९-सब वातोंम कर्त्ता हता स्वयं भगवान है , 
' तोभी ऋझुछ काम वह हमारे ही हाथ" 
कराना चाहता है। 


भरग्मु दीजमें से अतेक फल देना चाहता दे परव्तु उस वीजको 
थोने, सीचने, खाद देने तथा रखवारों करनेकी मिद्नत इमसेी 
कराना चाहता दे। प्रभु दम पानी देना चाहता है इससे उसने 
' चृथ्वीके भीतर ज़गद जगह पानी भर रखा दे; परन्तु बाबली 
था कुआ जोदेनेका फाम उसने हमारे दी ऊपर छोड़ा है । प्रभु 
बहुत आदमियोंको घन देना चाहता दे परन्तु धन पानेके लिये 
जो जो उपाय तथा रोज़गार धंधा करना उचित है-बद मनृष्योंको 
” हो करना-पड़ता दै। प्रभु हमारा रोग मिटाना चाहता'है, इसके 
लिये उसने मोपधियोंमें रोग मिदनिका गुण मरा है तथा उसके" 
डिये भनुष्योंको ऐसी बुद्धि दी है कि दे रोगको पहचान :सर्के 


2३४ कह स्वरगकी सड़क १७ 


न्च्य्य्स्य्य््य्य््य्य्य््य्य्च्च्््स्स्स्श््चि्ट्ट्ि्च्च्थ्सस्स्प्च्टिय्सल्प्स्स्स्ल््स्य्ट्स्स्टसचकथ, 





तथा औपधिका गुण जान सकें । इसलिये -औषधि पदचानने 
तथा सेग परखंनेकी मिदनत तो मनुष्याकों ही करनी चाहिये ॥ 


प्रस्भु हमारे श्ुओंका नाश करना - चादता है और हमें उनपर 
विजय दिलाना चाहता है परन्तु धाजुओको जीतनेके - लिये ' 


जो जी युक्तियां करनी ' चाहिये तथा जो जो हथियार जुटाने 
चादियें उनके लिये मिदनत तो हमें दी करनी चाहिये । प्रभु 
हमें सोना, चांदी, हीय, माणिक, मोती आदि देना चाद्वता हैं, 
इसके लिये उसने जगतमें जगह जगद ये वरुतुए तय्यार रखी 


हैं परन्तु उन निकालनेका परिश्रम तो हमें हो करना चाहिये. 


प्रश्ञ हमें अपार बल देना चाहता है, इसले उसने पार्नामें, पवनमें, 
आगमें, साफमें, बिजलोमें, आवाजमें और ऐसी अभेक चीजोमे 
अनन्त सामथ्ये दी दै। उन्मेंसे उस बलको ढूँढ़कर उंसफी योग्य 
“व्यवस्था“-करनेफा काम तो मनुष्योंको दी करना चादिये । तभी 
यह व काममें भा सकता दे । वेलेद्दी याद्‌ रखना कि परम 
छपालु पवित्र पिता परमात्मा हमारा उद्धार करना चाहता 
और हमें मोक्षघामका सुस्ध देना चाहता है परन्तु उसे प्राप्त 
कंग्नेके लिये,घर्मके नियम, जानने तथा पालनेकी मिहनत तो 
हमें दी करनो, चाहिये । इसके विना, आपसे आप 
सव नहीं होता । , , ७. | 
'” भाइयो [इस तरह बहुतेरे कार्मोमें तथा बहुतेरी 'वस्तुओंमें 
और बहुतिरी घटनामेंमिं परम कृपालु परमात्माने अनेक प्रडायकी 
सूंबियाँ भर रखी हैं। परन्तु.इन खूबियोंकों हेढ़नेमें चह :हमें 
निमित्तमाच बनाना चाहता है ओर 'पेसे दम कामोंमें निमित्त 
वननेके घद्लेमे चद हमें बड़ी प्रतिष्ठा, बढ़ा इनाम देना चाहता है। 
'इसलिये हमें ऐसे दुम फार्मोर्मे निमित्त 'बनना चाहिये 


डसने हमारे लिये ओ जो तय्यारियाँ कर रखी हैं उनसे छाम 
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ब््य्य्य््य््य्ल्््य्श्््््स्ष्म्मम्मपयमम््व््िि्िमममय मम गाक 
उठाना चाहिये । हे दाग्जनों !-याद रखना कि हमारा * 
सर्वेशक्तिमान है ओर सब तरहसे सम्पूण तथा समये है 
तोमी अपनी दयाके कारण कोई कोई क्ांम्त चह हमसे कराना 
चाहता है और उसमें निमित्त होना मद्ामाग्यकी वात है । सो 
माहयो | भम्म जो हमसे कराना चाहे वह हमें खुशोस करना 
चाहिये भौर यह समझ कर करना चाहिये कि प्रभु सब कुछ 

' कर सकता है तोभी जान-बूझ् कर कुछ हमसे कराना चादरता है। 
यह समझकर- उसकी इचछानुसार काम कीजिये । उसकी 
इजचछानुसार काम कीजिये" हि 


१४१-जों मनुष्य शाक्ति देनेपर भी परमाभे नहीं 
_ करता समझना कि वह पाप करता है| 


- बंहुत आदमी ऐंसे हैं. जिनके पास ईश्वरक्ंपासे अनिक 
भकारके साधन है और अनेक प्रकारका छुवीता है तोभी थे 
- अपनी दैसियतके अनुसार परमार्थेक्ष फाम नहीं करते ओोर 
भनेमें यद सोचते हैं कि हम दूसंरोंकी पेचायतरमे क्यों पढ़ें £₹ 
आपना घर सम्दादें इतनाही बहुत है। किसीलेकुछ कहने सुनने 
जाय॑ और उसमें कुछ दुरा भला दो तो उल्दे सुफ्तको बद्नामी 
है।इसकी गपेक्षा.किसीकी पेचायतमें न पड़ना ओर सीधे 
रास्ते चछे जाना ही अच्छा है। भंधु अंपना धन सोगने दें यही 
बहुत है। दमें दूसरेके आदर मावसे छुछ मतलब नहीं है । 
लिसको आदर माने दरकार दो बंद सिरंपश्ी  भक्तेद्वी करे और 
झेझ्ट वेसादे । बेकारण सुखके जीवको दुःखमे क्‍यों डाले # 
दुनिया हमसे सुघरनेवाली थोड़े है? लेबकी अपना अप॑ता फर्मे- 





जद बहैं। खगेकी संदक एक 
भोग भोगना है उसमें हम क्या करें ! यह सोच फर बहुत 
'आदमी साधन रहते हुए भी अपनी शक्तिकों काममें नहीं लगाते। 
परुषु शाख्रका तथा मद्दात्माओोंका यह उपदेश है कि जो 
आदमी अपनी शाक्तिसे पूरा पूरा काम ने ले उसको पाप 
छगता है | जैसे--. | * न 
” कोई दो आदमी लड़ते हों ओर पासमें उन्हें फोई छुड़ा- 
सकनेवाछा भोजूद हो तोभी उन्हें न छुड़ाबे और लड़ने दे तो 
उस आदमीको पाप छगता है । उसने इश्वरकी दी हुई अमूल्य 
शक्तिसे जरूरतफे वक्त काम नहीं लिया ओर जो पृण्य किया 
जा सकता है पद नहीं किया। इससे उसको पाप छगता है । 
' दो आदमियोमें कुछ मांट चलरही दो भोर उनमें समझोता 
फरलकमेवाला कोई आदमी वहां-मोज़ूद दो मगर घद ऐसा न 
करे और उनकी फछद बढ़ने दे तो उस आदमीकों पाप छगता है। 
. जो आदमी पारलिमेण्टका, छाटसभसाका या स्ट्ूनीसिपल 
फमेटीका मेस्वर होकर उसमें कुछ स़धार कर सकता हो परन्तु 
मेस्वर न घने योर अपने सुस्त विछालके कारण या छोदी छोटी 
अड़चलोंके कारण अपने धरके फोनेमें पड़ा रहे तो उसे पाप 
लगता है । परम कृपालु परमात्माने कृपा फरके हमें जो जो 
शक्तियां दी है तथा हममें जो जो सहुण भरे ह थे प्रभुके 
जामपर अपने भाइयोंकी मदद करनेके लिये है । हम उनसे 
फाम न लें तो हमें पाप लगता है। किसी कुटुम्बमें कोई आदमी 
बुखी होता हो और उसका दुःख हमारी सिफारिशले, हमारी 
सलाइसे, दमारे उपदेशसे या हमारी मददसे मिद सकता हो 
तोसी हम उसका दुःख न मिटावें या मिटानिकी कोशिश न करें 
' तो हमें पाप लगता है । 3.५ 
दो गये; दो बछड़े,दो कुत्ते दो या विलियां छड़ती हों भौरहम 


स्ः 
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उन्‍हें छुड़ा सकते हैं। तोभी न छुड़ावें तो दमें पाप लगता है । , 


कोई आदमी अपनी जातिका अगुआ होकर सुधार कर 
सकता हो तोंसी फद्राकर या निन्‍दाके डरसे या कुछ सल 
पढ़नेके अन्देशेसे अपनी जातिका अगुभा न हो और शक्तिमर 
सुधार न करे तो उस मनुष्यको पाप ऊूगता है । ह 

अपने कुटुश्वमें, अपने सगे सस्वन्धियोमें पड़ोसियों या 


, अपती जाति या गांवमें कोई छड़का पढ़ने योग्य हो ओर दम 


उसकी मदद करनेकी शक्ति रखते हों तोमी ऐन घक्तपर उसको 
भ्रदृद न करें तो पाप छगता है । 

” हमारे इर्द मिददेके कितने फुड़ुम्बोमें कितनी स्त्रियां छोटी 
छोटी भूलोंके कारण बहुद दुखी हुआ करती दै। उन भूलोंको दम 


'समझेते हों ओर उनके छुघारनेमें उनकी मदद कर सकते हों 


तथा हमारी मढद्से उनका दुःख दूर दो सकता दो तोमी हम 
ऐसे घक्तपर उनकी मदद न फरें तो हमें पाप लगता है। अक्सर 
बहुत छोगोंमें झूठो घातें तथा झूठे वहुम चला करते हैं. | घे सब 
कफिसो चतुर भादमींके भाषण या छेख़से दुर होसकते हों तोमी 
बह आदमी ऐसा न फरे तो उसे पाप लगता है। अक्ञान श्रेणीके 
बहुत लछोगोंमें धर्मंसस्व॒न्धी कितनी उल्दी सीधी समझ द्ोती 
है ओर घद कुछ शुदओंके हक्म या उपदेशसे दूर हो सकतो है 
तोमी, अगर उनके गुरु सामर्थ्य रहते हुए भी चेसा काम न करें 
ओर ऐसे छोगोंको न स़घारें तो उनको पाप छगता है। 

“ - बन्दुओं । इसी वरद इसरी बातोंमें समझ झेना और सब 
देख सम कर विचार करना कि परमहृपालु परमात्माने हमें जो शक्ति 
दी है बद काममें न आकर निकस्मी तो नहीं पड़ी रहती । अमुने 
शक्ति दी दो और शक्तिको लगानेका मोका दिया . दो ,तोमी 
दम उस क्षक्तिको काममें क्यों नहीं लगाते १: ५ 





वन्घुओ ! यह वात नहीं है कि ऐला मोका- फमी ही कमी 
मिछता है और किलो ही किसीको मिलता है। सब मनुष्योंको 
वारंवार, पेसा भोका मिछ्ता है| क्योंकि-सर्वेशक्तिमान 
अपन्त ब्रद्माण्डके नाथने सब जीवोंमें अपना चैतन्य दिया है 
और सब जीचोंमे अपना सहुण तथा अपनी शक्ति दी है ओर 
उनमें भी खास कर मजुष्योको तो बहुत, ही ज्यादा अपनी शक्ति 
अभुने दी है। इसलिये मद्ुष्य अपनी अपनी हैसियतके अन्नुलार 
बहुत कुछ फर सकते हैं | फिरमी ईश्वरी शक्तिसे, इ“वरो 
शुणोंसे लाभ व उठायाजाय तो पाप छलगनेमें आश्रये ही क्‍या 
है? ऐसे पापमें त पड़ेरदनिके लिये भाइयो और बहनो ! जैसे 
यने वैसे अपनी शक्तियोका सहुपयोग करना और प्रझुके अथे 
अपने वन्घुओकी मदद फरनेमें अपनी शक्ति तथा अपने शुणोको 
लगाना । यही हमारी सलाह है ओर यही धमेका मूल है 
यह पक्का समझना । 
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है। 


१४२-छुडम्बसख पानेका उपाय (१) . - 


2 5 ५ ले 
जया घिचार तो फीजिये कि -शुह॑स्थी सम्हालना आये बिता 
कोई 'आदमी “ गृहस्थी नवाध बैठे तो उसका काम केसा 
पूरा पड़ेगा ! ह ह 300 2 
कोई आदमी विदा वैद्यक जाने चैचकों काम करने छगे तो उसका 
क्या फल द्ोगा ! उल्टे दीमारका रोग भोर बढ़जायगा | व्यापार घिना 
जाने'ज़ो आदमी व्यापार कुरने छगे उसका क्या दाल होगा ! 
अन्तमें उसका दिवारं: ही निकलेगो हिसाब 'जांने बिना जो 
आदंभी हिलाब लगाने रंगे उसका हिसाब कैसे' ठोक होगा ! 
उसमें जरूर बहुत गद्धती द्वोगी। ए्सोई बनाना सीखे बिता जो 
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आदमी रसोई बनाते बैठे उसकी रखोईमें क्या स्वाद होगा ? 
पह आधी कच्ची आधी पक्की, अली ओर कमोपेश नमक सिर्च- 
बाढ्ो दोगी | ऐसी रसोई पमुंदर्में नहीं पड़ेगी । वैसेही' जिन 
भजुष्योंको घर चलाना नहीं आता, जिन मलुष्योने घर चलानेकी 
विद्या: नहीं सीखी है ओर जो आदमी घर चछानेकी फहठि- 
नाइयोको नहीं समझते तथा अपना करतेव्य नहीं ज्ञानते थे 
भाद्मी धर गृदस्थी चलाने लगें त्तो उनफा घर कैसे चछ सफता 
है! देखिये कि छोटी छोटी बातें मी विधा खोखे नहीं आतों। 
जैसे-विना गाना सीखे कोई गीत थाने छगे तो.डसके गायनर्मे 
कुछ असलो मधघुरता नहीं आसकती | घोलना सीखे घिना जो 


« आदमी बोलनेको खड़ा हो वह समाज्पर मनमाना असर नहीं 
- डील सकता उदढ्टे छोगोंमें भपनी इंसी कराता है। वैसे जो पिना 


उमस्पर पहुँचे, वेअनुभवी छोकरे घर गुदस्थीमें हाथ डाल 
देते है वे इल्डे भपनी फजीहत कराते दे और आगे ज्ञाफर दुखी 
होते हैँ । इसलिये ग्रहस्थीमें द्वथ डालमेसे पहले उसे “चकानेफी 
योग्यता प्राप्त करना चाहिये | योग्यता प्राप्त करनेके बाढही 
गृहस्थीमें हाथ डाछमा चाहिये । तभी छुखी हो सकते हैं. ओर 
तमी उसकी साथेकता होती है । इस जअगतर्मे घिजय पानेफे 
लिये जैसे फिल्म किसमके हुनर विधिपूर्ेक सोखेजाते हैं बैसे 
घस्में छुज़ पानेक लिये घर चल़ानेकी दिद्या भी अच्छी तरह 


, आनलेना चाहिये | घर सपसे प्यारी पर्ठु है इसलिये उसमें 


छुघार करना चाहिये | 8 37] 

' छोग कहते हैं कि घर दुनियाका छोर है। इस कारण जैसी 
शान्ति दुनियामें ओर कहीं नहीं मिछ सकती वैसी शान्ति 
घरतें मिक्त. सकती है। यद बात समझनेके लिये देखिये कि 
जो बड़े बड़े बंसोर परदेंदामें रहतें हैं: उन्हें अपने घरसे वहां 
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अनेक अकारका छुबीता हो तोसी अपना घर याद आता है भोर 
घर जानेका मने करता है । जो मलाह नाव या जद्दजपर जगह 
जगह घूमते हैं ओर रात दिन पानोमें पड़े रहते हैं उन्हें भी बोच- 
घारामें अपना घरः याद आता है। राजाकी ड्योट्रीपर रहनेवाले 
दर्वान-यहुत गरीब होते हैं उनके घरपर कुछ उतना, सुबीता 
नहीं द्वोता भौरं राजाकी ब्योढ़ी पर उन्हें तरह तरहका छुबोता 
होता है तोमी अपना गरीव घर बारवार याद आता है भर 
उन्हें: भी घर जानेका भन फरता है! शोकीन आदमी जय नाच 
तमाझेमें रात बिताते हैं ओर माटकोंके शोकीन जब खैलसे खुश 
होकर घन्स मोर घन्ल मोर करते है तव ओर 'डत्सव तथा 
भोज भातका मजा दूटनेवाले छोगोको भी सब छोड़कर अन्तमें 
अपने घर ज्ञानिका मन करता है । | 
घन्घुओ | महुष्योको ही अपना घर नहीं रुचता ; पशु पक्षी 
तथा बाघ भालू भादि' जंगली जीवोंकों भी अपना घर बहुत 
प्यार छूगता है | घोड़ोंको जब अपना तबेछा मिलता है तभी 
शान्ति होती है ; भेड़ वफरियोंको जब उनका वाड़ा मिलता 
है तब आनन्द होता. है; गाय मैखोको जब अपने गोथानपर 
रहनेको मिलता है तभी उन्हें सन्तोष दोता है; बाघ भाद्ुमोंको 
जब अपनी माद मिलती है तभी छुस होता है; सॉपको भी 
जब अपनी विछ मिलती है तमी वद आराम पाता है ओर 
पक्षियोंकों भी अपना घोंसला मिलता है तमी पे खुश होते हैं। 
धर भारामकी जगद्द है, इसलिये रातफों खेतकी रखवारी 
करनेको गया हुआ किसान खेतमें बैंठे बैंठे और सोये खोंये, भी 
अपने घरकी याद किया करना है | लड़ाईमें लड़नेके लिये गये 
हुए सिपाहियोंकों सी अपना घर याद आता दै। 
सफलता न पानेवाले मरनुष्योंको भी अपने ही घर छोटआनेका मत 
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करता है ओर बहुत धन कमाये हुए मनुष्योंकों मी अपने धर 
. जानेका मन करता दै। पड़ी विजय पानेवाले जेगी अफसरोंको भी 
अपना घर याद आता है | बीमार आदृमियोंको अपना धर याद 
आता है ओर भले चेंगे आदम्तियोंको भी अपने घर जनेका मन 
करता है। दूसरी ,ज़गह अनेक प्रकारका सुबीता दो तोमी 
कितंनद्दी बीमार आदमी घहां न रह कर मरनेके लिये अपना 
घर पसन्द फरते हैं ओर अपने ही घरमें मरना चादते है। घर 
ऐसा प्यारा है। फ्योंकि घर विधामका स्थान है इससे जगतके 
सब जीवोंको अपने अपने घर रहना बहुत पलन्द है। 

इस प्रकार दुनियांके सब जीवॉको अपना घर पसन्द है 
और घरमें जानेपर'ही उन्हें शान्ति मिलती है! ऐसे प्यारे 
घरमे दी आग छग जाय तो फिय कहां जाये ? ऐसा प्यारा घर 
दी.जब बिगड़ा हो तब फिर क्या फरें ! ओर ' विश्रामंके इस 
असली स्थानमें दी अगर छड्टाई झगड़ा ओर अधघमे दो तो फिर 
छुख कहांसे मिले ! इसलिये दे गदस्थ पन्चुओ ! ऐसा कीजिये 
कि आपका घर छुघरे। पेसा कीजिये कि आपका घर छुघरे | 

एक घरमें और एक कुट्म्थमें जुदे जुंदे स्वमावफे मनुष्य तो 
दोते दी हैं, इसमें कुछ नयापन नहीं दे परन्तु उनके साथ मेछ- 
जोकसे रहना और नियाद छेजाना ही सच्ची खूबी है। 

अपना गृहस्थाभ्रम झुखरूप रखनेंके लिये यह बात जान 
छेना चाहिये कि.पक्क ही बागमें किस्म किस्मके पेड़ होते है, 
उन पेड़ों किस्म किस्मके फल दोते हैं ओरः उन फलोंका गुण 
तथा स्वाद सी किस्म किस्मका डोता है। जैसे-मशगरमें मिठास 
दोती दै, नीमूपें खगयस द्वोती है, म्रिचेमें विताई द्वोती-है, निम्ो- 
रीमें फड़वास दोती दे ओर आंवर्ां केखाव दोता है। इस धकार 
पफ़ंदी षागीचेसें किश्म फिस्मके पेड़ तथा किस्म किस्मके फल 
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दोते हैं भौर उन सबके गुण भी अछकूग अकूग होते हैं । याद 
श्खनां कि इस जगतमें भगवानने महुष्यकी प्रकृति भी मित्न 
भिन्न प८नायी है| जैसे-फिली मलुष्यका स्वभाव बढ़ा लोभी 
दोता है ;, फिसी मनुष्यका स्वभाव घडा क्रोधी होता है; 
फिसी मनुष्यका स्वभाव षघड़ा खटपटी होता है । कोई मलुष्य 
आनन्दी स्वभावका दोता है; किसी सनुष्यका स्वमाय मुदरस्मी 
होता दै ; फोई मठुष्य अनदेखना होता है; कोई मह्तष्य विद्या" 
विलासी,दोता है ओर किसी मनुष्यको विद्याके नामपर जड़ी 
जाती है । ऐसे छुदे जुदे स्वमावके मलुष्य इस हुनियामें होते हैं 
आऔर घिचित्र-स्वभावक मनुष्य अपने कुटुम्बमे भी होते है। 
इसलिये सबका यद्द कत्तेव्य है कि अपने परिवारके मलुष्योंकी 
भ्रक्ृति समझलें ओर जैसे चले वने वैसे चलाते | अगर इस 
प्रकार कुटम्थके भह॒ष्योंका स्वसाव समझना न आबे तो धरमें 
चार घार रार मचाकरेगी और उस रास्में आपको भी शामिल 
होना पड़ेगा । तब कुदुम्पुसुख नहीं :मिलेगा, और घर, छुखके 
बदले ढःखका, घर, बनजायगा । ऐसा न होने ठेनेके छिये 
फुटुस्पके सब मनुष्योंका स्‍्वमाव समझ कर, उन्हें निषाद 
क्ैजाना सीखिये । उन्हें निवाद छेजानों सोकिय । , 


गे ॥क $ के 








'. *४३-छुडम्बखुख पानेका उपाय । (१) 

4 बहुत आदभी अपनी जीमकों वहामें नहीं रखते, इससे 
धरम झगड़ा होता है। अगर कुदुम्मसे फलह दूर करना हो तो 
जीमको पशमें रखता सीखिये। ._ ** ' हे 

- हम देखते हैं कि घहुतेरे कुुम्बोमें कुछनकुछ झगड़ा: होता 
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रहता है ओर छोटो मोदी बातों मतभेद हुआ करता है। इन 
खबका 'कारण हूँढ़नेसे अक्सर पता लगता है “कि कुछ आदमी 
जीमको अपने वशमें नहीं रखते इससे कड़वा वचन बोल देते हैं 
और कड़वा बचन बहुत भआंद्मियोको घाणसे भी घुरा छगता 
है | इसके लिये अद्वुभवी मनुष्य कहते हे कि तल्यारका घाव 
सुख जाता है परन्तु कड़वे वंचनका घाव मरते दमतक नहीं 
सूखता । कड़वे घचनके कीरणं दी ख्री पुरुषोर्मे झगड़ा होता है 
फंड़वे बंचनके कारण ही साई भाईमें झगडा होता है; कड़वे 
बचनके कारण दी बाप बेटेमें लड़ाई होती है ; कड़वे बचनके 
'कारण दी स्नेहियोममें भनप्ठुटाप होता है, कडपे घचनके कारण 
स्तियां आपसमें लड़ पड़ती हैं; फड़चे घचनके कारण भिन्न मित्र 
,समाजों तथा जातियोमें फसाद द्वोता 'दे ओर कड़वे बचनके 
कारण दी सम्बन्धियों तथा पड़ोसियोमं अनवन होती है।इन 
खब खराबियोका म्ृद कड़वा वचन है| इसलिये कुटुम्बवाले 
. अृहस्थकों जद्दांतक बने चहुत सोच विचार कर घोलना चाहिये 
तथा एक दूसरेफा दोष ढूँद़नेम न रहना चाहिये। अपने सगों या 
स्नेहियोंको छोटी छोटी बातें चिल्लाकर दूसरे सगों तथा, 
पढ़ोखियोंले न कहना चाहिये ओर किसीपर उुक्ताचीनी करनेखे 
सम्दलना' ाहिये.। अगर इस धंकांर सोच समझ कर 
वततोच कियांजाय और जीमको चशमें रखना आते तो छुदुम्बसे 
* जतिसे समार्भेस और 'देशसे तथा इुनियासे बहुत कुछ 
अगंडो घटजाय । इसमें कुछ सन्देद्द नहीं है । इसलिये हे 
शहस्थ पन्चुओो तथा घदनों | आप अपनी जीम॑को वद्में रक्षना 
सीखिये और जीमके फारण जो खयबी होंतीं है तथा जो जेर- 
चार्री दोतो है उससे घचिये ओर: छुल्ो हजिये । 'यही दमारो 
सलाह है । 
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' जीभको बशमें रखनेके लिये, काई बड़ा यश करनेकी जरूरत 
नहीं है; जीमको पशमें रखनेक्े लिये कुछ उथल्पुधल कर* 
डालनेका काम नहीं हे, जीमको वशमें रखनेके लिये, समुद्रपार 
किसी अनजान देशमें नहीं जावापड़ता और जीमको वशमे 
रखनेके लिये कोई जेतर मंतर कम्नेकी ज़रूरत नहीं है; सिर्फ 
जरा सादी समझसे काम केना और जग मनको मजबूत रखना। 
तब ज़ौभसे हंनिवाली भ्वलोंसे बच सकेंगे | इतना दी नहीं, यह 
बात भी याद रखना कि ऐसे विषय बहुत ही कम होते है जिनमें 
असली छुकसानके कारण, फलह दो और, ऐसे मोके कमी ही 
फभी आते दै। परल्तु ऐसे मोके वार घार आते हैं. ज्ञिनमें फड़दे 
, अचनके कारण हो श्वगड़ा दोता है। इसलिये अपने कुटम्बसुखके 

निमित ऐसी भूछसे बचना | 4 

याद रखना कि जो भाद्मी स्वार्थी है, झगड़ारू हैं ओोर 
धातचीत फरनेमें रिसाजानियाले हैं वे घरमें रहने छायक नहीं हैं। 

कुटुम्बकलदका क्‍या कारण,दै यह भाप जानते है ! इसके 
बारे में अजुभवोी गृहस्थ कहते दे कि दर कुट्ुम्यमें कोई फोई 
आदमो बड़े स्वार्थी होते हैं; कोई कोई “आदमी बढ़े मतलवी 
होते हैं ;, कोई कोई आदमी बढ़े अनदेखने होते हैं; कोई फोई 
आदमी हृठ करके अपनी ही वात रखनेवाले होते हैं; कोई कोई 
आदमी धात बातमें लिद॒नेवाले होतेदै; कोई काई आदमी बड़े ही 
अभिमानी दते है; कोई कोई आदमी पड़े क्रोघी होते दें भौर 
कोई फोई-जो सुंदर आया पह्दी वोल देते हैं । उन्तके कारण 
कुटुम्बके दूसरे आदमियोफो मी नाहक हैयन द्ोनापढ़ता दे । 
वैसे आदमी अपने घरमें झगड़ा करते है और अपने कुट्म्बड़ी 
खराबी करते दैं। इतना ही नहीं; ऐसे स्वमावके आदमी किसी 
सभामे जाते हैं तो वदां सी झगढ़ा करते दें । अपने मतकों 
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“ चशमें द रखनेवाले महुंष्य किसी मण्डछोमें जाते हैं तो यहां 
' “भी अपनी सूर्खताके छींटे लगाया करते है । ऐसे स्वा्थी 


तथा हटी आदमी जिस जातिमें होते हैं उस जातिकी भी 
खराबी द्वोती है। जैले हुम उठाकर स्याँ स्याई करनेवाली , 
विलियां पकही घरमें एक साथ नहीं रद सकती ओर जैसे डाहो 
कुत्त पकद्दी' महछेनें एक साथ नहीं रह सकते घरंच सूफा करते 


! हैँ और दांत किचकियाया करते है । वे जैसे एकद्दो स्थानमें 


रहने छायक नहीं है बेसेंद्री कुत्त बिछ्लीके स्वमावके जो आदमी 
हैं वे सी घरमें रहने छायक नंदीं हैं। ऐसे मदुष्योंको धसमें रहकर 
खानाखराब न करना चाहिये ओर अपने ,लिये दूसरोंको दुखी 
न फरना चाहिये । ऐसे जंगली स्वमावक्रे तथा पशुद्ृत्तिके मचु- 
ध्योक्तो तो घर छोड़फर जैगलियोंकी तरंह जंगरमें - चलेज्ञाना 
चाहिये। जिन मनुष्यों ऐसे भारी दुगुण हैं ओर जो महुष्य 
अपने कुटुम्बके भादमियोको ही हैरान कियाकरते दे तथा अपने 
प्यारे सगोंका ही छहू चूलाकरते दे वे श॒ुद्वस्थ कदददानेके योग्य 


- नहीं हैं। जो सच्चे शुद्दस्थ हैं उनमें शान्ति दोती है,उनमें ईटुम्प- 


स्नेद होता है, उनमें बहुत क्षमा दोती है, उनमें उदारता होती है; 
उनका मन घड़ा होता है, पे सहनशोछ दोते हैं, वे अभियदृष्टि- 
वाले होते हैं ओर वे दूसरोफो छाम करानेबाले दोते है। इसलिये 
भाइयो और बहनों | अगर आपको छुली धोना दो ओर अपने 
कुंटुम्घको छुखी करना हो तो कुत्त बिल्लीके स्वभावके मत बनिये 
अगर आप अपने ऐसे स्वभावकों न छुघार सकें तो घर छोड़ फर 
जंगलमें चले ज्ञाइये | ऐसा मत कीजिये कि आपके प्यारे कुटुम्धी 
बेकारण आपके मारे हैरान हुआ करें और झोखाकरें तथा घरके 
कोनेमें वेठकर रोचें ओर छम्बी सांस खींचा करें । जद्यांतक बने 
छट्ठुणी पके ग्रदस्थ बनना | यही हमारी सलाह दै। 


* बंढद ' बह सगेकी सड़क हक. « 


रे न. के कट 
साली जसे बागकों खंधारता, है वैसे, आपको ' 
सुखी होना हो तो अपने धरकों सुधारिये | 








”. बम्धुओ! कुदुस्पछुलखका सूल क्या है यह आप जानते हैं ? 
इसके विषयमे घर ग्रदर्थीके अनुभवी गृदस्थ, कहते हैं कि कुटुम्ब- 
छुंखका मूल मेऊ है | जिस घरसें भाई भाईमें मे हो, मा बाप 
तथा छड़फोमें मेल हो, पति पतनीमें मेल हो, सास पतोहूमें मेल 
हो, देवरानी जेठानीमें मेल हो, ससुर दामादमें मे हो ओर 
मामा मौसी, फ़ूमा, काझा आदि दूरके रिश्तेदारोसे जिसका मेल 
हो धह कुटम्प सबसे खुख्री होता है। सो छुख पढ़ानेके लिये जैसे 
घने वैसे कुटुम्थमें मेल घढ़ाना चाहिये, परन्तु बहुतेरे कहते दे 
कि हमारे परिवारमें कुछ आदमी ऐसे सूख हैं ज्ञो हजार कोशिश 
फरनेपर भी नहीं समझते । बेशक बहुतसे परिवारोमें ऐसे सूख 
भी दोते हैं, यह कोई आश्ययको बात नहीं है परन्तु ऐसोंकों भी 
जब दम सुधार लें ओर उनके साथ भी निवादद छे जाना सीखें 
तभी धमारी खूबी है । इसंलिये अगर कुहुम्पमें कोई आदमी 
मूर्ख हो, जंगली हो, उत्पातो हो। कडफमिजाज हो था ओर 
फिसी तरहका दोषी दो तो उससे निराश मत होजाना और 
कप हार जञाना । वरेच माली मकर से शु छुधा- 
ग्ता है बेसे ऐसे नादान आद्मोको छुघ शा करना । 
जैंसे माछी किसी पौधेको जरा छांट वैता, है; किसी पोधेको 
पानीसे सींचता है ; किसी'पौधेकों एक जगहसे उखाड़ 
कर दूसरी जगद' रोपता है; डिली पौधेका कलम छूगाता है 
किसी पेड़कों ऊँचे बढ़ने देता है , किसो पेढ़को नोचे रखनेकी 
कोशिश करता है और जो निकम्मा घास फ्ूस जम जाता है 
उसको सोद डालता है तथा घागमें समयसे पानी देता है, जाद 


का 


ञ् 


3 स्रगकी सड़क है 


डांलता है मोर रखबारी करता है। घरके मालिकको भी. अपने 


कुझुम्वके सुखके छिये वागवानो करनी चाहिये। अथोत्‌ अपने 
कुठुम्धमं किसीको बढ़ने देना चाहिये, किसीको दावमें. रखना 
चाहिये, किसीको एक जगहसे ् जगह था पक रोजगारसे 
दूसरे रोजगारमे छगाना चाहिये और सबकी निगरानी करनी 
चादिये तथा ऐसा करना चाहिये कि सकको उनकी योग्यता- 
नुसार अपनी ओरसे सदद्‌ मिले तथा उनकी शक्तिस रास 
उठाया जाय । यह सब करनेके लिये कुटुम्बके मालिकों बड़े 
दिलिका होना चादिये, क्षमा रखना चाहिये, शान्त दोना चाहिये 
और लादान तथा अनाड़ी मनुष्णोकों सी छुघार छेवा और निबाह 
ढैजाना है फू चाहिये | जब देखी चतुराईसे घर गुद्दस्थी 

तभी कुटुम्थका सब्दा सुख पा सकते दे और जब 
घर्मका बल बढ़े तसी क्षमा, शास्ति, इदारता आदि सघदुण आ 
सफते दे। ये सब गण जितनेद्दी पढ़ें उतनाही अधिक छुल 
पा सकते है । इसलिये ऐसा कोजिये कि धर्मकी मददसे ये गुण 


.. बढ़ें धमकी मददसे ये गुण बढ़ें। 





१४४-कुटुम्बसुख पानेका उपाय | (३ ) 


जिनको अपने कटम्धके साथ भी निबाद केजाना न आबे और 
मेलजोछ न रखना आघे उन मनुष्योंकी घर न वनाकर जगलमें 
चलें ज्ञाना चाहिये । 

बेन्चुओ | आपने सरकस देखा है? अगर देखा होगा तो 
आपको भाल्म-दोगा कि दाथी, धीड़े, वन्दर कुत्ते आदि पशुधोंकों 
भी (लिखा सकते हैं और उनसे - भी अनेक प्रकारके मनमाने 


८4 8 स्वगकी सड़क [से 


खेल करा सकते दे ।. इतनाही नहीं, बाघ भा, सांप ,आदि 
हिंसक जन्तुोकों भो धहुत अच्छी तरद्द सिखाते हैं ओर उनसे 
भी इच्छाइसार खेल कराते दें! विचार कीजिये कि जब पहा 
पक्षी तथा भयकर हिंसक जन्तुओंको स्वेहलसे, भयले तथा छाल- 
चसे सिखा सकते हैं तब परम कृपादु परमात्माने जिनकों 
जगतके और सब जीवोंसे आधिक बुष्दि दी है उन मनुष्योंको 
सिखाना क्‍या कठिन है ? नहीं भाहयो | याद रखना कि भनु- 
ध्योंको सिखाना कुछ कठिन नहीं है, मनुष्योंकी सच्ची प्रकृति 
समझ कर/फाम लेना आये तो यद सहज दै। ,और उसमें 
भी अपने फुटम्बके मनुष्योंफों सुघारना तो और भी सहज है । 
क्योंकि उनका स्वभाव, उनकी रीति भांति, उनकी आदत, उनके 
विचार और उनसे फाम लेनेकी याकति मादूम रहती है । श्ससे 
उनपर बहुत जरूर असर डाछा जा सकता है । इसलिये हमें 
ऐेसी फोशिश करनी चाहिये कि वे खुधरें और सुस्ती हों। अगर 
हमें अपने कुटम्बकें आद्ियोंकों छुंघारना न आबे तो यद्द 
जानना कि इसमें कुछ अपनी द्वी कचाई दे । यातों हम उनका 
स्वभाव नहीं समझते या जैसी उदारतासे वतोव करना चाहि 

वैसी उदारतासे हम उनके साथ व्तांव नहीं कस्ते ; यातो उन्हें 
जितनी स्थाघीनता-देनी-चाहिये उतनी नहीं देते या उनको 
जितने अकुशमें रखना चाहिये उतन अक्ुशर्म रख नहीं 
सकते,; या ,उनपर जितना प्रेम रखना चाहिये उतना प्रेम 
नहीं रखते इससे वे नहीं सुधरते । इन सब विपयोंमें दम 
बराबर ध्यान रखें विचारते काम के तथा मनको बहुत उदार 
रख कर गम खाना सीखें तो कुटुम्षमें झगड़ा फसाद बहुत 
कुछ घरजाय और जो मनुष्य -नहीं सघरते वे भी छुघर- 
जाय॑,।|पर, इसमें सबसे घड़ी झूलयद होती दे कि स्थयं हमको ही 
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ठीक ठीक अपने छुटुम्बके मनुष्योकी परीक्षा करना नहीं जाता' 
तथा जितना गम खाना चाहिये उतना गम खाना नदीं आता। 
इसीसे कुटुम्बम कलह दोती रहती है। परन्तु अनुभवी ग्रहस्थाश्रमी 
कहते हैं कि ज्ञिन मनुष्योंको गम खाना न आधे और अपने परि- 
वारके मलुष्योंकीमी खुश रखना न आवदे उन्हें व्याद दी न करना 
चाहिये, उन मनुष्योंको घर ही न बताना चाहिये वरंच उन्हें 
जंगलियोंकी तरद जगलमें चढ्ेजाबना चाहिये या साध्ठ फकीर 
बनजाना चाहिये जिससे कि उनसे दूसरोको-कष्ट न मित्े। 
लिन्न भिन्न स्वभावके सनुष्योंके संग निवाह ले 
जाना सीखनेके लिये धर्मकी जरूरत है । 

बढ़े कुटुम्बंस बहुत आदमी मिन्न भिन्न स्वभावके दोते 
हैं । जैसे-फिसी भाईका स्वमाव बड़ा उड़ाऊ द्ोता है; 
भाईका स्वमाव अनदेज़ना होता है; किसीका स्वभाव बड़ा 
चिड़चिड़ा होता हे । कोई वह बढ़ी कर्कशा होती है; फोई बह 
कम बोलनेवाली धोतो है; किसोकी बात बातमें गाी गछोज 
करनेकी आदत होती है; कोई बहू छोमी होतो है; फोई बहू 
शोकीन दोती है; कोई घतेफी निन्‍दा करनेवाली दोती है; किसीके 
चारूचलनमें कुछ दंसने छायक बात होती दै; किसीकी दाक्‍्ल 
सूरतमें फोई ठुक्स होता है और किसीका विचार कुछ दोता दै 
' सो किसोका विचार कुछ होता है। इसके सिया खानेमें सी किसीको 
भीठा रुखता है; किसीको खट्टा भाता है, -कि्सांकों बहुत तीता 

है और किसीफों सादा मोजन रुचता है। कपड़ा पहननेमें 

भी ऐेसाही मतभेद होता है 4 . जसे “किसी स्रीफो छाल रंगकी 
सारी पसन्द है, किसोको सफेद रंग्रकी, किसीको पीछे रंगकी 
ओर किसीको फव्वाठोरी रंगकी सारी पसन्द दे । इस प्रकार 


९० आई सगकी सदक इसे । 


एक कुट्ग्य्मे.मिन्न मिश्न गाँवकी यहुएं आती हैं, भिन्न भिन्न 
कुलके दामाद द्वोते है तथा मिन्न सिश्न स्वमावके भाई भतीजे 
ओर चाचा, मामा होते हैं| उन सबके साथ अच्छा बर्ताव 
करनेके लिये, मेलजोल रजनेके लिये ओर उन सवको खुश 
स्खनेके लिये धर्मकी मददकी जरूरत है । क्योंकि धर्म मध्य- 
स्थता रख सकता है ओर मिन्न भिन्न स्वभावके भन्रुष्योंको 
घशमें रख सकता है तथा घमके बसे कितनी ही बड़ी छोटी 
बातोमें मठष्योको गम खाना आजाता है | इससे यहुत कुछ 
झगड़ा रफा दोजाता है। जिस कुटुम्व्में घमेका जोर नहीं उस 
कुटुम्बमें सबसे ज्यादा लड़ाई दोती है; जिस कुटुम्बमें धमका 
जोर नहीं उस कुटुम्थफा रुपया वकील थारिस्टरों तथा डाक्टरोकी 
जबमें जाता है; जिस कुटुम्षमें घमंका जोर नहीं उस कुटुम्वके 
आदमी दिखाऊ शिष्टाचार था किसी तरहके द्वावसे 

रहते हों तोभी उनका मन अलग अढग _ोतादे ; साथ बैठकर 
भोजन करते हों तोमी एक दूसरेके विरुद्ध बातें मनमें सोचा 
करते हैं। फ्योंकि धमकी मदद न दोनेसे, मद्रष्योंमे जैसी चाहिये 
चैसी पत्चितता नहीं आती; घमेंडी मदद बिता मलुष्योर्मे एक 
दूसरेको प्रेममावसे निवाह ले जानेकी सहनशीछता . नहीं 

- आ सकती; घर्षेके,घछ बिना काम, क्रोध, छोस भोद आदि 
स्वाभाविक विकारोकी मलुष्य रोक नहीं सऊत; धर्मके बल 
बिना महुष्य अपनी बुद्धिका सद॒ुपयोग नहीं का सकतें तथा 
घर्मके बल बिना मनुष्य हृदयका ढारस' नहीं पा सकते। इन 
सब सहदरुणों विना बड़े कु्म्वोमें जेस्वारी धोना और एक दूसरेका 
मन अलग बिछग होना आख्वर्यकी बात नहीं है। इसलिये अगर 
कुटुम्बस कलद मिटाना दो, अमीरोंके कुटुम्बले रोग निकालना 
हो और खान्दानकी इज्नत तथ[ बढ़ाई बनाये रखना हो तो 
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गृहस्थोफे धरम घमे होना चाहिये और धर्म सीखनेके छिये 
घममंगुरु या फोई अच्छा संत तथा धर्मकी अच्छी पुस्तक होनी 
चाहियें। इन्हीं सबकी मस़ददसे धर्मेमें आगे बढ़ सकते है ओर 
धुमेमें आगे बढ़नेसे इस प्रकारकी कह आपसे आप धटज्ञातो 
है। इसलिये दे प्रशुके कृपापात्र घनवानो | हमारी विनतो है कि 
ऐसा कीजिये कि जिससे आपमें, भापके घरमें ओर आपके 
छुटुस्थमें घमें वढ़े। घमे बढ़े । 








के १४५- कुडम्बखुख पानेका उपाय | ( ४ ) 


बालक बहुत आसानीसे और बहुत जल्द सुधर 
: सकते हैं इसालिये उनके सुधारनेकी ओर 
विद्येष ध्यान रखना -- 


* बूढ़ोंकों ुघारनेमें बहुत विहम्व द्ोता हे परन्तु बालक 
बहुत शीघ्र सुधर सकते दे । क्‍योंकि उनकी घ्ृत्तियां बहुत 
कोमल होती हे और उनका अन्तःकरण कोरे कांगजके पेसा 
दोता हैं इससे उसपर जो कुछ लिखना चाहें बहुत आसानीसे 
लिख सकते हैं। उनकी भावना किसो विपयमम दृढ़ नहीं दोती; 
उनका फोई सिद्धान्त नहीं रहता और अपनी यातपर हठ करके 
अड़जानिका वल उनमें नहीं होता | इससे उनको सुधारनेके 
लिये, उनको सिखानेके लिये -और उन्हें मेमानल घनानेके 
लिये परिथ्रम कियाजञाय तो वे वहुत आसानीसे सुधर सकते हैं ! 
खेत जोता हुआ,तथ्यार है उसमें सिर्फ बीज बोनेकी कसर है। 
अघैड़ों ओर बूढ़ोंके मनमें अनेक प्रकारका कूड़ा ककंड घास 
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फूंस भरा रहता है। दूसरे यद भी याद 'रखना कि बहुत बढ़े 
पेड़कों पुंक जगद्से उखाड़ कर दूसरी जगद्द रोपें'तो धद सूख 
जाता है; परन्तु छोटे पोषेको एक जगहसे उखाड़ फर दूसरी 
जगद छगावें तो वह वहां और जोर पकड़ता है ओर खूब 
लिलता है। इसी तर बूढ़े आदमी अपने विचार जरूद नहीं 
बदृछ सकते क्योंकि उनके अन्तःकरणमें उन विचारोंकी गहरी 
लीऋ पड़ी रहती है। ढस लोकसे उनकी गाड़ीकां पहा्दिया 
इघर था उघर नहीं जा सकता । परन्तु धालकोंकी सड़क विल- 
कुछ चौरस रहती है इससे उनकी गाड़ो सरपट दोड़ सकती है। 
इसलिये भपते विचारोंफे अनुसार बालकोंकों सिख्ानेकी साल 
कोशिश करनी चाहिये। इस कोशिशमें दुरत दी सफलता हो सकती, 
है। आपको अपने ऊुंटुम्धका छुस़ बढ़ाना हो ओर खान्दानी इत्नत 
बनाये रखना द्वो.तो अपने वालकोंमें जर्दावक बने ऊँचेसे ऊँचे धमेका 
अच्छेल अच्छा संस्कार डालनेकी विशेष वेश करना । दूसरा 
कोई बल भनुष्यको जितना थशमें रख सकता हे घर्मका वल 
उससे बहुत अधिक वशमें रख सकता दै । सो, कुटुम्बम मेल 
रखना हो और अपने घालकोंफी सब्यी मलाई करना हो हो 
उनमें सत्य घमेके शुभ संस्कार डॉलनेकी कोशिश फरना | यही 
दमारी बिनतो है । 


अपने बालकोंका व्याह करते समय हर मा 
बापकों बहुत सम्हलना चाहिये और व्याहकी 
जिस्मेचारी समझना चाहिये | 


यब्धुमो ! घरका सूंछ ब्याह है, भगर भ्याहसोच विचार कर 
हो वो घरकफा सुख मिल खकता है। परन्तु अफसोसकी बातदैकि 
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जीवनमें जो सबसे जरूरी घिषय है उस ब्यादके धारेमें दी 
बहुत छोग बढ़ी लापरवाही दिलाते है और पोता खेछानेफी 
खाघसे तथा कुछ मतलूव साधनेके लिये वे अपने लछड़कोंको 
जाने वेजाने गढ़ेमें डाल देते हैं । यद् नहीं सोचते कि 
अपते लड़केमें घर भृहरुयी सम्दालनेकी योग्यता देखे बिना 
ही उसका व्याह फर देना ओर किसीकी छड़कीकी मिद्दी 
खराब फरना बहुत बड़ा भ्पराघ है और बहुन बड़ा पाप है। 
क्योकि व्याद कुछ मापूली वात नहीं है ओर 'न थोड़े दिनका 
ेफा है धरंच जिन्दगीभरके लिये दे | इसलिये दर समझदार 
आदमीको पहलेसे यद सोचना चाहिये कि घर ग्रहस्थोका बोझ 
उठानेकी योग्यता मुझमें है या नहीं ; स्लीका स्वभाव जैसा है 
बेसा चलनेफी या उस्ते खुधारनेकी शाक्ति मुझमें है या नहीं ! 
ओर जिस ख्रोका हाथ पकड़ना चाहता हूँ उसको साय जिल्दगी 
छुखसे रण सकूंगा कि नहीं । इन सथ बातोंकों विचारना 
चाहिये। यह सब वोह उठानेकी अपनेमें शक्ति दो तभी घर 
शुद्टस्थी बनाना चाहिये | 

बन्घुओ | इन सव विययोंका विचार पहलेसे नहीं किया 
ज्ञाता इसीसे बहुत जगह व्याद खुखदायक नहीं निकलता। 
इसलिये हर मा बापको अपने लड़कोंका व्याह करनेसे 
पहले यद्द विचारना चाहिये कि “वे अपनी घर गृद्वस्थी 
भच्छी तरह चला सकते दे कि नदीं। ” अगर ऐसा जंचे कि 
हमारे छड़के असी क्षपनी घर ग्हस्थीका भार सस्द्ालने 
छायक 'नहीं ,हैं, हमारे छड़के भमी अपना कतेव्य समझने 
लायक नहीं, है ओर छड़कोंको भविष्यमें छुली 
होनेका छुवीता भी नहीं है या उनके ारीरफी स्थिति ऐसी 
नहीं है तो उनका ब्याह करनेसे पहले बहुत, “विचार करना 
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य्य्य्स्स्ल््््््ख्ं्सल्ंििस्स््चिििट्स्स्स्स्स्स््य्स्स्स्य्स्लिल्लिल्चिस्टिल्टटलडडडल 
चाहिये ओर ज़ैसे बने वैसे उत समय घोरज रखना चाहिये। 


व्याहके लिये झूठतूठ उतावले होकर, अपने प्यारे लड़कोंकी 
जिन्दगी न बिगाड़नी चाहिये । क्योंकि व्याह.छोटी बात नहीं है। 
यह काम सारी जिन्दगीके लिये है । इसलिये व्याहके बारेमें 
दर मा बापको बहुत सावधानी रखनो चाहिये । यद्द हमारो 
खास सलाह है । ै 


| ४ पक, के २ 
बहुत धूम घाम करनेस व्याह खुखमयथ नहीं निकलता | 
_ व्याहके खुखकी कुंजी तो कुछ ओर ही है। 


बहुतेरे ग्रहस्थोंके' यहां जब लड़कोंका ज्यादद होता है तब 
बहुत॑ धूमधाम की जाती है । जैसे - मण्डप भड़कीला पनानेमें 
धहुत खच किया ज्ञाता है; रोशनीके लिये बड़ा बड़ा इन्तजाम 
किया जाता.है ; बाजे बजदानेमें भी यही ध्यान रक्षा आता है 
कि हम कैसे दूलगेसे बढ़जायं । विराद्रीके मोजमें भी दजारों 
रुफ्ये खर्चे जाते ६; ध्याह जैसे पवित्र ओर शुभ अधलसपर 
घेश्या नचानेकी भूछ भी कीजाती है । इसके सिवा जेचर, कपड़े 
ओऔर पहगघैमें बहुत खर्च किया जाता है | कितनी जगद्द तो 
इस धाहरी ख्ेका' अंक इतना बड़ा होता है फि देखकर आाशये 
हुए घिना नहीं रद्ता । परन्तु इतनी धूमधाम फरनेपर भी, 
इतला ठाट घाट फरनेपर सी, इतना खर्च करनेपर भी ओर 
इतनी 'मिहनत फरनेपर -भी घंहुतसे व्याह छुखदायक नहीं 
निकछते १ क्योंकि ध्यादंकी धूमधाममें जितना! लच किया 
जाता है भौर इसके छिंये जितनी मिददनेत की जाती दे ' उतनी 
'मिददेन्त भोर'उतना खर्चे अपने छड़कोंको छुघारनेमें नहीं किया 
जाता । इंससे परिणाम यद्द द्वोता है कि बहुत खर्चे और बहुत 


बढं३ स्वगकी सहक ६+ ९५ 


धूमधामसे फिया हुआ व्याद भी छुलदायक नहीं निकलता। 
व्याहको सुक्तवायक बनानेके लिये छड़कोका ब्याह तब फरना 
चाहिये ज्ञब उनमें घर गृहस्थीका बोझ सम्दालनेकी योग्यता हो। 
इतनाडी नहीं, दरंच ब्याहके समय स््री पुरुषमें जो पवित्र 
प्रतिज्ञा होती है उसके समझने तथा पाकनेकी शक्ति जब उनमें 
” आधे तसी' उनका ध्याह करना चाहिये | पेसी योग्यता जबतक 
न जावे तवतक ब्याह जैसे बहुत जरूरी विषयमें अधुचित 
उतावलापन नहीं करना चाहिये । इलके सिवा धमेके वल बिना 
भाचःणका बढ नहीं आता ; धर्मके बछ बिता एक दूखरेके संग 
नियाद छेज्ञानेफा वछ नहीं आता और घमके बढ बिना कड़वा 
चोट गल्वेमें नहीं उतर सकता । स्रों ब्यादकी योग्यता छानेके 
लिये ऐसा फरना चाहिये धालकोंमें वचपनसे ड्डी. धर्म बढ़े। 
खलारमें छुलका मूल स्नेंहमरा पतिन्न व्याह है ओश्व्याहक 
ख़खका आधार उदार चरित्वाला पवित्र सत्य धमे है। इस- 
, छिय झु्खमय व्याहके लिये ऐसा करना चाहिये कि छड़कोमें 
धरम बढ़े ओर पे व्याहका कक्तेब्य समझें तथा एक दूसरेको 
निबाह ले जाता सीखें । “अक 
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- लड़कोंको सिखाते समय धीरजसे काम लेना; 
फल पानेके छिये उतावले मत होना । 

क्र ग हर * ५2. हे न 


- “माली जब जाम, जामन, 'फटदल, नीयू, नारंगी: आदिके-पेड़ 
लगाता है तो उनसे तुस्त ही फल नहीं मिल्ता। मुदततंक  पानीसे 
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सींचना पड़ता है; घास फूस साफ करना पड़ता है, रखवारी 
करनी पड़ती है ओर बहुत मिहनत करनी पड़ती है। जब धर्षों- 
तक खूब मिद्नत कीज़ाती है तब फ़छ मिछता है । वैमेद्दी 
बालकोंकों सिखानेमें भी बहुत घीरज रखना चाहिये ।' उतकी 
शिक्षाके लिये अपनी शक्तिके अनुसार खचे करना चाहिये। 
इस वातफी सम्द्ाल रखनी चाहिये कि उनमें किसो तरहका 
बुरा संस्कार न पेठने पावे तथा थे घुरी संगतमें न पड़ें। बहुत 
प्रेममावसे उनको खिज़ाना चाहिये ओर उन्तसे फछ पानेके लिये 
अलुचित उतावकापन न 'करता चाहिये | अगर इस प्रकार 
घीरज ओर चतुशईसे काम केना आवे तो छड़के आगे जांकर 
चंहुत भच्छे निकलते दे भोर परिणाममें बहुत छाम द्ोता है | 
इसके पदले लड़कोंले झटपट छाम उठानेके 'लिये अगर अनु" 
चित डतावलपन करें, उन्हें थोड़ासा पढ़ाकर छुड़ादें, चनसे 
सख्तीका बर्ताव करें, उन्हें उनके बूतेसे थादर काम सौंपे 
और उनसे ज़रुरतसे ज्यादा आशा रख कर, घारवार 
छेड़छाड़ करें तो लड़के उल्टे विगइजाते' हैं और उनसे 
भविष्यमें जो छाम मिलना चाहिये चद नहीं मिछता | इसलिये 
धरमें अपनेसे छोटा भाई हो, भतीजे या काका मामाके लड़के हों 
था सख्ुराठके लड़के हों तो उन सबके साथ घीरजसे, शान्तिसे 
और: प्रेममावसे बतौव करना चाहिये। उतावले दोकर कन्चा 
फल तोड़नेकी इच्छा न फेरनी चाहिये और न कथ्चे फलके झट- 
पट पकजानेकी ६5छा रखनी चाहिये घस्च ऐसा फरना चाहिये 
फि समयके अनुसार, उमरके! सुताविक और इदेंगिदेके 
सैयोगोंके अलुसार उनकी तथा अपनी भर्लाई दो और मगवान 
'प्रसन्‍न रहे। _। हर हट 

६ 
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. बाद रखना कि बूढ़े घड़ीमरमें नहीं सुधरतें । 
इसका झुयाल रख कर,उनसे काम लेना सीखना | 


जो बूंढ़े आदी दे उनऊा स्वमाव बहुत जड़ पकड़े रहता 


है;वे अपने आचारमें बड़े ढ़ दोते है; उनके विचार भी 


उनकी भावनाके अनुसार यहुत पक्के दोते हैं. औौर उन्हें यह 
समझंनेकी लत पड़ी रहती हे कि हमले छोटी उमरके आदमी 
किसी गिनतीमें नहीं हैं । उनको चतुयई और अवस्थाका कुछ 
अभिमान होता दे और उनमें भपने आचार विचार घहुत जलूद 


-वदल डालनेका जोर नहीं होता | वे किसी बातमें अपनी भ्रल 


समझते दो तोमी उनकी आदत ऐसी पड़ी रहती है कि झ्ृठे 
हठके मारे अपनी भूलको मजबूतीसे पकड़े रहते हैं! कमी फोर्ड 
सछामानस अपनी भूल छुधारता चाहे तोसी बहुत आसानोसे 
नहीं छुधार सकता। बूढ़े आदर्मियोका ऐसा स्वभाव द्वोनेके 
कारण उन्हें खुघारनेकी,पड़ी पड़ी आशाएं रखना सी एक तस्दकी 


- भुछ है। ऐसी आशा रख कर द॒प्त अपने बूढ़े मा वापको, काका 


काकीको, नाना नाती या मामा मामीको, दादा दादीको, मोसे 
भोखीको या सास सझुर्कों या दूसरे नातेतारोंकी या मिनत्रोंके 
घृढ़े मा बापको छुधारना चादे ओर मिद्दनत करें तो इसमें धहुत 
निराश द्ोता पड़ता है | क्योकि ये छोग हमारो अच्छी बाते भी 
अपनी खुशीसे नहीं मानते ओर हम उनपर कुछ दबाव डालें तो 
वे दवाव भी नहीं सद सकते | ऐसे धूढ़े पुरनियोंको सुधारने ओर 
सपने बिचारांचुसार चछानेका हठ करनेसे उढ्टे कुटुम्वमें कूद 
बढ़ती है | जिन ग्ृहस्थोंकों छुजी होना हो ओर अपनी घर्गृह- 
स्थी धच्छो तरह चढाना दो तथा अपने कुटुस्त्रमें सलद शान्ति 
रखना'हो उन्हें थड़े घूढ़ोके साथ वर्ताव करनेका निधम जान 
इे३ ., 
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ड््ट किए स्वगेकी सड़क पक 


, डेना चाहियेओर-यद समझ लेना चाहिये कि वे आसानीसे वहीं 
खुघर सफते । इसलिये आपदी 'उनसे उदारताका बर्ताव करना 
चाहिये और आंपददी ' गम खाना 'सीखना'चाहिये। ऐसा किया- 
"जाय तसी कुट्ठम्बमें स्त्व रह सकता है। इसके विरुद्ध अगर 
बूढ़ोंके अपनी बिचारके ><-क चढानेकी ' कोशिश कीजाय 
तो, उल्टे कुदुस्ब-कलद ', बढती है. । हमारे सलाद है कि पड़ोऊे 
साथ तथा छूढ़े मा बापके साथ ओर घड़ी उमरके दूसरे रिश्ते- 
दोरोंके साथ नन्नतासे तथा बहुत बदारतासे बर्ताव करना । 


29: 
बड़े कुदम्मवाले गृहस्थोंकों घमंकी खास जरूरत है। 


, « बहुतेरे गृहस्थाक्रमो अमीरोके घर बहुत कुछ छुबीता होता 
है और/बहुत कीमती तथा झुन्द्र वस्तुएं उनके सुद्रे लिये 
होती है । जैसे-रहनेके लिये सुन्दर सुन्दर मकान, भाछीशान 
दीवानखाने, दिछखुश बागीचे, स्मणीय होज तथा फब्बारे 
बिलियाडे खेलनेकी टेहुल, अजीब अजोध खिलोने, बढ़ियासे 
बटिया , फैशनके फरनीचर, मोर, बेरर, कुत्ते मुनिया भादि पश्ु 
पक्षो, भड़कीले घोड़े भादि सुख विशसका बहुत कुछ सामान 
होता है। परस्जु बन्घुओ ! थादं रखना कि यह सब होनेपर मी 
जिसके घरमे घर न दो उसके यहां सुश्न नहीं दोता। जिस ए६" 
।, झथके घरमें घ॒र्मे नहीं होता उसके यहां शान्ति नहीं होती। जिस 
गृहस्थके घरमें धर्म बद्दीं होता उसके कुहुम्बेका झक्ष बडुत 

तक नहीं ठहर सकता । जिस गददस्थके धर्में धमें नहीं होता 
उसके घरमैं लक्ष्मी भी बहुत सम्रयतफ नहीं ठदरती । इसलिये 
जो-अमीरोंकों अपनी अमीरी चनाये रखेनेके लिये, खान्दानकी 
भावरू बनाये रखनेके लिये तथा अपनी लाज अधिकार और 
बढ़प्पन बनाये रखनेके लिये धर्मकी खास करके जरुरत है! 

हा 
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ज्लीज' शोककी च्रीजें मौतके संमर्य काम नहीं आत्तीं, 
. 7 बस समय एक घम ही-काम जाता है ।. . ; 
"६ चाहे जैसा आल्ीक्षात मकान हो, चाहे जितनी मजर्दूत 
उसकी दिव्वारें हों, चाहे जितने मजबूत उसके द्वार 'किपाड़े हों, 
उसके इद्गिद चाहे जितने कोट किले हों और चाहे जितने चोकी- 
दास दो परंन्तु याद रखना कि ऐसे भारी घरमें सो बीमारी ओर 
मोत भाये बिना नहीं रहती | यद्यपि समयपर ऐसे भारी घरमें 
गरीबी भी आजाती है परन्तु इस घड़ी दम उसकी बात कहना 
नहीं चाहते ; सिर्फ धीमारो और मौतकी बात कद्दना चाहते हैं। 
जब बीमारो आजाती है तब फूछके गमले आराम नहीं दे सकते; 
जब दीमारी आजाती हैं तव अच्छे अच्छे जेंबरे सुत्र नहीं दे 
सऊते ; जब आखिरी बीमारी आजाती है तब नोट और कम्पनी 
कागजके बेडल आत्माको सन्‍्तोष नहीं दे सकते ; जब - बीमारी 
आजातो है ठब इन्र गुलाब ओर लवेण्डर पमेटम आनन्द नहीं दे 
सकते , जब वोमारी आजाती है तब रबड़ी भलाई, गंरमागरम 
हलवा या जींस चटपटोनेधाली चटनी आनन्द नहीं दे सकती 
झरजबभब्त फालकी बीमारी होती है 'तव मिन्न मिन्न समाओका 
समापतित्व या बड़े बड़े खिताव आनन्द ' नहीं दे सकते। बस 
छप्तय तो सिर्फ भगवानके सन्त आनन्द दे सर्कते है; उस समय 
तो भगधानका शान दी आनन्द दे सकता है ओर उल 'समय 
तो भगवान ही आनन्द दे सकता है। और भगवधानके संत, सग- 
धानका' झ्वान तथा स्वये भगवान ये तोनों धमंके बसे ही मिल्क 
'संकते हैं । इसलिंय धर्म बहुत यड़ी बात है | शोक है. कि अमीर 
गृहस्थ अपने भच्छे समयमें बाहरी 'मोज शोककों बहुतेसे 
चौज पसन्द फरते' हैँ परन्तु जो पस्तु बीमारीमें काम भातो 
है, मंस्ते समय काम भाती है तथा मरनेके बाद मौं न्यायके 


५०० बह स्वगकी सड़क (॥# 


समय और पितरलोकमें, देवछोकर्मे तथा मोक्षघाममे भी 

काम आतो है उस वस्तुको ग्रहण करनेड्री, परवा नहीं करते। 

इसीसे वे दोमारी तथा मृत्युके समय बहुत दुखी होते है । 

बीमारी और मौत ये दोनों देसी हैं. कि इस हुनियामें अच्छेसे 
, अच्छे और बड़ेसे बड़े स्थान भो बिना पहुँचे नहीं रहतों । 

इसलिये ऐसे मौकेपर काम आनेवाले, ऐसे कठिन समयपर 

ढारस देनेवाले और ऐन बक्तपर ,शास्ति देनेवाले घर्मकी, 
* गृदस्थोको, खास करके जरुरत है।..' 








१४७-कुट्ठम्बखुख पानेके उपाय । (१) 


है अमीरो | जैसे आप घाहर चौकीदार रखते हैं 
वैसे हृदयमें चौकीदार रखना सीखिंय ) 


एक बड़े सेठक्के यद्वां बड़ा ठाटबाट था , बहुतसे गाड़ी धोड़े, 
लेबर कपड़े, फरनीचर और मौज शौककी चीज थीं | यद सब 
देखकर एक सनन्‍्तने उस सेठसे कद्दा ऊि सेठ | तुम्दारा,ठाद वाद 
तो खूब है परन्तु आजकलका जमाना खराब है, इस छाट 
बाटको बनाये रखने और चोरोसे बच[निके लिये चाकीदार 
सेठने कद्दा कि भक्ना आजके जमनेमें वेचोकीदारके चल 
सकता है? वहुतसे दरयान रखने पढ़ते हैं और,वाहर जानेपर 
- सरकारी सिपादियोंकी भी मदद छेनी पढ़ती है। द्रवान रखे 
.बिना जोखों कैसे रजनी जालकती है ? द्रवान न दो तो दिन 
दोपदर' छुटज़ाय॑ । इसलिये प्रहरेदार तो स्खना ही पड़ता है। 


ढ प्र 
ड ५ 


, ईतना सार रखें और पहरेदार न रखें यह कैसे होगा ? पुरे 
महाराज जो | यह पूछनेकी जरूरत क्यों पड़ी है... 
सम्तने कहा कि सेठ ! यह तो तमने बाहरी मालफी रक्षाके 
लिये पहरेंदार रखनकी बात कही परन्तु में तुम्दांरे हृद्यके 
पहरंदारकी धात पूछता हूं। यद्द पहरेदार घर्म हैं। अगर घर्म-, 
रूपी पहरेदार न हो तो हृदयकी कितनोीददी पड़ी घड़ी घल्तुएं 
चोरी ज्ञासकती हैं। जैले-घर्मके चौकीदार बिना उत्तम प्रकारका 
आचरण चोरी चल्ताजाता हे; धर्मरूपी चौकीदार बिना हृदयकी' 
शान्ति चोरी चलोजाती हैं; धमेरूपी चौकीदार बिना शान 
ओर भक्ति जैसी भमृल्य बस्तुएं चोरों बढोजातो है; घमेरूपी 
चौकीदार बिना भ्रात्माव और भमलमनसी चोरी चलीजाती है; 
धर्मरपी चोकीदार पिना दयां, क्षमा और परोपकारफी चोरी 
दोजाती है और घर्मरूपी चाकीदार विना हृदयस्थित स्वरगंकी' 
चोरो दोजाती है । अगर घमरुपी चोकीदार हृदयमें रहे 
तो ये सब उत्तम चस्तुएं चोरी जातेंते चचती हैं। याद रजना 
कि ये सब भप्ृत्य पस्तुएं जैले जिन्दगीकों सधारनेवाली 
हैं बैल जिन्दगीम रख मरनेवाली हैं, ये सब दैवी सम्पत्तिवाछी 
बस्तुएं मोक्षघाप्रमें ले जानेवाली हैं भर ये सद प्रशुकी प्यारी 
चस्तुएं प्रभुसे मिलाप करादेनेवाली हें । इस बातका खास स्याकक 
'रख़ना कि ऐसी अछोकिक वस्तुएं घमेपी चौकौदार बिना 
तुम्हारे हृदयसे चोरी न चलीजाय । सठजी ! याद्‌ रखना कि 
बाहरी भौज शोककी वस्तुएं जितगा काम जाती हैं उनसे 
'हृदयको देवी वस्तुएं फरोडगुनी उपयोगी हैं । हसालिये जैसे 
बाहरी वस्तुओंकी रखवारीके लिये चौडीदार “रजतें. हो वैसे 
इृदयकी /वस्तुओंकी स्खवारीके लिये धमेकफीश्रोक्कार-स्वेनो-) , 
अमेरुपी चौकोदार रखना । कक ह 
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इस वातका रुयाल रखना कि जिन बाल शचोंको 
सुखी रखनेके लिये मिहनत करते हो वेही 
तुम्हारे कामोंसे दुखी न हों । 


इस जगवर्म प्रायः सब मनुष्य अपने स्त्री पुत्र तथा से 
सम्बन्धियोंफों सप्षी रखनेके लिये तरद तरहसे मिहनत करते हैं 
और बहुत हाय द्वाय. करते दे, । कितने आदमी अपने, छडके 
वालोंकों सुक्री रखनेके लिये कई तरहके जाने वेजाने छोटे बड़े, 
पाप भी करते दे | परन्तु इतना करनेपर भी हम देखते हैं कि 
कितनेद्दी कुटम्वोरमे घड़ी कछूद; होतो है । यहांतक, कि घरवाले 
जिनको सुखी करनेफ्रे लिये मिहनत करते हैं भौर सिर घुनते है 
वेद्दी उनके कितने फाम्रोंसे दुखी.होते हैं । क्योंकि उनका घर 
बिगड़ा रहता है, .उनके घरमें धमका बल नहीं दोता और उनके 
घरमें भ्रगवान पधारे नहीं रहता; इससे अप लगे सम्पन्धियोंकी 
भलाई करनेके लिये उनमें जो सहनर्शालता द्वोीनी चाहिये धह 
नहीं होती । अपने कुदुम्घकी मलाई करनेके लिये व्यवद्ार 
तथा विचारोंमे जो उदारता आनी चाहिये बह उदारता धमेके 
बल बिना नहीं आती; अपने कटुस्थको खुखी करनेके लिये 
उसपर जो प्रेममाव आता चाहिये वद प्रेमभाव धर्मके बल 
बिना नहीं आलकता, अपने कुदुम्बकों सुखी करनेके लिये छोटा 
छोटाःमतभद छोड़ देनकी जो समझ आनी चाहिये धद सम 
घ्के चछ विना नहीं आती । भपने कुटम्बकों छुजी करनेके लिये 
स्वार्थ त्याग, करना साखना ,चाहिये परन्तु यद्द बात धर्मके 
चल विना नहीं होती। अपने छुडम्थकों स॒ज़ी रखनेके किये अपने 
हृद्यमें तथा भ्रपने सगे सम्बन्धियोंके हृद्यमें भगवानको 
पघराना चाहिये, यद्द धर्मके बकू विना नहीं द्ोता । इससे 


है; स्वगेकी संडक [| ६०३ 


, धरवाले जिनको सखी करना चाहते दें थे भी धप्तेकी' मदद 
बिना उनके कामों तथा विचारोंसे सुली नहीं 'होंसरूते । 
जिनके लिये वे इतनी अधिक मिहनत करते हैं तथा जिनके 
लिये चारों ओर दाय हाय फरत फिरते हैं वे भी जब उनसे 
सुखी न दों तो यद सब्र मिदनत ओर जैज्ञाक किस काम॒कार 
इसलिंये साइयो और,बदहनो | अगर अपने प्यारे सगगोंको प्रसन्‍न 
करना हो और उनसे वहुत आनन्द केना हो तो ऐसा कीजिये 
कि आपरा घर सुधरें ।- घर सुधारनेफे लिये धरमें अर्थात्‌ 
घरके सब मनुष्यों धर्मका वर घढ़ाइये । ज्यो ज्यों घमेका 
बंछ बढ़ता जायगा त्यो त्यों' आपके .फार्मोकी भ्रर्ू सुघस्ती 
जायगी और, ज्यों ज्यो धर्मका ,वरू बढ़ताजायगा त्यों त्यो 
आपके कुटुम्पके मनुष्योंमे भी एक दूसरेको नियाह के जानेका 
» गुण आताजायगा | इस सप्तय धर्मके चक्त बिना जैसा 
होता है और जैसी खराबी होती दे बैसी बात घरमें घ॒मे बद़नेके 
बाद नहीं दोगी | अगर छली होना हो और कुट्ाम्वियोंकों छुखी 
करना दो तो दे गृहस्थ वन्धुओ ! ऐसा कीजिये कि आपके 
- घरमें धर्मका वर बढ़े । 
बिना घमके अमीर वाहरसे अच्छे छमते है परन्तु भोतरखस 
दें बहुत दुखी डोते.है ।,जो कुटुम्य गरीब, दे परन्तु ; प्रभुका प्रेम- 
घाला दै वद हदयसे बड़ा सुखी होता है।... :*+ 
कितिनेंद्दी अमीर खान्दानोंकी धादंरों तड़क भड़क देखकर 
बहुत आदमी भ्लजाते दें और यह माऩलेते है कि वे छोग 
चहुत सुखी हैं | ऐसा मान-लेनेका कारण यद होता है कि उनके 
घर दरी गलीचा,'टेबवुल़ कुर्सी, -विजकीकी रोशनी, ब्विजलीक़ा 
चैखा, बड़े बड़े प्रलेग, घोड़े गाडी, मोौ<र; अनेक प्रकारफे खत्ि पीने के 
पदार्थ और जेचर तथा पहनांवे दोते हैं।यदे सब ठाट बाद देखकर 











के 


बहुतसे स़ोलेभार्ले आदमी यद समझते हैं कि ये अमीर बड़े 
सुखी है-। परन्तु भीतरले देखनेपर असली थात कुछ और हो 
होती है। यानी जिस खान्दानमें प्रभुका प्रेम न हो ओर जिस 
गृहस्थके घरमें घ॒र्म न हों उस धरकें मादमी मोहकी चीजोंडे लिये 
एक दूसरेसे लड़पड़ते हैं। जो चौजें वादर देखनेवाले गरीबोंको छुज- 
दायी माछम पड़ती हैं उन्दीं चीजोके कारण उनमें छोद्दा ढग जाता 
है। धर्मके बल बिना वे अपने मनको बद्ामें नहीं रख सफते | इससे 
जिस गृहस्थके घरमे घन बढ़जाय परस्तु धम न घंढ़े उस ग्ृददस्थके 
घरमें लड़ा३ झगड़ा थढ़्जाता है । विना प्रशुप्रेमके मनुष्य 
घनके समय अपने मिजाजको कावूमे नहीं रख सफते । उनको 
आशा तृष्णाकी भी हद नहीं होती और ज्यों ज्यों धन बढ़त 
जाता है त्यों त्यों नये नये दुःख मी बढ़तेजाते दें। इस प्रकारका 
वैभव अपने साथ कुछ नया दुःख लेआता दै और दुःख दूर 
करनेकी दवा बिना धर्मके मनुष्योंके पास नहीं होती। श्ससे 
थे अपने वैभवकके कारण उल्दे ओर दुखी होते हैं। इसके विरूद्ध 
जो गरीब आदमी दे परन्तु जिमके घरमें धर्म है वे धर्मेचाले 
गरीब खानदान अमीरोंले भी कहीं अधिक छुणी दोते दै । यद्यपि 
बाहरसे देखनेपर वे दुखी जात़ पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास 
अमीरोंके पेसा वैभव नहीं होता तोमी भर्ुप्रमके कारण वे 
इृदयसे सश्चे सुखी द्ोते हैं। यद बात ठोक 'तौरपर समझानेके 
लिये एक खत कदते ये कि - 

“ जगलमें एक तरहफी घास दोती है । उस घासपर फल, 
फूल नहीं दिखाई देते परन्तु जब इस घासकी तरफसे होकर 
निकले तो उसमेंसे बहुत छुन्दर ओर मीठी, सुगेध आही है। 
यह देखकर अनजान यात्री सोचमें पड़जाते दें कि यहां काई 
कछ या फूछ नहीं दिखाई ढेता, पक सूखीली घास दीक् 
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पड़ती है परन्तु सुगंघ कदांसे आती है ? खोज पूछ करनेपर 
माछुम दोता है कि उस घासको जड़से सुगंध निकलती है 
और उस जड़फे पास फल द्वोता है परन्तु वह फूछ जड़में 
होनेसे सबको नहीं दिखाई देता । गरीब छोग बादरले घासके 
- पैसे दिखाई देते दे परन्तु जिस गरीबके घरमें धर्म होता है 
उसका घर जड़में ख़शबूदार फूछ रखनेवाढी घास समान 
दोता है। बाहरसे देखनेम कुछ ठाटयाट नहीं नजर आता 
' परन्तु छृदयमें आनन्द दी आनन्द द्ोता है। क्योंकि असली 
जानन्द गरीवी या अमीर्रमें नहीं, प्रमुके प्रेममें है। इसलिये 
बिना प्रझ्ुप्रेमके अमीरोंके बेगलछांसे प्रशुप्रभवाले गरीबोंके 
झोपड़ोंमे अधिक आनन्द होता है और वैभववाले अभीरोंके 
कटुम्बसे धमेके बलवाले गरीबोका कुटुम्घ अधिक खुखी होता 
है। अगर सच्चा सुख लेना दो तो जसे बने बैसे ऐसा फीजिये 
कि घरसमें धर्म घढ़े, आपके फुटस्वम इश्वरी ज्ञान तथा इंश्वरफो 
सक्ति बढ़े और प्रभुका भ्ेम बढ़े । यही दमारी आर्थना है। 





१४८ -कुटम्ब्सुख पानेका उपाय  ( ७ ) 
महात्मा फदते है कि जिस घरतें प्रसुभ्ेम नहीं वह घर ही 
नहीं ; पद तो फलहका भट्टा है। 

+ "शन्धुओं ! जिस घरमें धमे व हो, जिस धरम भक्ति न॑ हो, 
जिस “ घरमें शान न हो और जिस घरम अपने कर्ेन्यकी 
सुध न"दो चद्द घर नहीं फहलाता, उस घरकों सन्त लोग कल- 
हका अड्डा अताते हैं, उल घरको महद्दात्मा लड्ठाईंका मैदान 

चताते दें! फ्योकि बिना प्रंभुके ऐसे घरमे एक दृसरेकी निन्‍्दाके 
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लिया ओर कुछ सखुननेमें नहीं आता ; देसे घरमें कहे वचन, 
झूठो रगड़, कोरे हट और अपने मतलपके सिवा दूसरा कुछ नहीं 
दिखाई देता; ऐसे घरम एक दूसरेको राते देखते है ', ऐसे 
घरमें एक दूसरेकों शाप देते सनपढ़ते हैं, ऐसे घरमें लम्बी 
सांस-मोदी आह निकला करती है; देले घरमें हमेशा बीमारी 
चली आती है और अकालमृत्यु तथा आत्महत्या जैसे मद्दापाप 
हुआ फरते है। इससे ऐसे धरमे रहनेवारे किसी महुष्यकी 
जानकों जरा भी सुख नहीं मिलता। अगर घरकी दृज्जत 
थनाये रखना हो तो ऐसा कीजिये कि आपके घरतमें घमे भावे 
आपके घरमें प्रेम आवे ओर आपके घरमें शञान मक्ति बढ़े। 


जिस घधरमें घमं होता है और जिस घरमें प्रशृप्रेम 
होता है चही घर सबसे बढ़कर खुखी होता है । 


ज्ञिस घरमें प्रसुका प्रेम हो, जिस धरमे मगवानकी तथा 
भगवानके सन्‍्तोकी सेचा होती हों, जिस घरमे परम कृपाल 
परमात्माका गुण गाया जाता दो, जिस घरमें प्रमुक्के नामका 
स्मरण होता हो, जिस घरमे अनन्त ब्रद्माण्डके नाथके अर्थ 
दान दिया जाता हो, जिस घरमें सर्वशक्तिमान पवित्न पिता 
परमात्माऊे सथ घत तथा तप होता दो आर जिस धरके मलुष्य 
भगधानकी इच्छानुसार वर्तते हों चह घर दुनियाभेय्में सबसे श्रष् 
हो तो आइचय क्या है ? जिस घर्में धर्म होता दे ड्स घरझे 
खी.पृदष, बालक, आत्मीय परिजन नोकर चाकर ओर पड़ोसी 
शादि सबमें थोड़ायहुत घर्म आजाता,है ।, इससे धघर्मवाले 
कुहुम्बके आसपासके मनुष्य भी घमवाले वर्नतजाते है-। जैंसे 
जंद्ां राजा जाता है 'घहां उसकी सेना भो जातो ,है। वैसे 
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जिस धर्में भगवान पघारता है- उस घरमें इसके! सदूगुण भी. 
आजाते हैं) जिस' घरसें 'सगवान पधारता है चहां , उसका 
ऐेश्य भी जाता है । जिस घरमें- भगवान पधारता दै वहां 
उसकी जानभक्ति भी हाजिर होती-हे । जहां भगवानकी 
शान-मक्ति दोती है वहाँ मेल, क्षमा, दया, शान्ति, घोरज 

_चन्नता और सहनशीहता आदि सहगुण- होते ही है इसमें, 
सम्देद नहीं ! जिस घरके मलुप्योम ऐसे सदृशुण, हो उस 
कुदुम्धके खुजी दोनेमें कुछ सी आश्चये नहीं है । इसलिये भगर 
सचुच छुसख पाना दो तो अपने घरसमें अपने कुटुम्ध्में घमे, 
तथा प्रभुका प्रेम बढ़ाइये । यद्दी हमारी विनती है। - , - 
जिस घरमें धर्म होता है चह कंडम्ब छुखी होता ' 

है यही नहीं, ऐसे धर्मोत्मा कुडम्बस दूसरे 
कितने ही छुदुम्ध भी. खुधरते हैं।- ' 

” घर्मेसेकेंवछ अपनी आत्माको शान्ति ओर भपने कुदुम्बियोंकों 

छुख नहीं मिलता चरंच घमं इससे भी बहुत बंढ़कर फार्म करता 

. है। धहुत आदमियोंका स्वभाव देखीदेखा करनेंका होता है; चहुत 

आदमियोका स्वभाव अच्छे आादमियाँकी रीति भांतिपर चलनेका 
होता है; चहुत आवदृमियोक्रा स्व॒मा्ध जिसको विज्ञय मिले 
ओर जिसका प्लान हो उंसकी भोर ढकजानेका दोतां है ;, 
बहुंत ओदमियोंका स्वभाव यादरी ठाटवाद, गानतान ओऔर' बढ़े 
आदमियोंके दलूपर मोदज्ञानेवाला होंठा है ओर चंहुंत आदमी शान 
भक्तिका ठिकाना दूंढ़ते फिय्ते हैं। ये सब आदमी जब किसी 
बड़े मक्तको देखते दे या किसी परिवारमें पूर्ण भ्रद्धासे धर्म द्वोते 
देखते दे तो उनपर अहूग अलग अखग पड़ता है । इससे वे सब 
आदमी उस घमे करनेवाले घस्की ओर खिच भाते है और फल 
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यह होता दे कि थे भी धोरे घोरे घर्मात्मा बनते जाते हैं । ऐसे 
आदभी पदले सिर्फ तमाशा देखने आते हैं| पीछे भजन फौतेन 
होते देख कर उन्हें सुननेकी इच्छा होती है । इसके बाद धीरे 
धीरे भक्तिकी तरंफर्का खिंचाव षढ़ेताजाता है और जिस मनुष्यमे 
जो मुख्य,प्राकृतिक गुण द्वोता है बह उसमें खिछजाता है। जैसे- 
घममोत्मा कुदम्बमे जो अत उत्सव दोता है उसे देख कर कितनें 
आंद्मियोको बैलाही त्रत उत्सव करनेकी इच्छा होती है। 
घरम्मोत्मा परिवारकी ओरसे दान दृक्षिण। दीजाती दो तो देख 
कर उदार मनुष्य घमेके उसी अगको पक लेते है ! धमोत्मा 
कुटुस्बम जो जप तप द्वोता दे उसे देख कर बैसे स्वभावके 
मनुष्य ज़्प तप सीख हल ५ है। जिन मनुष्योंको श्ञानकी इच्छा 
हो उन्हें ज्ञानकी कुंजी मिलजाती है। यों घ्॒मौत्मा कुटुम्बकों ' 
देख फर पड़ोसियोमें घर्म फैलता है, गांवमें घन फैलता है, 
जाति विरादरीमें धर्म फैडता है भौर आगे धढ़ते बढ़ते देशमें धम 
फैलता है। इस प्रकार धर्मात्मा कुठुम्ससे जाने बेज्ञाने तथा 
डल्टे सीधे बहुत आदमियोंको बहुत फायदा द्वोता है। इसलिये 
खब गृहस्थोंकों विशेषफरके ऐेला उपाय करना चाहिये कि 
उनके घरमें धर्म बढ़े ओर असुका प्रेम घढ़े । इस जगतमें धर्मंस 
बढ़-फर ऊँची वस्तु दूसरी नहीं है भोर अपने दृष्टान्वसे आस 
पासके भनुष्षोंको स्धारनेसे बढ़ कर दूसरा कोई पुण्य नहीं 
है। सो दे भाइयों ओर बदनो ! जैसे बने पेसे अपने धरमें धर्म 
बढ़ाइये । अपने घरमें घम्म बढ़ाइये । 
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१४९-जैसे आकाशके बाहर नहीं जा सकते वैसे 
'सर्वेशक्तिमानं महान इश्वरसे दूर नहीं जा सकंते। 


... एक योगिराज थे। वह एक मन्दिरमें रहते थे। योग 
साधनेके लिये मन्द्रिके अन्द्र एक बंद फोठरीमें बठते ओर 
हठयोगकी कितनी ही क्रियाएँ करते थे । थे घषोंसे अपनी 
कोठरीसे बाहर नहीं निकके थे। मल्दिस्के पुजारी आदि बाहर 
जाते तो उन्हें व योगी फद्दते कि तुम छोग घुमकड़ हो । भा 
भगवानको छोड़ कर कहीं वाहर जाना चाहिये ? एक दिन 
घस मन्दिरमें, एक भक्त आाया | वह ज्ञब परमार्थका कांम 

, करनेके लिये बाहर जाने लगा तो योगिराजने पूछा -क्यो भगत! 

कहां चले ! भक्तने कद्दा कि भमगवानकी सेवा करने जाता हूं। 
यद्द सुन कर उस योगोने कद्दा कि भगवान तो यहीं है मन्दिर 
छोड़ कर, पूजाका स्थान छोड़ कर आनन्दका स्थान छोड़ कर 
बाहर क्‍यों जाते दो ? भक्तवे कद्दा कि महाराज | हमारा भगर 
चान कुछ जास एक ही जगह नहीं है । आप यद्द समझते दे 
कि मैने अपनी क्रोटरीमें भगवानकों पकड़ रखा दे परन्तु हम 

._यद्द समझते दे कि दम जहां जाते हैं वहां सर्वव्यापक प्रभुं'हमें 

' - पकड़ रखता है। दम चाद्दे जहां जाय॑ परन्तु आकाश हमारे सिर 

पर ही रहता है। आकाशफे वाहर कोई नहीं जांसकता । वेसे 

दी हम प्रझुसे बाहर नहीं आसकते | जहां जाय॑ वहां आकाश 
र॒इता दी है। वैसे हमारा प्रसु तो दमारे दी साथ रदता दै,'दमारा 
प्रमु किसी खास शुफामें, खास पहाड़पर सास मन्दिरमें या 
खास तोथेमे दी नहीं रहता | इमाय प्रभु इन स्थानोंमें हे ओर 
सच स्थानोमें भोी-है। इसलिये हम अपने प्रसुको छोड़ कर कहीं 
नहीं जासकते | हम जददों जाते हैं धद्ां उस़ीकी मधिमा दमारी 
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संमझमें-आती है; दम जहां जाते है चह्मां उसोकी पा बरछती 
रद्दती है ; हम जहां जाते है वहां उसको .चतुराई दिखाई देती 
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है; हम जहां जाति दै घहां उसोकी सुन्दरता दिखाई देती है; 
हम जहां जाते हैं वहां उसीका प्रेमप्रधाद होता दे ओर हम जहां 
जाते है वहां,उसीकी विभूति'द्खाई देती है। इससे हमें तो हर 
जगह प्रभुकी खूबी ही समझमें आरती है। तुम्हांश मगवान तुर्हारी 
गुक्ामें ही रहता है, घंहांसे धाहर जाओ तो भगवान चलाजाता है। 
उस तरह हमारा भगवान हमारे बाहरके मन्दिरमें दी नहीं रहता; 
हमार मगवान तो स्वेब्यापक है ओर.दमारे हृदयमें रहनेवाढ 
है। इससे दम जहां जाते हें धहां हमारे साथ दी रहता है। 

बन्धुओ | उस योगिराजकी तरह मगधानको बहुत हुँग 
सीमाम मत रखिये ओर ऐसा मत कीजिये कि अमुक स॒थानमें 
रहनेसे दी सगवानका आनन्द मिले । ऐसा फीजिये कि प्रभु 
लिये जरा ज्ञाना पड़े वहां प्रसुको दाजिर जान सकें और सारी 
पृथिवोपर सब जगह उसका आनन्द पावे । 
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१५० - हमारे सब अच्छे का्मोमें प्रभु हमारा मददगार 
है परन्तु हम इस बातको नंहों जानते। अब 
इसे अच्छी तरह 'समझ लेना चाहिये। 
, बह्दत आदमियोंको अक्सर अचांचक अनसखोची मदद मिल- 
जाती है। जैसे-कभी रेहमें वैंठे हो तो पर्दा फोई अनजान भादमी 
मित्र घनजाता है और बहुत कुछ |छवीता कर देता है। कभी 
किसी समा गये हों तो, धद्दां किसी ' बक्ताके दष्दोसे धमारी 
जिल्दगीपर,फुछ गहरा असर पड़जाता है। कसी दो भादमी बहुत 
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छड़ते दो तो देखऋर अपनेकों कुछ शिक्षा 'मिलजाती है ।“कभी 
किसी बीमार आदभीको देखते गये हों तो यहां कुछ जानने योग्य 
लोम दोजाता है । कमी रास्तेमें चले जाते हों तो कुछ अचानक 
छाम दोजञाता द्वै। कभी जदांसे कुछ आशा रखी द्वो वंद्यांसे मी 
बड़ी मद्द्‌ मिल जाती है । कमी तंगी या कठिनाई में पढ़े हो ओर 
टेंगऊटाच हुआ हो तो कोई पुस्तक पढ़ते पढ़ते मनका समा- 

होजाता है। अक्क प्रकारते अनंसोची मदद मौके मौके“ 
पर सब आदमियोकों मिलती रहती दे | यद्द देखकर बहुत आ- 
दमी फूल उठते हैं। वे समझंत है कि यद सब हमारी चतुराईसे 
दोता है। यद सब हमारी लियाकतसे होता हैं ओर यह 
सब संयोगोके आधारस होता है | परन्तु असली बात यद है कि 
ऐसे काम्मोमें परमात्माका हाथ है ओर वह हूपा फरके हमारी मदद 

' गुप्त रीतिसे करवा है| इस वातकों दम समझते नहीं | जसे- 
कोई आदमी बहुत अच्छे हंगसे वाजा वजाता हो तो बह 
मनद्वीमन फूला फरता है कि मुझे अच्छा बजाना आता है ओर 
मेरे वजावेका ढव अच्छा होनेसे दी यह बाजा ऐसा वढ़िया 
बजंता है। परन्तु उस समंय उसे यह ज्याल नहीं होता फि 
यह बाज़ा बनानेवाठेडझ़ी खास जबी दे | अगर उसने ऐसा 
अच्छा वाजा न बनाया द्वोठा तो उसे ऐसी उत्तमतासे न बजा 
सकते | उस वाजेमें तरह तरद्ररी आवाजकी कर छगानेव्राले ने 
जो खूबो की है उस खूबीके कारण द्वी ऐसा वाढ़िया बज रद्दा है । 
इंसालिये मुझे बाजा वनानेदालेका भी उपकऋार मानता चादिये। 
परन्तु मफलोस है कि धाजा वजाकर अपने अमिमानमें फुलते 
समय उस आदमीफे मनमें यद ख्याल नहीं आता । बेसेदी 
इम सी अपने कार्मोम सफलता दोते देख कर अपनी चतुराश्पर 
भनदीमन फूला करते है परन्तु उस समय हमें यदद नहीं 
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दिखाई देता कि इस सफलता परम कृपाझु परमात्माका द्वाथ है। 
अभी हम कश्चे भक्त हें और सर्वशक्तिमान मद्दान प्रभुकी महिमा 
दमने नहीं समझी दै। इससे ऐसे आमिमानमें पड़जते हैं । 
इसी तरह जब किसी नाटकमें कोई पात्र अपना खेल 
अच्छी तरह दिखाता है और “ वन्समोर ” “ धन्समोर ” होता 
है. तथा तालियॉकी गड़गड़ाहटसे छोग उसकों याहवाह। 
देते दै तो चद पात्र यद समझता है कि यद् सारी खूबी मेरी ही है। 
यह से।च कर वह मनहीमन पूछता है | परन्तु उस समय 
उसे यद्द ख्याल नहीं आता कि इसमें नाटक बनाने 
तथा पार्दे सौपनेवाल्े ओर सिखानिवाले मंनेजरकी खास झूंबी 
है। इस बातका ख्याल उसे नहीं रहता । वैंसेद्दी जब हमारे 
कामोमें सफलता मिलती है तो हम समझते हैं कि यद सब 
हमारी द्वी योग्यतासे दोतो है। परन्तु यद्द नहां दिखाई देता कि 
इसमें इंश्वरका द्ाथ है और सब ईइवरकी कृपाका ही फल है। 
एक अमीर अपनी गाड़ी हांकता था । उसने अपने छोटे 
लड़फेको गोद्मं बिठाया और उसके ह्वाथमें घोड़ेकी छगाम 
देदी । यह देखकर वद छड़का समझने छगा कि यह गाड़ी में 
ही चक्ताता है, यह सोच कर वह खुश हुआ भर पास बैठे हुए 
अपने भाईसे कद्दनेलगा कि देखो मैं कैसी खूर्वाले, गाड़ी हांकता 
हूं। इसके बाद जय टेढ़ा रास्ता आया तव/ लड़केसे गाड़ी नहीं 
चल सकी | उस समय उसके वापने, उसके द्ाथसे छगाम़ 
छेली और गाड़ीको घुमाया । फिर ज्ञव सीधा रास्ता आया तब 
लगाम लड़केद्ने दाथमें देदी । । ९ 
बन्धुओ इसी तरद, बापकी गोदमें बैठे ह९ छडकेकी तरह 
हमसे परम छपाछु परमात्मा, ध्यचद्वारकी गाड़ी चढवाता दै। 
परमात्मा हमारा दरपक काम स्वयं पूरा करता दे। हम तो उसमें 
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निमित्तमात्र हैं । परन्तु .अपने छोटे छोटे कार्मोंझा भारी 
असिमताव करते हैं। साइयो ! अगश सश्या भक्त होना हो तो 
यह सब इश्न्त हृदयमें विवाकर भलीभांति समझ '“लीजिंये' 
' कि ऐन घक्तपर प्रमु स्थय हमें सम्दाल लेता है ओर हमारा 
काम आगे बढ़ाता है । याद रहे कि हमारे सब अच्छे काम परम 
कृपारु परमात्मा ही करता है.। हम तो निमित्तमात् हैं | ऐसी 
समझ दोनेपर अमिमानके दुगुणसे वर्चेगे, दोनता आवपेगी ओर 
प्रभुकी मदिमा समझमें भावेगी । 'इससे प्रमुप्रेम बढ़ेगा । 
इसलिये साइयों! इस बातको भलीमांति समझ लोजिये कि से 
, कैछ प्रमु करता है। दम निमित्तमात्र हैं । 





१५१-भगवानका नामस्मरण करनेसे लाम। 

पक बहुत पड़ा जद्दाज उत्तर घ्बकी यात्रा | करता था। 
रास्तेमें एक जगह लछोहचुम्घकचाली चद्दाद :भापड़ो । जहाज 
उसकी दरफ खिंचने छगा। कप्तानने जद्ांजको ठीक गास्तेपर 
ढेजनेंक्रे लिये घहुत फोशिश की परन्तु उलकी सारी मिदनत 
व्यर्थ गयी और जहाज, धीरे घीरे-लोहचुम्बकफकी चह्नकी 
तरफ ही सरकने छूगा। तब कपतानने स्टीमरमें बैठे हुए गरहस्थोंसे 
कहा कि में आज़ तीन दिनसे अगिनवोटको दूसरी तरफ 
लिये परिश्रम फरता हू .परन्तु .कुछ फल नहीं 'होता, .अगिनवोट 
इसोके इदगिद्‌- है मालूम दोता है कि,यहदांसे थोड़ी दूश्पर कोई 
चुम्पकका पहाड़'है। जदाज कुछ समयमें वहां खिच्र जायगा। 
अगर ज्ञद्मज उधर दी. बृढ़गया तो उसके कील कटि ठुसर्त निकल 
जायेगे और जद्दाज हुव जायगा | इललिये जिखकी ६5छा हो धद 
इस जिन्दगी धयानेचाले ( छाइफ,) योटमें आाजाय। यह छुन कर 
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* कितने आदभी उसमें ज्ञा बैठे और कितने चिचार फरने लगे कि. 


इतने बड़े जहाजमें नहीं बच सके तो ऐसी छोटी भावमें फ्योंकर 
बुचेंगे |. इतना, बड़ा जहाज छोड़फर छोटीसी डेंगीमें कोन, बैठने 
जाय ! कप्तानने कद्दा कि--भाइयो ! इस छोटेसे बोटमें -लोदेकी 
कीछें नहीं-हैं इससे यह वोट लोहचुम्यकफी चट्टानके सामने टिक 
खक़ता है ओोर ब्रड़ा , जद्याज़ छोहेकी फीर्ल, जजीर तथा पत्तर 


, आदिसे -मय हुआ हे-इलसे चद' छोहजुम्बकके सामने नहीं 


टिक सकता | परन्तु यद बाठ बहुत लोगोंक भनमें नहीं जेची। 
इसके कुछःसमय घाद जहाज छोहजुम्घकके पहाड़की तरफ 
खिंच गया और उसका लोद्दा चुम्थकसे जा चिपका। जह्यजके परे 
अछग अछग होगये और उसमें बेठे हुए सैकड़ों यात्री हथ गये! 
बन्धुओ।! यह दृष्टान्त दैंकर एक मक्तराज मद्ाराज यद्द समझाते 
थे कि,म्रुके नामका स्मरण इस- छोटीसी नावके समान, है । 
क्योंकि भगवानका गुण गानेमें किली तरहफी कठिनाई नहीं है। 
घमेके दूसरे अगोंसे यह काम अधिक आलानीसे दो सकता है। 
जुड्दी छुदी सम्परदायों तथा मतोंके 'जो घमे हैं वे सब जहाजके 
समान दे और उनमें मोहके आकर्षणसे खिंच जाने योग्य लोहेके 
कितनेही फील कटि दें । नामस्मरणफी डेंगीमें आाकपेणसे लिंवने 
छायक कील कि नहीं हैं इससे यद्द डेंगी निरापद है । यह 
संखारसमुद्र उत्तर छुचकी यात्राके ऐसा कठित मांगे हैं भोर 
उसमें लोदसुम्बंककी घट्टानें बहुत दें अर्थात्‌ मन सींचनेवाले 
मोंहके टीले.धसमें बहुत हे । इससे सम्प्रदायके जालमें फंसेहुए 
मेजुन्योंका जद्दाज ऐसे भोहके टीलोंकी तरफ सिंच जाता है | 
पंरनतु नामस्मरणकी डेंगियोंको ऐसे सिंघावफा डर नहीं दे इससे 
दे बचजाती हैं। मगर बचता हो तो अभुके मद्ामंगलकार्र 
नामका स्मरण करते रहिये । स्मरण करते रहिये। 
हे दआ आजकल अ लक, 


कह सरकीसंदक [क खरे सकीसंदक सके ५१६ 

| “६९२-बहुत आदमी पैसा कमानेके आगे घर्मकी 

पंरवा नंहों करते; परंन्तु ऐसा करना: कितनी 
बड़ी मर है इसको जरा विचारना | 





भाजकलके . जमानेम .पेला कमानेको ओर छोग-- इतना 
अधभिंक' ध्यान रखते देशकि उसकी छुनमें घधर्मफो-एकदम भूल 
जाते हैं । किदने मादमी ठो खुलंमछुछा कद भी देते है कि 
चमे घर करनेसे कया मिलता दे ? पैसेसे -तो तुस्तद्दी छाम्न दोता 
, है।'देखो पैला दोनेसे खानेको मिलता है; पैला होनेसे भच्छा 
कपड़ा गददना-मिलता है, पैसा होनेसेशद्नेके लिये-छुन्दर मकाद 
मिलता है; पैला होनेसे विद्याभ्यास फर सकते हैं; पेसा होनेसे 
याव्रा कर सकते हैं; पेसा होनेसे स्लो पुज माता .पिता आदि 
कुटुम्षको छुखी रख सकते हैं; पैसा होनेसे मोज शोककी|लामग्री 
मिल सकती है ओर पैला द्वोनेसे, दुनियामें इच्लत बढ़ती है तथा 
पस्माथें भी किया ज्ञा सकता है- । इसलिये हम तो पैसेको मुख्य 
समझते हैं। धरम करनेसे हमें तुरत लाभ नदीं दिखाई देता | तब 
नगद. माल छोड़कर उधार धमकी आशामें कोन पड़ारदें ? 
बहुत .सयाने, व्यवद्ाय्यठुर मनुष्य ऐसी.दो बातें करते है 
उनसे हरिलन 

भाई ! घरमममें जितना छाम है उतता छाभ पैसेमें नहीं है। 
परन्तु तुम सिर्फ पैसेकी बातोंमें ध्याव रखते दो ओर धर्मंफी 
चातोंसे बहुत छापसवाददी दिखाते दो इससे घर्मंका लाभ तुम्दारी 
समझमें नहीं आता । जरा विचार तो करों कि धरम करनेसे मन 
जैसा घढ़ा होर्जाता है बैसा बड़ा क्या पैसेसे हो सकता है? घर्म 
करनेसे हृदय जैछा कोमल दोता है. वेसी कोमलेता क्‍या घनसे 
मिल खकतो है २ धमे करनेसे व्यवद्ार चलानेमें जेसी सफाई आा- 


५१६ ॥ै। सखगेकी संडक हक 


जाती दे वैसी सफाई क्या पैसेका गुछाम घने रहनेसे आा सकती है ! 
घर्मे करनेसे जगतमें सब जीवॉकी भलाई करनकी जो इत्त 
जागृत होती है धद क्या केवल पसा फमनेसे जागती है ! 
धमम करनेसे दया, क्षेमा, धीरज, शान्ति, इन्द्रियनिम्रहभारि 
सद्दुण भक्तोर्मे आजाते दैं; वे सब गुण कया केबल पेसेके 
| खरीदे जासकतेहें ! घमम करनेसे ह॒ृदयमें जो एक प्रकारका 
भनिसिक आनन्द होता है चद आनन्द क्‍या केयर पैसेसे 
मिल सकता है ? इतना दी नहीं, धममें करनेसे भावनाएं खिल 
जाती हैं; धर्म करनेसे मोक्ष देनेवाली पविञजता आजाती है; घर 
फरेनेसे एक अंकारकों तृप्ति मितती है और धमे करनेसे 
अगस्थ भद्दांन ईश्वरले मिश्रता होजाती है। यद सब क्या केवड 
पेसेसे होलकता है ! कहो कि नहीं। इसोस चतुर आदमी कद 
गये दै कि मलुष्यको धनकी जितनी अरुरत है उससे अधिक 
जरुरत जिन्दगी सुघारनेवाले घमेफी है। इसलिये ठुम समझो 
हमांरी यद्दी सलाद है कि जैसे पैसा कमानेका ध्यान रखते हो 
बैले घभे करनेका मो स्याल रखना । नहीं तो खाली पैसेसे 
सथ्या छुंख कमी नहीं पा सकोगे । इसमें तनिक सन्देदद नहीं 
है। सो पैसा कमानेके साथ धर्म कमानेका भी ध्यान रखना! 
दैसा व्यवहार सुधांरनिफा साधन है परन्तु घमम जिन्दगी सुधा 
श्नेका साधन दे। यद्द धात थाद्‌ सखना। 5 
दोहा नाम,विना बेफाम है, छृप्पन भोग विछास | 
कामचेलु पारस मणी, धाज । 
तल्ली हरिके भजन विन, ४ ९४०४९ घाज॥ 
अरब सरब हो घन मिले, उदय अस्त लां राज | 
तुझुसी दरिके भजन बिन, सबे तण्ककों साज ॥ 


हरे संपगेकी सड़क कि... ४७ 


तुलसी सोई चतुण्ता, रमचरण लव॑लीन | ** 
'परधत परमच इस्नफो, वेश्या घड़ी प्रदीन ॥ 





१७३-धनके लोभी मनुष्योंका नह॒ना था एक 

लोभी सेठकी बात । 

» पुक जद्डाज् लन्दनसे अमेरिका जाता था । उसमें बहुतसे 
याध्वी सवार थे । रास्तेमें बड़े जोरसे तूफान आया । अगिन- 
चोट चक्कर खाकर डूब॑ने'छगा ॥| तथ फ्तानने सेच यात्षियोसे 
कहा कि इन छोटी छोटी डेंगियोंमं आजाओो | जरूदी फरो, 
जददी फरो नहीं तो रद जाओगे । जद्दाज थोड़ो दी देरमें डूब 
जायगा । 'यह सुनकर बहुत आदमी ढेंगियोम जा बैठे परन्तु 
बहुत आदमी अपना सरसामान उठानेमें छगे रहे। डसे समय 
, कप्तानने धार धार कद्दा फि जददी करो, जल्दी करो । अगिनवोटे 
डूब रेद्दा है। निकलो, निकलो। परन्तु इतना, फहनेपर भी एक 

छोभी आदमी उसमेंसे वहीं निकला । कप्तानवे उससे फंद्ा “कि 
तुम देर कर रदे दो, याद रखो कि डूब जाओगे | उस आदमीने 
' शहद कि मैं भले दी डूबजाऊं परन्तु इतना, घन छोड़कर ले 
नहीं टछूंगा। कप्तानने कहा -ठुम क्‍या कहते दो ! सर'जाने 
यह घन तुम्दांर किसे काम आवेगा ! उस छोमीने कृद्दा कि 
यदद तो कहां जायंगा न कि भरते समय भेरे पास इतना ,रुपया 
था, रुपया लिये भुझे मरजाना पसन्द दे परन्तु रंपया छोड़कर 
जीना पसन्द नहीं है। इसके कुछ दी देर घाद्‌ अगिनवोट 'डूब 
गयो ओर उसमें वंह छोंभी महुष्य भी ' डूब मंरा' परन्तु ध्ाहर 
नहीं निकला ।-' ' एक 


भाइयो ! इसी तरद छोमी अमीर अन्तिम घड़ीतक धनका 


होम नहीं छोड़ते योर यद कहलानेमें अपनी साथकता समझते 
हैं कि दम मरनेके बाद इतना धन छोड़ गये । परन्तु याद 
रखना कि यहां बहुत घन छोड़ जानेवालेका हरिके हजूर आदर 
नहीं होता, चरेच प्रभुके अर्थ धन खर्च करके जानेवालेका ही 
आादरदोता है।  / हर 


हे न्‍ 
>> 04०९० 


१६४-बहुत आदमी दुःखको बढ़ा बढ़ांकर आपने 
-मनर्म नाहक दुखी हुआ करते हैं। . 
' सचसुच दुःख हो,ओर उससे दुखी होना पढ़े तो यह वात 
दूसरी दै परन्तु बहुत जगद्द ऐसा होता है, कि असहमें हुःख 
नहीं होता सिफ अपने मनकी कमजोरीके कारण बहुत आदमी 
नाहक हुलखी.हुआ करते हैं । .जैेले-, -..'. 
|, कोई झादमी क़द्ता दे कि मेरे पास सोनेके क्रेमवाला 
जदमा नहीं है। इसके लिंग, उसका मन कचोटता है और बद 
बुज्ली होता है । चबुग़ा न होनेले दुखी होता है पेस्तु अंखि 
मिली है इसके लिये उपकार माननेका मन नहीं होता ! कोई 
आदमी कहता है कि मेरे पैसमे जूता नहीं है; मैं बहुत दिनोसे 
बिना-जूतेफे चलारदा हूँ. ,यद कहकर बह जूतेके लिये 
करता है,परन्तु बहुत आदमी उसकी, वजरके, सामने ढंगढ़े 
लाई देते दे! उन्हें देखकर क्या किली दिन भी उसे यह विचार 
हुआ है कि प्रभुने मुझे पैर दिये हैं ओर परोफो सछामत रखा 
है यह उसका थोड़ा उपकार नहीं है * जैले जूता नहीं है बेस 
मगर पैर ही न होता या पेरमें ही कोई दोप होता, वो बद्द कश 


| 
| 


बढ। स्वगकी सड़क एड ष्श्र्‌ 


कर सकता ? थहंतेरे आदमी कपड़ेके लिये अफसोस करते दै 
'और कद्ते हैं कि हमें पहनलनेके लिये अच्छा कपड़ा भी नहीं 
,मिलता । इस तरह फपड़ेका अफलोस ऋरते है परन्तु अपना 
आरीर बता. हुमा हैःओर भरत चैंगा है इसके लिये इंश्वरका 
उफ्कार माननेका मन यहीं करता। हमारी आंखोंके जलाभने 
' कितने आदमी मर जाते हैं. परन्तु वे अभीतक जीते जागते दे 
' यह क्‍या प्रमुका उपकार नहीं है ? विचार कीजिये कि जीनेका 
छुख बड़ा है या अच्छा कपड़ा न धोनेका दुःख बड़ा है ! सच 
पूछिय तो दुःख बईत बड़ा होता द्वी नहीं । परन्तु बहुतं आद- 
मियोमें बढ़ा बढ़ाकर दुःख बतियानेकी आदृत पड़ी रहती है; 
इससे थे ठु.खका रोना रोया करते हैं । याद रहे कि पेसा करना 
हरिजनोंका काम नहीं है, ऐेसा करता भक्तोंकां काम नहीं दे 
ओर ऐसा करना इश्वरकी इच्छाके अधीन रहनेबाले शंगनियोंका 
काम नहीं है । यदद तो मोहवादी अश्लानियोंका काम है. ! 
इसलिये सशा भेक्त होना हो तो' बढ़ा बढ़ाकर वुःखकी 
' बाते मते कहना और झूठमूठ मनहीमन' दुखी सत 
हुआ करना वरंच वुःखके समय भी श्म्वर्का उपकार 
. 'मानना सीखनां और यद्द सोचना कि इतने ही दुःखखे 
,.. छुटकारा मिला दै यह भी उसकी कूपा द्वी है। अगर इससे भी 
* अधिक दुः्स आता तो दम क्‍या कर सकते १ चइमा न मिल्नेसे 
चलजायगा परन्तु अधे होगये होते तो क्या करते ! नाकमें 
पहननेकी नथ नहीं है मगर नाक दी कटगयी होती.. तो क्या 
करते ? पढ़नेको पस्तक नहीं है परन्तु पढने द्वी न आता तो 
क्या करते १ अच्छा अच्छा खानेकों कमी कभी नहीं मिछता 
परन्तु फानेको मिल्नेपर मी पुसा रोग हुआ होता कि खाया 
ही न जाता तो कया करते ? चहुत घन नहीं .मिंला' यद वात 
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'र्च है परन्तु इसके बदलेमें फुटुम्बमें जो शान्ति'दै इसका य्याठ 
पकेसी दिन किया है ?. पढंग नहीं है परन्तु हर रोज़म जेकी 
नींद आजाती है इसके लिये किसो दिन उपकार मात्रा हैं ! 
जिन्हें बड़े बड़े परंग दोनेपर भी पंक्षा डुठंवा डुलवा कर 
डबजिया उषजिया कर रात क़ाटनी पढ़ती है ओर, किसी तरह 
नंद नहीं भाती - उनका द्वाल आपने फिसी दिन जांचा है! 
लिताब या डिग्री न मिलनेपर आप अफसोस. करते हैं 
दिवाला नहीं निकालवापड़ा इसको गनीमत फिसी दिन समझा ै! 
बन्घुओं | आप॑ इन सथ विषयोंफा विचार करेंगे, तो जरूर 
आपकी सर्मझमें आजायगा फि दस जितना दुखी हुआ फरते 
है. उतना दुखी होनेका कोई खाल फारण नहीं है । दम नाइक 
-अपने दुं/खको धढ़ाया फरते है। दुःख बढ़ाना बहुत बढ़ा पाप 
है। ऐसे पापमें पड़े रहना दरिजञनोंका काम नहीं है। इसलिये 
'माइयों झौर बहनों ! जैसे बने वैसे दर दाहतमें सल्तोष मानना 
भोर आनन्द भोगना सीखिये और प्ऱ॒का उपकार छोटे 
छोटे दःखोंका ज्याल छोड़ दीजिये। इसके बदले आपको ज़ो 
ऊँचे द्रमेफा सुस्त मिला है उसके लिये उपफार मानकर बढ़े 
ही भानन्दके साथ हस्गिण गाते हुए (जीवन बिताना सीखिये। 
इरिगुण गातेहुए जीवन बिंताना सीलिये।.._- 


हक बनता | 
ही 


१५५-द/खंसे दिलगीर मत होना-वरंच यह समझ 
लेना कि दुःखसे भी बहुत फायदा हो जाता है ! 

| आदमियोंका ऐसा स्वभाव हैंकि थे, बारबार रे 

ज़गह दःखकी ही यात फद्दा करते है ; ठःखको ही शिकायत 


] 


“अहंद सवगेफी सड़क + श्र 


“किया करते दें ओर दुःलका ही रोनां रोया फंरते हैं। परन्तु जो 
“हरिजषन है थे कंदते है कि हुःखके विचार -फरना भौर हुं।खफी 
बातें बतियाना बहुत दो घुरा दै। दुखसे भी बहुत तरहका छाम 
होता. है परन्तु इस बातको हम अच्छी, तरह नंहीं :समझते।इस 
कारण दुःखसे हारजाते हैं, दुःखंसे “निराश होजाते हैं और 
दुःखसे डरजाते हैं। याद रददे कि हर/तरदहका दुःख बहुतकरके 

, हमे भागे बढ़ाने तथा म्रद॒द्‌ फरनेके लिये ही आता है।, इसके 
'लिंधो कमी फोई डरा कार्म किया दो तो उसके दण्डस्वरूप 
भी द:ख आता दै परन्तु घद दण्ड भी हंमेंखुधारनेफे लिये दी 
होता है। जैसे-कोई उपद्रषी लड़का छोटा मोटा अपराध करता 
हो तो उसे पकड़ कर उंद्योगशारा ( रिफार्मेंटरी स्कूल ) में 
, भेजते हैं। उस समय उंसे लड़फेकी उद्योगशाल्ामें जाना और 
उंसमें रहकर कामकाज सीखना दुःखदायो रुगठा दै इससे धंदद 
छुढ़ता है ओर पंफड़वानेचाले तथा ०२ “आालियां देतां है 
ओर उद्योगशालामेंसे भाग जांनेकी कोशिश, कर्ता दे पंरन्ले 
पीछे जब कोई अच्छा काम सीखलेता दे ओर मीयादं पूरी दोने- 
बाहर विकलफर रोजगार थेंघा फेरता है, पाँच “रुपये 
कमाता है तथा इजजतदार पनतो दे तब पहले जिस उद्योग- 
शाहाको दुःखदायी मानता था उसीका बखान करेंता हैं ओर 
उसका उपकार मानता है। इसी ठरद दुःख भी पक शाला दे 
परन्तु यह शाला बढ़ी दो फररोसी है इससे उसमें' सीखना हमें 
नहीं धचता?। इस कारण दम कुद़ते दे; परन्तु आगे जाकर 
मादठूम दोता है कि हुःखखे भी 'जिन्दगी सुधरती है; दुःख 
फड़ा मनसतवा धेघता है; दुःखसे नया जोर भाता है;। हुःखसे 
बड़ा फाम फरनेका रास्ता डे, दु:ख जिन्देगीको 
रुख बदलजाता है; ढुःखसे दींनता, उपकोरइसें, गम जाना 
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आदि 'गुंण 'आज्ञाते है"और हुःखसे इंदवरी रास्तेमे चलतेका 
मन द्वोता है (*इसलिये इस वातफो खूब अष्छी तरह :समंश 
छेना कि'हमें हंरान करते के लिये/ही हुःख-नहीं आता परिच 
आगे षैढ़ानेके लिये और छुसी करनेफे लिये दुःख आता है। जैसे-- 
: ५- जहाँको समुद्र तूफोनी दोता है और जहां,वारंवार भयेकर 
कंदरें उठती, हैं तथा छापरवा मलादोकी नावें उेछद कर बैठजाती 
है।वहांके मछाद बढ़े यहादुर.होते हैं। क्योकि ठूंफानों समुहरे 
, कारण, उन्हें जो कठिनाई, सदती पड़ती है, तूफानी श॒पुद्रंके 
कारण उन्हें जो कुछ तरहुद 'उठानी पहती दे ओर ठूफानी समुद्र 
कारण उन्हें जो जोलों सहना, पड़ता हे उससे वे माह टूसरे 
मलाहोंसे अधिक खबरदार और बदादुर वन आते है |, एस 
प्रक्तार सम्द्रके तूफानके फारण मलादेंकी वहादुरी बढ़ती है और 
काम करनेकी युक्ति आत़ी है तथा तृफानमें- टिक्नने लायक नाव 
'बनाना उन्हें ग्राता है | परन्तु जिस देशमें समुद्र शान्त होता है 
और जा भारी तूफान नहों आता वहांके मलबे देशी 
चतुराई नहीं दोती,। इससे समझ सकते हैं हि दुःखते भी 
मादमी खुघरते दैं जौर भागे बढ़ते “हैं, इसलिये, दुःकले दव 
भत॒ जाता वरंच जैसे य॒वे चैसे हुःखसे भी कुछ लाम उठावा 
सीखना चाहिये), , , , रत 
५ ,जो राज्य सरहद्पर होता ,है और जिसको दृसरे य्योंसे 
पारबार छड़ाई करनी:पड़ती है उस राज्यके लिपादी यड़े वहादुर 
होते हैं और बहांकी प्रजामें कुछ विशेष जाएति तथा तेजस्विता 
और उम्मता,द्ोती है। इसके विस्द्ध जो राज्य यहुत निरापद 
झौर जिसे दड़ाईका डर नहीं है उस राज्यक्ति लिपाथी कमर 
होते हैं, इस यज्यके अफसर होते हैं मोर उस 
शज्यकी ;मज्ञामें- एक प्रकारकी सास निर्वठता होती है तथा 
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ओर दुःखसे मजुष्य घर ग्रहस्थीमें 2 जगत आगे बढ 


, झकते हैं। इसलिये याद रखना कि दुःखको हुम इस समय जितना 
। खराब समझते हैं उतना यह खराब नहीं है परंच घद हमें आगे 


घेढ़निमम मर्दृदंगार है। सो दु'खसे भी कुछ छुस लेता सीखना चाहिये। 

जिन ध्यापारियोंकों चढ़ाऊपरी करनी. पड़ती है, लिन 
ध्यापारियोंकों व्यापार चलाना 'पंडता है, जिन ध्यापारियोंको 
कठिनइयोके बीचमें काम करना पड़ता है ओर जिन व्यापा- 
स्थोंको प्रतिकूंछ'.संयोगोमें नफा उठाना पड़ता है. उन' व्यापा- 
रियोंकी चतुराई जानने योग्य होती है, उन व्याप्ारियोंक़ों खूबी 
घभझने योग्य होती है'ओर उनका ढंग नकल करने योग्य होता 
है। इसके विरुद्ध जिंन व्यापारियोंको फिसी तरहका साहस 


* नहीं दिखाना:पड़ेता, जिन ध्यापारियोको जोखों भरी वथछूपुथरू 


करनैचाली शोंफीम लात नहीं देना पड़ता, जिन व्यापारियोंकों 


'. परदेश नहीं दोड़ना पड़ता ओर-जिन व्यापारियोकों फेंचवाबद 


चेढ़ोऊपरी नहीं करनी पड़ती वे” ब्यापारी' कमजोर रद्जाते हैं, 
व्यापार नाममांत्रके नफेमें रहजांते हें, वे व्यापयि जराखी 


' लोखों आंनेपर भी घबवराजओंते हैं ओर धांदा उठानेका काम कर 


बेंठते हैं और वे ब्योपारी दूरतक वजर नहीं दोड़ा सकते तथा 
बंहुत नफी नदी उठा सकते । इससे संमझ सकते हे कि अंडर 
चलोंसे, फेठिनाइयोसे,- प्रतिकूल संयोगोसे ओर दुःखसे -दी 
मंनुष्य भंगे बढ़े, सकते हैं। इसलिये दुःखकों ढुःख ही मत 
मार्निय धरंच यह समझना सीखिये कि हमें आगे पढ़ानेके ' लिये 
और इमारी साई करनेके छिये ही ढुःख आया है। 


(२४... "नह सकी संदुक सके 
१६९- हुशखसे दिलगीर मत होना परंचः यह 
समझलेना कि दुःखसे भी बहुत.फायदा ,- 
', ,  होजांता:है। (२६) ,८४+- . 
.. याद रखना कि जिने सन्‍्तोंने बहुत बहुत इश्ख सीगा है; 
ज़िन दरिजनोनि पहुंठ तप.किया है ओर जिन भक्तोंको जगतका 
सामना करनापड़ा है पेदी सबसे बड़े मद्ात्मा-हुए,हैं , उन्दींका 
अखर,भाजतक छोगोके चित्तपर है ;. उन्दोके नाम अमर हुए 
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तलब .भ्क्तकी भक्तिकी तहीं,द्ोती | खब तरहका छुबीता .होनेसे 
कुछ काम दोगया-तो कोन बड़ी बात हुईं ! जब किसी तरहका 
छुवीता न हो, चारों ओरसे कठिनाइयां ही हों और, तिसपर 
मी कुछ आविष्कार. किया जासके तभी पह,आविष्कार , कीमती 
समझा जाता है । .इसलिये यह बात भी ध्यानमें रख़ना कि 
हुःखसे ही बहुतेरे संत-सब्षे महात्मा हुए हैं वे केवड छुलमें 
पड़ते तो कदाजित उनकी भक्ति छूटगयी दोती भर वे बड़े 
सन्त न हो सकते । सुखके समय भक्ति करता और श्ञान लेना 
बहुत फठिन माछूम-द्ोता है, परन्तु दुःखके समय भगवाह 
वारंवार याद आता है और दुःखके समय जो श्ाव मिलता 4 
चद् टिद्ाऊ होता है। इसलिये भगवानक़े निम्ित्त ज़िन्होंग 
भक्तिका दुःख-भोगा दे उत् संतोंका- मादत्य बहुत बढ़ जाता 
, है। जिन्होंने खुखसे भक्ति की है उनकी कोई बहुत परवा नहीं 
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:: क्षरता। क्योंकि केवल छुलमें सद्ी भक्ति दो ही नहीं" सकती | 
जब किसी प्रफारका दुःख धो भोर उससे मानसिक थुद 
करना दहो.तभी भ्क्तिका सूल्य बढ़ता है। इसछिये याद रखना 
कि इस जगत भक्ति पढ़ानेधाहा तथा अन्‍्तोंकी मददिमा- 
बद़ानिवाला भी दुःख. दी है। ये सब बातें कद कर दम आपको 
यह समझाना चाहते हैं कि आप जैसा सोचते दै दुःख वैसा 
- “ और उतना खराब नहीं है; धरंच -छोगोंफो छुसी धनानेके लिये 
ही और आगे वढ़ानेके लिये ही “थोड़ा ,थोड़ा दुःख आता है 
इसलिये दुःखसे कद्रा मत जाना, ओर, ,दुमख़ रोनेमें हो. मत 
रद ज्ञाना बल्कि जैसे पते वेसे दुःखसे भी कुछ 'सार छेता 
दुग्लको, मी भगवदुरच्छा समझ कर शान्तिसे भोग ढेना ओर 
ध्येकी घढ़बढ़ मत फरना तथा अपने दुःखका छोंदा दूससेके 
हृदयपर मत डालना । इतना फरसके तोमी वहुत'है। - |, 

बन्धुओं ! इस जगतमें जो भनेक प्रकांरको दवाएं निकली 
है थे क्योंकर निकली हैं यह भाप जानते हैं ! दुःखके कारण हो, 
सब दवाएं निकली हैं।'अगर दुःख न होता, रोग न होता, दर्द 
मे होता तो दवा न निकलती । दुःखने दी: आविष्कार करना 
सिखाया है। ऐसे आविष्कारमें कितना परिश्रम पड़ता है,- 
पेसे आक्निष्कारके लिये कितनी पुंद्धि लड़ानी पड़ती है,. कितने- 
*  अंदरे दतरना पड़ता है, कितना स्थाये त्याग ' करना “पड़ता' है, 
किंतना से करना पंड़ता हैं; कितनी समय छगाना पड़ता है 
ओर कितने विषयोक्रा अभ्यास करना पड़ता है यद आप 
जानते द्वै? यद् सब दुश्लके कारण :दोता दै'। अग़र दुःख 
न हो तो महुष्य सहजमें आपसे,आप यह :सथ न. करें। 
दुशखको दूर -फरनेके लिये तथा छुलल भोगनेके लिये-मल॒ष्य 
पेखा आविष्कीर कंस्ते हैं । इससे सबका, मूलकारण हुःख ही 





प्र नह; सवीीकी संडुके ($+ 
है इसलिये याद रेखंनां कि हुःज़े मामूली चोज नहीं वरंच'बेड़ा 
कड़ा गुर है; मधुष्योंमे! जो भलुष्यत््व दे 'दुःखें उसे बाहर 
निकालनेवाली कौमिया है ओर इुःल॑.भह॒प्योंकों उंसंके रासतमें 
लेजानेवार्ली पंख है| 'यदं समझ कर दुशखसे कंथिरं' मत होना: 
दुःखका रोना मेत रोया फरना घरंच जैसे बने' वैसे हु।लके 
संभये घोरज धरना सीखना तथा पंदले समंयके भरुष्योंने जैसे 
दुंखेमें भी अपनो काम निकांछ लिया. है वैसे आप भी हुं।ख्मे 
अपना काम निकाल छेना सीखिये। / . 7. "३" “४५ 
| भाहियो! दुःखमें भी 'बहुत फब्याण हां, ख़कता -हैं और 
दुः्लमें भी जिन्दगी छुघर सकती है। छुखसे अनेक प्रकोरका 
मई होर्जाता, है परन्‍ंतु दु/ख आगे' बंढनेके दिये, धरेरता हैं ; 
आगे बढ़नेका मन न॑ हो तोंसी जवरन धक्का मार भार कर्र 
आगे बढ़ाता दै'ओर जो' स्थिति अपनेको पलल्द म॑ हो 
उस स्थितिमें पहुँचा देता दें ।“इससे' आगे जाकर ठाम, 
ही द्वोतां हैं इंसमें "कुछ भीः सन्देद वहीं। है । इसलिये 
भाईयो ओर धहनो | हुःखसे कॉयर होकर।कुरकुरानेम दी: मत 
रंद जाइये धरंच हमें सुधारनेके |लिय, दमारी'प्मददकेः लिये 
तथा हमारे फल्याणके लियें'ही दुःख आया है! यह सम कर 
उसे शान्तिसे सह लीजिय ओर उससे भी -कुछ शिक्षा' अ्रद्दण 
कस ऐसा कीजिये कि दुःख भी,भागे' जाकर छुसरूप बन 
जाय, हम चाहते हैं कि परम :उुपार्ड परमात्मा आर्प्रको ऐसा, 
फरनेका वर्ल के।। ४. 3), ८४ ' हा 
दूँ इकरे सम सब को छह करे कोण 
'“ जो छुखमें छुमिर्न करे, तो दुल फादेकों दोय | 


आह संगेकी संदर्क [ह# द्श्छ 
वख्य्य्स्क्र्क्र्क्व्््च्य्स्ल्स्य्प््स्स्ट्ल्य्ट्ल्ट्स्टिट्टटल्ट्य्लललल2लल2मपेकलमनरमररक न तन ० 
झसके माथे सिर पढ़े, नाम हदयसे.जाय । 
'बलिदारी घा दुःखऊ्री,पछपल जाम जपाय | 
विपत भर्णी दारिनाम छे; काम कसौदी-दुःख |: 
राम विनां किस क्ामकी, माया संपत सुक्‍्ख,॥ 


] ॥ 2 4 | 
हा] बन 


॥ ४ + 


१५७-स्कल कांलिजोंमें जितना सीख सेकते हैं « 
उससे, , अगर ज्ञान लेना, आवे तो, धरके 
व्यवहारसे बहुत-ज्यादा सीख सकते हैं । 


आंरस्मका शान प्राप्त करनेके लिये स्कूछ और फाढेल बुत 
उपयोगी विद्यालय है । इससे धहुंत विद्यार्था बहां जंति है 
भपने गाँवमें अच्छा सुबीता न दो तो बहुत ख़ें उंडाकर तथा 
यहुत कठिनाइयां सदकर भी ज्ञान पैदा' डियें ' बहुत 
आदमी परदेश जाते हैं । शावके मुछठतर्व समझने तथा शानके 
सिद्धान्त मंगजमे जमानेके छिये ऐसा करना बहुत जरूरी है | 
इससे पहले जमाने बहुतेरे बालक ऋगषियोंके आश्रममें 
जैगलमें रहते ये तथा,कितनें विद्यार्थी काशी नृंदीयां आदि 
स्थानोंमें मिन्न सिंत्ञ पण्डितोके घर रहफेर विधाम्पास करते 
थे। आजके जमानेमे थरोप, अमेरिका, जापान' आदि देशोर्मे 
शिश्पकलाफो शिक्षा दैंनेवाले षड़ें बड़े फालेज् है इंससे बहुंत 
विद्यार्थी बदां जाते हैं.। यंद बहुत अच्छी बांत हैं। परन्तु इसके 
सिवा विद्यार्थियोंके लिये अपने घरमें भी बहुत कुछ सीखनेफ़ो 
है और स्कूछ कालेजमें नीति या धर्मेके जो जो नियम सिद्धान्त 
दा जल आते हैं उन सबका अनुभव छेनेका भौका 
घरतें है। जैसे -स्कूलमें नीति सिखाते समय कहा जाति 





६३८ 'हैं। सगकी सड़क ह&# 
य्य्य््य्््य्य्ल््््च्च्लििलिििििििििल्सिलिलजितयललइिलटलटकल 
है कि धीरज रखना, गम खाना,,मफसोस न करना, झगड़ा 
न करना, उदारता रखना और शान्ति रखना | यह सद 
- धुस्तकें पढ़कर विद्यालयमें सीखते है परन्तु उन सबसे काम 
हैनेका अवसर तो घरों ही होता है। जिसे- , 
छड़के ऊधम मचाते हों और उनका ऊधम अपनेको न 
रुचता हो तोभी उनपर प्रेम रखना चाहिये! नोकर कभी कभी 
भूल कर देते दो और उससे कुछ चुकसान होजाता - हो तोभी 
उलपर दया रखना चाहिये । अपने बड़े,बहुत छोमी या भोघी 
स्पभाषके हों तोमीं उनंकी इज्जत करना चाहिये | अपती ख्री 
बहुत खराब स्वसावकी “हो भौरः बात बातमें लड़ बैठती हो तथा 
कोई अच्छी वात न समझती हो तोमी उसे प्रेमसावल निवाद 
छे जाना . चाहिये और उसकी स्वभाव खझुघारनेका उपाय 
करना चाहिये | जवांन लड़फा पढ़ता न हो या डड़ाऊ हो तो 
उसे सुघारने और उसपर स्नेह रखनेके लिये अपने मनको 
दबाना चाहिये। साई अपनेसे विरुद्ध स्वभावका हो और उसकी 
यहू बहुत छड़ाकू द्वो तथा घर धर जाकर निन्दा करती हों तो- 
भी उसे माफ करना चाईये और उसके साथ सदूक रक़ना 
चाहिये। परिवारमें जय कोई * सवांग बीमार पढ़े तब बहुत 
यत्तसे उसकी सेवा दाक्षपा करना चादिये | अपनी बहन या 
लड़कीकी 'सखुरालमें किसी तरदका हुःल हो तो यथाशक्ति 
डसकी मदद करना चाहिये | बूढ़ी फूर्मा, अधेड़ मौसी, भोली* 
माली वादी तथा परिचारके दूसरे बूढ़े पृर्णियोंसे जिवके रस्म 
रिवाज और स्वमावमं आपके स्वमावले जमीन भालमानका 


।उवकन-म« +०मायनकन»+ ००४ 
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आदमी । हे 
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फके दो और आपकी दरण्क रोतिमांति तथा विचार जिल्हें 
उल्दा माछूम देता दो,इसले जो आपसे हमेशा चिढ़ें रद्दते हों, 
उनके रुव॒सावकों भो निबाहलेवा और उनसे भी देत प्रीति सदित 
चतात्र करना चाहिये । यह कोई छोटी वात नहीं है । यद सब 
शान घरमें मिल सकता है। 
इसके सिवा घर गृहस्थामें कभी कभी अचानक किसी 
तरहकी अड़चल आपड़ती है। जैसे -कमो जिसके ऊपर घरका 
पूरा भार दो वह्दी आदमी मय्जाता है; कभी घन जाता रहता; 
है, फरमी माई साईंमें लड़ाई होनेले अदालत जाना पढ़ता है, कमी 
ब्याद शादीमें विल्ल पढ़ता है; कमी जाति विराद्रीमें तबाजा 
पढ़ता है, कमी पुराने अच्छे नोकर जाते रहते हैं ; फमी कोई 
छोटी बात बड़ा रूप घारण करलेती है और किसी समय और 
फोई मनसशोॉची आफत आपड़ती दै। पैसे समय शान्ति रखना, 
क्षमा रखना, धीरज रलना, दिऊकों बड़ा रखना ; ऐसे समय 
अफखोससे घबरा न जाना धरंच' ऐसे प्रसजझ्"ोंकी सावघानीसे 
संपरा छेजञाना ही लब्दी खदी है। यद्द सब प्रेकुटिकल ज्ञान घर 
भृहरुणील मिल सकता दे । स्कूछ कालिज्ञका शान पहले घरमें 
ही अनुभवर्मे आ सकता हे, इससे घरफों सबसे बढ़ा विद्यालय 
समझ कर घरमें ज्ञान पेद्ा कीजिये और स्कूलमें मिली 
चियासे घरमे काम उठाइये। तमी ठीक दीक जागे बढ़ सकेंगे । 
भाइयो ! फेघछ पौथियोके शानमें मत रद्द जाइये वर्रंच 
ऐसा कीजिये कि आपकी घर गहस्थीमे शान मिले और आपके 
' हक पाये हुए ज्ञानका लाभ कुटुस्वको मिले! 
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१६८- बहुत आदमी बाहरके लोगोंके सामने सक्त 
बनते हैं परन्तु अपने घरके आदमियोंके सामने 
भक्त नहीं रहते ।, 


एक सन्त फहदते हैं. कि चियगकी रोशनी दृर्तक जाती 
है 3 तले अंधेरा धोता है। पैसेही आजके जमानेमें 
धहुरतें ऐसे हैं जिनकी कीति बहुत आदृमियों तथा बहुत 
स्थानेंमें फैली रहती है; इसके सिवा भीतरसे देखनेपर भी 
घे बहुत बातोंमें अच्छे आदमी जान पड़ते है क्‍योंकि उनमेंसे 
किसीमे छ्ोन अधिक होता है, किसीमें परमाथे अधिक द्वोता 
है'; किसीमें सेवा करनेका घठ अधिक द्ोता है ; फ़िसीमे 
व्याख्यान देंनेकी शक्ति अधिक होती है, किसीमें सामनेके आद 
भीको प्रसन्न करनेकी शक्ति अधिक होती है; किसीमें शिष्टा- 
चार अधिक होता है ; किसीरम उदारता अधिक होती है। 
'फिसीमें किसी किसी विषयका अभ्यास अधिक होता है, 
किसीमें कोई गुण अधिक द्वोता है, किसीमें भाईचाय आधिक 
होता है, किसीमें कुलीनता अधिक होती है, किसमें अमीरी' 
अधिक द्वोती है और किसीमें ओर फोई सदूगुण होता दै। इससे 
वे बहुत भसिद्ध दो जाते हैं और बहुत आदमियोंको प्रसन्न करतें 
हैं। इसके लिया अपनेसे काम 'पढ़नेवाढे वादरके छोगोंको भी 
प्रसज्त रखनेकी बड़ो कोशिश करते हैं परन्तु अपने “धरमें 
उनकी पोछ घलती है | वहां जैसी चाहिये पेसी सलाई 
वे नहीं कर सकते । इमने देखा है कि बाहर बहुत अच्छे 
गिने जानेवाढे और बाहरी छोमोंसे बहुत अच्छा वतोव रखने- 
घाले मनुष्य भी अपने नजदीफियोंसे अच्छा बतोव नहीं रखते । 
जैसे-उन अच्छे भादामीयामेसे कोई अपनी ख्रीसे लड़ता है, 


४ ॥ 


ब् 
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अपने भाईसे झगढ़ता है, फिसीकी अपने बापसे नहीं 
बनती, किसीकी अपने रड़केसे नहीं पटती, किसीकी अपने 
 प्रढ़ोसियोले पटरी नहीं बेठती; किसीको लसुरारुवाले जदस्से 
छंगते हैं, किसीकी अपनी बद्दनले नहीं बनती, किसीकी अपने 
दादा या दादोसे नहीं घनती, फिसीकी अपने मालिकसे नहीं 
चनती, किसीकी चाचा, भामासे नहीं धनती, किसीकी अपनी 
भोजाईसे नहीं पटतती ओर किसीफी अपने गुरुले नहीं बनती । 
ऐसे आदमी ओर सब चिषयोंमें घड़े कुशल होते है ओर बाइरके 
बहुत आादमियांसे यहुत शिए्टतासे, पड़े अदबसे वत्तोव करते हैं 
परन्त अपने स्ांगोंसे अच्छा वतांच नहीं फरते । पेसा बतोब 
« चिराग तले अन्धेरा ” ऐसा दै। आजके जमानेमें धहुत अच्छे 
भच्छे आदमी भी ऐसी भूलमें पड़े रदते हैं। माइयो ! अगर सच्चे 
इरगिजन दोता हो तो ऐसी भ्लमें मत पड़े राहियें भर ऐसा 
मत कीजिये कि भापके घरमें दी अंधेय रहजाय ; वरंच आप 
जैसे अपनेसे फाम पड़नेचाले वादरके लोगोकों प्रसन्न रखनेकी 
फोशिश करते हैं पैसे अपने मा बाप, स्त्री पुत्र, भाई धहन, 
चाचा भागा, भांजा मतीजा तथा पड़ोसी आदई सबको 
प्रधक्ष रखने और सचके साथ प्रेमसावले वरतनेकी कोशिश 
फरना । यद्दी .दमारी ,सलाद है । जवतफ अपने धरमें ही छड़ाई 
होती हो तबतक भक्ति ठीक ठीऊ नहीं शोमती | सच्चे सक्त 
इोनेके लिये सबके साथ प्रेमभावले बतेना और उनमें भी 
जिनका अपने ऊपर अधिक दृक दो उनके साथ भधिक 
प्रेममावसे वर्ततेकी फोशिश कया | इस तरह फोशिश 
फिया कीजियेगा और एसी भावना रखियेगा कि सबके साथ 
हँत प्रीति रखना उचित हें, तो इस समय आपकी जिनसे 
नहीं पटती और मतभेद रद्दता दे उनसे भी थोड़े समयमें 
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बनने छगेगा। इसलिये. प्रेमपूवेक प्रभुसे प्रार्थना कीजिये कि दे 
प्रश्न | बाहरके लछोगोंसे हमारा इतना मे रहता है पर घरके 
छोगोंसे जो विरोध चलता है उससे ध्चानेकी कृपा कर और 
यह विरोध मिटांनकी सबुद्धि दे ।' ऐसी प्राथना करते रहेंगे 
और ऐसी भावना रखेंगे तथा ज़रा डोर हीऊ कर फाम हेंगे तो 
परिवारका मतभेद थोड़े समयमें दूर हो जायगा | इसके वाद 
आपकी, भक्ति बढ़ती 'जायगी और सच्चे रूपमें आती जायगी। 
इसलिये जैसे वादरके छोगोंसे प्रेम रखते हैं. वैसे घरके-माद- 
४23 कीजिये कि प्रेम रहे । यह भी कच्याणकां 
मार्ग दे। भा रे 














अलजनलासे । 


१५९ -परमार्थके काम करते समय अपने 
नजदीकियोंकों भत भ्रूलजाना । 


बहुतिरे आदमी बड़े परंमार्थी द्वोते हैं परन्तु उनका परमार्थ 
किसी न 'किसी कारणले होता है | जैसे -कितने आदमी 
भत्तिष्टाके लिये परंमार्थ करते हैं, कितने आदमी सिताबके 
लिये परमार्थ करते हैं; कितने आदमी अपनी मनन्‍्तत प्री कर 
नेके लिये परमार्थ करते हैं, कितने आदभी कुछ मारी छाभ 
_होनेसे परमार्थके काम करते है; कितने मादमी अपने बाप 
द्रादेकी इ्नत तंथा कुलीनता बनाये स्खनेके लिये परमार्य 
करते हैं, कितने आदमी अपने बढ़ोंके वसीयतनामेसे परमार्थ 
करते हैं ; कितने आदमी अपने सगे सस्वन्धीकी य्रादगारमे 
परमार्श करते हैं, कितने आदमी अपने सामनेके सम उसरि- 
याकों नीचा टिखनेके लिये या उससे भी कुछ फरनिके ढिये 
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परमार्थके काम करते हे और कितने आदमी शरमाशरमी तथा 
किलीके दवावसे कुछ कुछ परमाथके काम किया करते है;। इन 
सब कार्मोमें आजकलफे जमनिका असर होता हैं; इससे केई 
दधाखाना बनवाता हैं; कोई स्कूछ खोलता है ; कोई कुआ 
!तालाब ख़दवाता है ; कोई भन्द्रि उठधाता है; फोई घमेद्याला 
चनेवाता है ; फोई छात्रद्वाति देता है, कोई तौसमाय्खांका पुतला 
वनवानेके फंडमें चंदा देता दे , कीई ' आनाथालयमें 
- मदद करता है और कोई तीथेमें तथा बरद्यवोजमे उपया खचता 
' है। ये सब वाते ठीक है और करने योग्य दे इसमें छुछ सन्देद 
नहीं क्योंकि आजके जमानेमें परमार्थकी खास करके जदरत है 
भौर दूसरे सब धर्मास यद घ॒मे पाठने योग्य है; तोमी इसमें 
वहुत आदमी घहुघा एक भ्रल करते है । वैसी भूल न होने 
दैनेके लिये हमारी एक चितीनी दे | वह यद कि. 
सब आदमियोंको खूब मच्छी तरद यह घात समझे लेना 
चाहिये कि अपने कुटुम्षका अपने ऊपर सबसे पहला हक है 
इसके बाद दूसरा हक अपने नजदीकी सस्वन्धियोंका है । 
तीसरा हक अपने मिन्रोंफा है। चौथा हफ दरेके गोतियोंका है। 
' इलके बाद पड़ोलियेंका दफ है | फिर जाति बिरादरीका हक 
है। फ़िर गांववाल्ोंका हक है । फिर अनाथोंका हक है । 
फिर देशफा इफ है। पीछे इस दुनियाका हक है । यद सब 
हक ऋमसे चुकाना चाहिये। अथोत्‌ जिंसका अधिक हक दो 
उसे अधिक देना चादिये | जिसका पहुछा दक हो उसे पहले 
देनो चाहिये ओर जिसका अडिग्ग सम्बन्ध हो उसे उसको 
योग्यतानुखार अपनी शक्तिमर मदद देना चाहिये-। यह 
शास््रकी आज्ञा है और मद्दात्माओंकी ऐसी इच्छा है | परन्तु 
इसके विरुद्ध आजफल वहुत जगद्द देखनेमें आता है कि-- 





५३४ नहैंये स्वगेकी सड़क [&# 
५ भाईका खदावर्त चछता है ओर बहन #ंगाल बनो रहती है; 
भाईका सदाबते चलता है ओर बहनका लड़का भूखों मरता है । 
बाप विछायतके भस्पतालमें बड़ी रकमका चन्दा देता है परन्तु 
अपने लड़कोंके पढ़ानेमें कंजूसी दिखाता है। बहुत जगदद देखा 
है कि छोग घरमें ठाकुर पूजा करते हैं इससे मन्द्रि तथा 
पुजारीके लिये ख़ब खचे फरते दे परन्तु अपनी ली या पनोहको 
जरुरी खर्च भी नहीं देते । वे बेचारी घर घर रोती फिरती हैं 
और आईं भरतो हैं । एक सबेके बहुत आदमियोंकी छात्रहत्त 
दूसरे सूवेके विद्यारथियोंको मिलती है परन्तु उनके भ्रनका 
छाम्र उनके दामाद या नाती नहीं उठाने पाते | बहुतेरोंकी धर्म 





शाल्ओमें देशदेशके यात्री उतरते हैं परन्तु उनके बंगलेम , 
उनकी बहन, बुढ़िया फाको या पुराने बिचारकी मौसीको 
जानेका हुक्म नहीं मिलता .। यहुत आदमी अपना 
घन धर्माथ कामोंमें दे देते हैं अथोत्त जिन मन्दिरोंके 
मालिकोंके पास बहुत घन दो ओर जिनकी आमदनी 
खूब दो उनको अपना जेचर तथा माल्मता सौप देते हैं परन्तु 
अपने नजवीकके या दूरके जो सम्पन्धी दुःख, भोगते हो, मजदूरी 
फरते हों, विना नोकरीके सठकते हों, रोजग़ारमें घाटा उठा रहे 
हों ओर मनही मन प्ृछित हो रहे हों उनफी कुछ भी ,मदद॑ 
नहीं करते, बहुतेरे सेठ तरद्द तरदके फँंडमें अपने नामके लिये 
भारी भारी चन्दा ढेते है'और बहुत लोग कृूजवाकर द्वाकर तथा 
जोर पहुँचाकर उनसे ,दपया ,पैला हथ्रिया छेते हैं; परन्तु जो 
आदृपी उनके मफानमें या जमीन रहते दवों और बहुत गरीषीसे 
शझुजर फरते हों, जो ब्राह्मण घरपर हररोज घक्का खाते हों, 
आशीरषाद देते हों और बूढ़े होगये डॉ उनके लड़कीको पढ़निर्के 
ढिये या पड़ोसियोंकी मददमें वे जगभी ध्यान नहीं देंते । इस 
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तरद-बहुत आदमी ,परमार्थ करते है, परन्तु उनका. परमाथ 
- बाहर दी बाहर चला जाता है; जो सब्े हकदार है. 

उनके परमाथेफा छुछ भी राम नहीं मिकतता । यह अफसोसकी 
बात दे । याद रदे कि ऐसा करना घड़ी भारी स है । “ बाहर 
चाले खागये और घरके गादें गीत ” बाला काम ईवरके 
: दखवारमें बड़ा नहीं समझा जाता । इसलिये माश्यो भौर वहनो! 
“ ऐसा करना कि आपके परमा थेके कामका राम, आपपर-जिनका 
अधिक हक द्वो पहले, उन्हें मि्े । ऐसा न हो कि प्रतिष्ठाकी 
तृषाा और बढ़प्पनऊे अभिमानमें दूर दूर दृष्टि पड़े भौर नजः 
दीकी अधैरेम रह जाय॑ । परमार्थ करते समय इस बातका 
ध्यान रखना बुद्धिमाती है, खूबी दे, कर्तव्य है. और इससे 
प्रभु प्रसन्‍त होता दे-तथा परमाथे अग्रसर होता है । 

ऐसा न दोने पेनेका ख्याल रखना कि “ घरके देवता 

डोलें बनके देवता पूजा कें। ” 
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॥ 


१६०-सब घरवालों तथा सम्पदायवालोंकों प्ह 
बात समझलेना चाहिये कि दुनियाके हर धम.या 
हर सम्पदायमें हमारे ही प्रछुकी पूजा होती. ह। 


धर्षसे मनष्यके मनमें घमम सम्बन्धी बहुत तंग विचार 
बैठ गये. हें । इससे सब धर्मोफे छोग यही समझा करते दें कि 
हमारा ही घ॒र्म सच्चा हैं. बाकी सद धर्म झूठे हैं; हमारी ही 
किया सद्दी है बाकी सव क्रियाएं झूठो दे ;,दमारे ही.गुर पवित्र 
है बाकी सब प्र॒मोके गुर पालडी, है, ओोर, दमाय ही शास्त्र 
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ईप्बरकी ओरसे आया हे दूसरोंके शात्र बनावटी हैं.। छात्र 
ओर फरोड़ों मनुष्य ऐसा समझते हैं | इससे मिश्न मिलन 
सम्प्रदाय धमेका झगड़ा! हुआ फरता है परन्तु मद्दात्मा कहते 
हें कि दमारां हो प्रभु दंरणक धर्ममें मिन्‍न सिनन नामसे पूजा 
जां रहा. है। इसछिये हमें अपना घस न छोड़ना चाहिये भोर 
दूसरे किलीके घमकी.निन्‍दा न करना चाहिये क्योंकि-- 
कलेकते जानेके लिये पक स्टोमर मद्राससे चलता 'है, 
एक स्टीमर रंशनसे छूटता है ओर एक स्टीमर' बनारसंसे 
छुटता है' । 'स्वफो फलकत्ते जाना है । थे सब रास्तेमे एक 
दूखरेसे मिले व्रिना भी कलकत्ते पहुंच सफते दे । वैलेदी इस 
संखाररुपी समुद्रर्त जुदे झुंदे धर्मेक्पी जद्दाज चल रहे है, 
इन सब जद्दाजोंको अन्तमें परमात्माके पास पहुंचना है। रास्तैमं 
एक दूसरेसे मिले बिना मोक्षघाममें इन सबका पहुँच जाना 
कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है। जगतमें जितन घम्म हैं; जितनी 
सम्पदायें है; जितने मत है और जितने पंथ हैं वे सब इंश्वरके निकट 
वाले जद्दाजके समान है। उनमें जो जो रीतियां बतायी हैं 
तथा जो जो क्रियाएं कद्दी हैं वे सब इस समय हमें-न रुचें तोयद 
दूसरी थात है परन्तु उन सवकों उनके शुरु उल समयके देश 
फाछके अद्भुलार कदये हैं और अरने पथवाल्े महुष्योंकी आगे 
घढ़नेके लिये ही कद्गये हें! हम छोटी दृष्टिसे देखते दें इससे 
दूसरोंके घमेकी घंहुतेरी क्रियाओंका भेद नहीं समझते, ओर इस 
कारण दम उन्‍हें खराब मान छेते हैं! परन्तु ऊलेठमें वे धरम उतने 
खराब नहीं होते मोर न संराबीके लिये कोई धर्म घला है ; 
वरेंच कल्पाणके लिये ही सब धर्म हुए हैं; प्रमुमेम जगानेके 
डियें: ही सब धर्म इंप-है (आचरण छुघारपेके लिये ही सब धर्म 
हुए हैं ; पभुका रास्ता बतानेके लिये दी सथ धमे हुए हैं; मनको 
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अंकुशमें रखना सिखानेके लिये'दवी सब घमें हुए है औरजगरतंमे 
भाईचारा बढ़ाने तथा सर्वेशक्तिमान महाव परमात्माका जये- 
अयकार करनेके किय ही सब धम हुए दैं। परन्तु दमारे मतमें 
जिस घंर्मका संस्कार बैठ गया है, जिप धर्मफों क्रियाएं हमें 
पंशचन्द आगयी हैं ओर जिसमें हमें छाम दिखाई देता ,है उस 
धर्मको हम बखानते हैं| पेसा करना धुरा नहीं है। किन्तु दुसरे 
घंर्मोकी - जिनकी खूबियां हमने नहीं जांची है, जिनकी करियाओंका 
फायदा जैसा चाहिये वैसा हमने नहीं देखा है, जिनके 
शाख्रोका अध्ययन दमने नहीं किया है, जिनके गुरुओंके सत्सगर्मे 
हम नहीं रहे द मोर जिनको उत्पक्तिके देश तथा समयका 
सद्या इतिहास दम नहीं जानते तोमी अपने घमंके सिवा, उन 
सब घर्मोको झूठा फहनेकी स्खता फरते हैं यद क्या शोकफी 
वात नहीं है | साइयो । ऐली भूलमें मत पड़े रहना, धरंच अपने 
घर्मको उत्तम समझते हुए दूसरे सव धर्मोफके साथ -उदारताका 

करना । जगतफे सत्र धम्मे हमारे स्वेष्ाकिमान पुकदी 
इंशवरको छुदे झुदे रास्ते सजनेफे लिये हुए हैं यह समझकर 
'किली धमकी निद्ा मठ करना । किसी धमकी निन्‍्दा मत 
करना ओर अपना घम मत छोड़ना । 











,-१६१-अन्न/करण शुद्ध हुए बिना दिखाऊ ' ;॒ 
हे कार्मोंसे कुछ नहीं होता । - 


: किसी हुबड़े पंतछे आदर्माकों मोटा ताजा बननेकी इच्छा हो 
और इसके 'लिये वह आदमी इंस्रोज' मपने शर्ररपर खूब दुध 
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धी और मलाई चुपड़ाकरे तो मोटा नहीं हो सकता। इन सब 
चीजोंको, खाया करे तो बलवान हो सकता है। जो भोले भक्त 
घाहरी ठारबाटमें द्वी रद्द जाते दें और तिसपरं भी भपतेको भक्त 
मानते हैं वे भी ऐसी ही भारी मल करते. हैं। मोटी मोटो माढ़ा 
पद्नना, लम्बे छम्बे तिलक लगाना और ऐसे ही।दूसरे बादरी 
चिन्द धारण फरके प्रसन्न होजाना सच्चे भक्तका लक्षण नहीं है । 
यद्द तो सिफ़ सक्तिका बादरी,चिनह है | मक्तिका असली लक्षण 
तो सीतरकी पात्रता है; भक्तिका असली लक्षण मायासे, रहित 
दोगा है; मक्तिका असली लक्षण अन्तःकरणकी शान्त है; भक्तिका 
अखलो छक्षण अपने भाश्योंकी प्रभुके प्रीत्ययं सेवा करना है 
ओर भक्तिका असली छक्षण: भंगवानका प्रेम अपने हृद्यमें 
छाना है ।' ऐसे छक्षण भाये विना जो महुष्य स्ाढी बाहरों चिन्द 
घारण किये फिरते हैं वे बहुतठगे जाते हैं।ऐसे मलुष्योंके विपयममें 
संत कद्दते हैं कि वे पानी भसरनेफी झझर समान हैं । शहर 
बादरसे धोधाकर अच्छी तरह साफ रख सकते हैं इससे वह 
ऊपरसे बहुत साफ़ दिखाई देखऊता है। परन्तु उसका मुंह पड़ा 
तैग होता है इससे भीतर कसी ठीक ठोक सफाई नहीं हो सकती। 
बैसे जो ढोंगी भादमी दे थें बादरसे बड़ी सफाई रखते दे और 
भक्तिके चिन्द्र धारण करते है परन्तु भीतरसे मलिन होते हे । 
भीतर साफ करना उन्‍हें आता द्वो नहीं ओर इसे साफ करनेको 
उन्हें झट्नती मी नहीं । झेल्लरको वाहरी सफाईसे जैसे श्ुश न हो 
जाना चादिये वैसे ऐसे ढॉगी आदमियोरे बादरी लक्षण-माला, 
तिलक, फैठी तथा कपड़ेके रंगते घोज़ा न खाता चाहिये । जो 
भक्त अपने अन्तःफरणको शुद्ध करने पर विशेष ध्यान (के हों 
उन्हींपर संध्या प्रेम रखना चाहियें ओर उन्‍्दींकों अली भक्त 
समझना चादिये+ जो बादरसे शरीरपर घलाई पोतनेवालेके ऐसे 


| 
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हों तथा बाहरसे झझरक्ों तरह सफाई रखनेवाले हों परन्तु 
भीतरसे सड़े हो उनसे जैसे बने वैसे सावधान रहना चाहिये 
इस बातका खूब ख्याल रखना चाहिये कि अपने मीवर ऐसी पोल 
ते रहजाय । बादरकी सफाईसे कुछ नहीं होता । जब भीतर्से 
पवित्न हों तभी सथ्ी भक्ति दो सकती है और तभी प्रभु प्रसन्न 
हो सकता है । इसलिये भाइयो ओर वहनो ! जैसे बने वैसे उत्तम 
हेनिकी चेष्टा फीजिय | शुद्ध होनेकी चेष्ठा फीजिये !' 


ढोंगी भक्त । 


माला छापा तिलक सरे न एको काम |. '* 
मन काचे नाचे दृथा साचे राचे-राम ॥ 


व मेक हुआ भरी न मंतकी आस | 
दल ज्यों फिरता कोस पचास ॥ 


ताघु भया तो क्या भया माला पदरी चार। 
बाहर मेख धनाइके भीतर भरा अगार ॥ 
डाढ़ी घुछ मुड़ाय कर द्वो गया घोटमघोट । 
मनको क्‍यों नहि सूड़िये जामें भरी दे खोट ॥ 
पद गाये मन दरखिया साखी कहे अननन्‍द्‌ | 
सत्यनाम नहि जानिया गल्लेमें पड़ गया फेद ॥ 
मनका फेर्त जन्म भो गयो न मनको फेर । 25 
करका मंतका छोड़कर मनका मनका फेर ॥ 
मन मैठा तन ऊजछा बंगला कपटी संग | 
: 7 ताते तोकोओ भला तन मत एकहि रंग ॥ 
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५४० कह! स्वगकी सड़क ऐसे ४४... ऑेखर्गग्ीसकक सी... 
” १६२-हदयके सच्चे प्रेमस बाहरकी भक्ति 
[ उत्पन्न होती है। (१) ', 
गु ; ८ ॥ 
अपने हृदयमें सचा प्रछुप्रेम हो तो वह किसी न 
' किसी रास्ते बाहर आये बिना नहीं रहता ।' 
इस जगतका ऐसा नियम है कि जिस बस्तुमें ज्ञो मुख्य गुण 
होता हैं उसका वद गुण भापद्दी आप बाहर निकल भाता 
ओर दिखाई देवा है । जैसे - दर्यमें तेज है तो उसमेंसे तेज निक- 
लता है; चन्द्रमामें शान्ति है तो उसमेंसे ठंढडक निकलती है; फस्वू- 
रीमें छुगंध है तो उसमेंसे - सुगंध निकलती है; द्वीरेमें चमक है 
तो ब्लमेंसे चमक निकलती है; फूलमें सोन्दर्य है तो उसमेंसे 
सौन्दर्य निकलता दै ओर अग्निमें गरमी है तो उसमेंसे गरमी 
निकलतो है। इस तरद जिस पस्तुमें जो मुख्य गुण है वह गुण 
आपद्दी आप, स्वभावत' घादहर आता है ; वह छिपा नहीं रह 
सकता । वैसेद्दी जिन दरिजनोंमें भन्दरफी भक्ति होतो है उतकी 
अन्दरकी भक्तिसे बाहरको. भक्ति पैटा होती है। इंश्वरके कृपा- 
पात्र दरिजनोंमे जो प्रभुम्रेप होता है जोर अपनी द्क्तिमर कुछ 
भा काम फरनेकी जो शुभ इच्छा होती दे थद्द श्ुमेच्छा तथा 
चह प्रेम, किसी न किसी रूपमे माल होजाता है। ऐसा किसी 
पक देशमें, किसी खास समय या किसी एक धर्म ही नहीं, 
घरंच दुनियाके सब देशोंमें सब समय और सब धर्मो्म होता 
भागा है मोर होता रद्देगा । - 
आहरी किया विना हृदयका सवा प्रेम टिक 
नहीं सकता । 
जैसे तेल बिना दीया बु्म जाता है । जैसे चामी दिये बिना 


ब् 
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, घड़ी बन्द होजाती है,जैसे गरमी पहुंचाये दिना इंजिन नहीं चल 
सकता और जैसे खुराक बिना शरीर नहीं रिक लकता वैसे 
बाहसकी क्रिया बिना सीतरकी भक्ति नहीं टिक सकती। मीतरकी 

' भक्ति 5हराने तथा दृढ़ चनानेके लिये वाहरी क्रियाकी जरुरत 
है और उलीके लिये सिन्‍नसिन्‍न हरिजन बाहरकी जुदी - जुदी 
रीतियोंस मपने भीतरकी भाके दिखाते है| जैल-- 
हंदयका प्रेम दिखानेके लिये बाहरी क्रियाओंकी 


जुदी जुदी रीतियाँ । 


फोईकोई घमंवाले बहुत छुल्दर और खूब ठाटवाटका मन्दिर 
पनाकर, अपने हृद्यकी भक्ति दिखाते है । ; 
कोई कोई घरमवाले अपने घमेत्रथकी वड़ी इज्जत करते 
और उसले वहुत अदव करके अपने अंद्रकी भक्ति दिखाते है । 
'फोई घमैवाला अपने देवताकी सुन्दर मृत्ति बनाने और 
उसके लिये बढ़िया यढ़िया गहने गढ़वानेमें बहुत सच करता है 
. और इस रास्ते अपने अन्द्रका प्रेम वादर दिखाता है । फोई 
भमेवाला यज्ञ, दोम आदि धूमघामी क्रियाएं करके अपने हृदयकी 
, भक्ति दिखाता है। ४ 
' इस प्रकार मिन्‍न भिन्न धम्मवाले जुदी झुदी रीतियोंसे अपना 
, प्रेम बाद दिखाते है । इसके लिया और भी रोतियां हैं । जैसे- 
' - कोई आदमी किसी खास रीतिसे हाथ जोड़ कर प्रशुपर 
अपना प्रेम दिखाता दे । 
, कोई आदमी आखन मार फर अपनी-मक्ति दिखाता है । 
फोई आदमी खरती पर सिर झुकांकर अपनी भक्ति दिखाता है । 
, कोई आदमी घसतीपर पेटके बल सोकर, दण्डबत करके 
अपना प्रेम दिखाता है| 


५्श्२ ' 4) स्वगेकी सडक (ड७ . 


'कौई आदमी आकाशकी ओर टकटकी छगाकरं अपनी 
हब द्दै। हे हम 
है आदमी आंखें बंद करके शररसरकों ढीला रख कर अपने 
उन्द्रका प्रप्रेम दिखाता है और कोई भक्त योगडे भासन 
तथा ध्यान घारण। और सरूमाघिसे अपना अप्मुप्रेम दिखता है। 
इस प्रकार जैसे शरीर और इन्द्रियोंसे मनुष्य अपना प्रेम 
दिखाते है,बेसे ठृद्धिमान दरिजेन मगवानकी महिमाक्के कवित्त 
घनाकर अपने भीतरका प्रेम दिखाते ह ; प्रथकार नये नये 
अथ लिखकर अपना प्रेम दिखाते है ; भजनऊे शोकीन भजन 
गां गा फर अपना प्रेम दिखाते हैं; कितने भक्त कथाके समय 
मन्द्रिमें नाच कूद फर अपना प्रेम दिखाते हैं और कितने भक्त 
प्रेमके आंखुआँसे अपने भीतरकी भक्ति प्रकाशित करते हैं। श्स 
प्रकार मिन्न भिन्‍न मनुष्य सिन्‍न सिन्‍न दृत्तियों और सिन्‍न भिन्‍म 
हाथ सावसे अपने हृद्यकी भक्ति दिखाते हैं। ' ' | 
. जैसे शरीरसे, इन्द्रियोंसे, इत्तियोंसे, मनले और बुद्धिसे 
अपने अन्द्रकी भक्ति प्रगट कर सकते हैं वैसे जिन हारेजनोंके 
पास घधवकी ढेरी होती दे वे अपने धंनको अच्छे फाममें लगा- 
फर अपने अंद्रका प्रेम दिखाते हैं। जैसे - कोई मन्दिर बनवाता 
है, कोई यज्ञ करता है , कोई तालाब खुढ्वाता है, फोई नया 
स्कूल स्रोलता है ;कोई पुल बेधघाता है; फोई सड़क पनवाता है; 
कोई लदावर्त चलबाता है; कोई घमंशाल्ा उठवाता है; कोई 
मन्दिरोंकी मरम्मत कराता है, फोई नयी मूर्तिकी ,प्रतिष्ठा 
कराता हैं; कोई मेठा छगवाता है; कोई जुदूल निकालता है? 
फोई कुआ खुदवाता है, कोई विद्यार्थियोंको पुस्तक इनाम देता 
है; फोई अपने ६एदेवका उत्सव फरता है, कोई विद्धानोंकी, 
भक्तोंकी त्तथा दुखियोंकी मदद करता है और इस राश्ते अपने 


नकल 
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'मल्द्रका' प्रभुप्रम बाहर निकाछता है. | हृदयके प्रसृंप्रेमसे 


भगवानफे अथ धमके ऐसे ऐसे जो काम दोते है उन्हें बाहरकी 
भक्ति कहते हे । 


जैसे राजाकी इज्जतके लिये लोग धूमधाम करते हैं 
' वैसे प्रश्मपर प्रेम होनेसे भक्त उत्सव करते हैं। 

'' जब किसी नगरमें वहुत बड़ा और नेक राजा मानेको होता 
है तब उसके स्वागतऊं लिये धद्दांके लोग अपना घर सज्ञाते हैं, 
ध्वजा पताका गाड़ते हैं, बाजे षजवाते है, गीत गाते हैं, रास्तेपर 
पाती छिड़कते है, अच्छी पोशाक पहनते हैं, आतशबाजी छोड़ते 
हैं, रोशनी करते हूँ, गुलावजल तथा इच्च छिड़कंते हैं और फूछ 
घरसाते है ! वेसेही अपने हृदयका प्रमुप्रेम दिखानेके लिये 
दरिजन मन्द्रोंमें जाते हैं, घड़ी घेटा बजाते हैं, नौचत झराते हैं । 


. तथछा बजाते दे, तमूरा वज्ञाते हैं, झाल मेजारा बजाते हैं और 


ढोल ताशा शहनाई आदि तरद्द तरहके षाजे घजाते हैं ; शंख 
फूंकत दे, मेरी नगाय बजांते है और जय जयकी आवाज करते 
. हैं. । कोई भक्त फूल चढ़ाता है, चन्दन लेपता है, सुगेधित धूप 


” तथा द्शांग जछातता है, ध्वज चढ़ाता है, बन्द्नवार टंगवाता 
हैं, मंडप सजाठा है, भजन गाता है, ताल देठा है, नाचता है, 


छावनी गाता है और झूमता दै । अपने अन्दरकी भक्ति दिखानेके 


* लिय कितनेही दरिज्ञन देवताकी पालकी तथा रथ गांवोमें 


घुपाते है ; छुद्डूस निकालते हैं, मेला लगाते हे, प्रसाद वांदते 
हैं; कथा कहते हैं ; देववाओंको नैवेध चढ़ाते हैं ओर घरका 
कामकाज ' छोड़कर, भक्तिके आनन्द पागछ द्वो जाते हैं। याद्‌ 
रहे कि भक्तिकी थे सब कियाएं अन्दरके सच्चे प्रेमसे दी होती 
हैं। क्योंकि अन्द्रके प्रेमसे दी धाहरकी मक्ति उत्पन्न द्ोती दै। 


लक 'लेसगेकी सड़क एक 


धर्मकी बाहरी कियाओंसें हरिजनोंके हृदयमें 
होनेवाला असर । न 

यह सब देख कर, सुन फर तथा अनुभव करके मनके विका- 
रेंका जोश ठंढा पढ़ता है ; वृत्तियां कोमछ द्वोती हैं; आपिक 
उदार दोनेका मन करता है ; उस समय दम मपना दुःख भूल 
जाते हैं; अपना मानमरतवा सूक जात है; अपना अभिमाने 
तथा बड़प्पन त्याग देते हैं ; अद्वमें आजांत हैं ; शिष्टाचारी 
बन ज्ञाते हैं , मीठी बाणी बोल सकते हैं. और कुछ ऊँचे विचा- 
रोमें लग सकते हैं। इन सब क्वारणोंसे हृक्यमें प्रभुभेम जागता 
है। इससे अपनेको एक प्रफारका अलौफिक आनन्द होता है। 
जैसे-अन्दरका प्रेम बाहर विखानेके लिये धादरी क्रियाओकी 
जरुरत है बैसे अन्दरकी भक्ति बढ़ानेके लिये भी चाहरी क्रियाओं 
तथा फर्मोक्ी जद़रत है। इसलिये भाइयों और घहनों | अग्रनी . 
आत्माके कल्याणके लिये अन्द्रके प्रेमके साथ बाहरकी सक्ति 
भी रखना | * 








१६१-दृद्यके सचे प्रेमसे धाहरकी भक्ति , 
उत्पन्न होती है| (२) 


_ बाहरकी क्रियाओंसे मायावादी संसारियोंपर 
होनेवाला असर ! ह 
भन्दिरोमें देवताओके पास जो मर्जन होता है तथा हजारे 
मंनुष्योके सुंहसे जो जयजय कार होता है. उसकी गज सुनकर 
धर्मके विरोधियों तथा निन्दको पर भी बहुत थढ़ा भखर पढ़ता है 
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'इससे उनका दिल पिघल जाता है और थे मो भक्तिमें शामिल 
धोने, छगते हैं । कितने आदी डरपोक होते दे इससे खुलमरछ- 
छा हिम्मत करके घर्मके काममें शामिल नहीं होते । कितने 
भादमी लजाघ॒र होते हें, वे शरमके मारे भक्तिमें शामिल नहीं 
हात और कितने' आदमी छोकलाजसे डरते हैं तथा फितने 
-आदमी अपनी श्ूठी पड़ाईके, अमिमानमें चूर रहते हैं इससे 
वे जी खोल कर प्रेम्पूविक ,धर्मके कामों शामिल नहीं होसकते। 
“परन्तु ऊपर कहे ढंगपर घाहरकी अभक्तिसे पैदा हुआ हजारो 
आवृमियोंका आनन्द ऐसे मनुष्योपर भी अछर करता है, 
“ इससे दूसरोंफा आनन्द देखकर उनमें भी नया बछ और नया 
“उत्साह आजाता है और डरपोफ, छजाधुर तथा अमिमानी भी 
उस समय भक्तिमें शामिल धोने छगते है । पेसा करते करते 
धीरे घींरे उनमेंखे भी बढुतेरे जम भक्त बनजाते दै | 
विशेधीस्वमावके महदुष्योंपर भी बाहरकी भक्ति जो इतना 
बड़ा असर फरती है उसका कारण यह है कि बहुत आदमी 
देखादेखी करनेवाले होते हैं, वहुत आदमी इूसरोंके प्रभावसे 
दव जाने वाले, दोते है और बहुत भादमियोंपर रोबीका दृश्य 
बहुत जबरदस्त असर करता है। मेंलेंडेल, तीर्थेमिं लंतलमागम, 
'प्र्रघामी जुलसफा , तमाद्ा, बड़े बड़े मन्दिरोंके ऊँचे शिखर 
तथा सोनेंके गुस्मज और नदीकिनारें बंधवाए हुए सुन्दर थाट 
सब मनुध्योपर स्थभावतः बहुत बढ़ा असर डाछते दे । जिनको 
घ॒मम नहीं रुचता उन भनुष्योंको भी यद सब्र देख देख कर उस 
समय भक्ति करनेफी इच्छा होती है ।इसीसे अन्द्रकी भक्तिके 
साथ बाइरो क्रियाओं तथा कमकाण्डोंका बखान भी महात्मा 
छोग फरते हैं और उनका-समर्थन करते दे । सम 
'. , लैस वाहरके मव्य दृष्ष्य मनुध्योपर गहरा प्रभाव डालते 
७ 
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है वैसे, मन्द्रिके भीतरके मड़कीछे दृश्य भी साधारण भनुष्यों 
पर बहुत घड़ा असर डाठते हैं। जैसे - मन्द्रिके अन्द्रकी गुल" 
जार रोशनी, रंग तथा अबोर शुल्ारुका पड़ाव, झ्ांझ पश्राधजकी 
उन्नक ओर भजन फीर्तनकी छमघाम दर्शकों तथा, भोताओोंके 
चित्तमे गड़जाती है । इसके लिया देवमूर्तियोंको पहनाये हुए 
सोने चांदीके गहने, जरीदार पोशाके, चटकदार प्रादरें,' दिल 
खुश करनेवाली कंचे;दरजेकी, खुशबू, विशाल स्थात और महा“ 
तमाओके सुन्दर चित्र तथा झ्त्तियां छोगोंके मनपर बड़ा गहरा 
असर डाछतो है । यह सब ठाटबाट देख कर बहुत जनोंको मक्ति 
करनेका मन द्वोजाता हैं। इस प्रकार बादरकफी भक्तिमें बहुत लाम 
है । इसीसे अपने अन्द्रका प्रभुप्रेम बाहर दिखानेके लिये मरहृत्मा 
छुल्सीदालजी फद्दते हे कि अपने घरके अन्दरक्ा दीया याहर 
देदरीपर रखो जिससे अन्दर बाहर दोनो जगद उजाला पड़े । 


बाहरकी क्रियाओं तथा कर्मकाण्डोंसे मुरूय लाभ | 


ऊपर फहद्दी बाहरी भ्क्तिसे और भी बहुत झुछ छाम द्वोता 
है। जैसे--ऐंसी भक्तिमें जुदे जुदे देशोंके, जुदी छुदी जातियोंके 
ओर जुदी छुदी घोलियोंके मनुष्य इफढठे द्वोते है थानी, गुअरातके, 
दक्षिणके, मद्रासके, रूकाके, वंगालफे, मारवाड़के, पंजाबके, 
बिद्दारके, युक्तमदेशके और त्रह्मदेशके मनुष्य जमा होते दैं। 
- इनकी बोली भिन्न मिन्‍न द्वोती है; इनके रस्म रिवाज अलग 
अछग होते दै ; इनकी झ्रयक अछग अलग दोती दे ; 
पोशाक अलूग अछग द्ोवी है ओर इनके आचार विचार भ्रलग 
अछग द्वोते हैं। यद सब ५ चतुर वुमन का कुछ 
शिक्षा और नये विचार मिलते है। जैसे-फोई हूलरॉकी भाषा 
सीखतां दे ; फोई दसरोंसे भोजन, मिठाई और चटनी अंचार 
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बनाना सीखता है; फोई हदे हुदे रोगोंकी दूसरे दूसरे देशोमे 
होनेवाली दवा सीखता है ; फोई दूसरे दूसरे देशोंके पहनाबेसे 
अपने अनुकूछ पोशाक पहनना सीखता है; कोई दूसरे वैशको धर 
शहस्थीकी च!लढाऊ परखता है ओर विचारता है कि उसमें भपने 
सियोंके अचुकूछ क्या है और फोई आदमी परदेशके अच्छे 
'आंचार विचार अपनी जातिमें जारी करता दै। इतना ही महीं, ऐसे 
. प्रसगोमें छुदे हद देशोंके आदी भापलमें मित्रता करते है ओर एक 
दूसरेके मददगार होते हैं। इससे यात्राका शोक बढ़ता है ओर 
देशका शरोज्ञगार धंधा पढ़ता है तथा शिटपकलाकों सद्दारा 
मिलता है। इससे देशकी उन्नति ओर धर्मकी छूद्धि दोतो दे । 
'. इसके सिधा यादरकी भक्तिसे एफ यह भी घढ़ा छाम होता दै कि 
, धरमके मन्दिरों तथा मेलोमें घनी गरीब सब इफट्टे होसकते है; 
प्राह्मण, क्षन्रिय, वैदय ओर शूद्र आदि सथ जातियोंके महुष्य मिल 
संकते हैं यानी ब्राह्मण, ्मिद्ाय, राजपूत,खन्नी फायस्थ, 
घाले, सुनार, कुद्ार, तेछी, फलवार, छुर्मी, कद्दार, कांदू, वढ़र, 
भाली, फोइरी, चोनिया आदि अनेक जातियोंके मनुष्य सबसे 
मिछ जुछ सकते हैं। इसके लिया भक्तिके समय देवताके पास 
सब अपना द्रजा श्र जाते है। जैसे-उस समय अमीर अपने 
घंनका भभिम्नान छोड़ देते है ; पण्डित पण्डिताईका धाद' 
विधाद छोड़ देते हैं; साप् अपने त्यागका अभिमान छोड़ देते 
हैं; सिपाही अपना लिपाहियाना मिजाज छोड़ देते हैं; ब्योपारी 
अपना जंजञाल ओर भ्रपंच भूल ज्ञाते हैं ; देहांती अपना गेंवारपन 
छोड़ देते हैं; हाकिम अपने अधिकारका अभिमान छोड़ देते 
स्त्रियां अपनी स्वासाविरु चंचछताको सीमामें छा रखती 
हैं। इस प्रकार सव भ्रेणियोके मनुष्य कुछ कुछ आगे वहूते दे 
और अपने विकारोको, अपनी भ्छोंको, अपने स्वभावकों, अपनी 
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उत्तको तथा क्षपत्ती श्षकफों दवाये रखनेकी .फोशिश फरते हैं। 
इसके सिवा किसान, भज्ञदूर आदि पिछड़े,हुए मनुष्य ऐसा मेला. 
देख कर अद॒य फायदा सीखते हैं, विनय सीलते है;गजन गाव 
सीखते हैं, नियमसे रदना सोखंते है, सबसे हिलमिलकर 

 एहवा सीखते हैं और दूसरे सतुण सीखते हैं । महुष्य देखादेंखी 
करत्रेके स्थभाववाल्ले हैं और उनमें भो ,अज्षान छोग॑, अपनेसे 
ऊँचे कहलानेवाले मह॒ध्योंकी रोति माँतिकी बहुत तकल करते 
हैं। उनका आचार विचार खुघारनेमें द्राहरी भक्तिके ऐसे मेलोसे 
बड़ा लाभ दोता है। इसलिये भोतरो भक्तिके साथ बाहरी 
भक्ति भी रखनी चाहिये|। ओम 

यदचपि असल सिद्धान्त यही,है कि-बात्यासे आत्माफो 

पकड़ना धाहिये ” और इसमें किसी प्रकारकी बाहरी क्रियाकी 
जरुरत नहीं दे ; तो भी याद रखना कि अबतक देदसे जीवका 
सस्बन्ध है. तबंतक्क किली न किसी, तरहक़े प्रमेकी बादरी 
क्रिया तो फरनी ही प्रड़ेगी। इसके बिना नहीं चछ सहता। 
इसलिये सब भाई बहनोको अन्द्‌स्को मक्तिसे उपज हुई बाहरको 
भक्तिका समर्थन करना चाहिये ओर इस बातका ,स्पाढ 
रखना चाहिये कि वाहरश्ी मक्तिमें अन्दरका प्रमुप्रेम उड़ - 
था दवन ज्ञाय । यद्द ख्याल रण कर अगर बाहरकी मक्ति फरता 
भ्रात्रि तो उससे अपना तथा दूसरोंका भी. धहुत कल्याण किया. 
जा सकता है। इसहिये अन्द्रशी भत्तिसे उत्पन्न वादरकी 
मक्तिफा समर्थेन फरना | हा 
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१६४-घमकी बाहरी क्रियाएं छामदायक हैं इससे 
ज१ करना, ध्यान धरना तथा ज्ञान वैराग्यका ' 
विचार करना भी भावहयक है.। . 
- * अन्युओ) इरिजिनोंकों बाहरो मक्ति.ओर भीतरी सक्ति 
दोनोंकी खास फ़रके जरूरत है) अपनेमें देह ओर आत्मा ,दोनों 
, इस्तुएं है। देदको बाहरी भक्तिकी जरुरत दै और आत्माको 
, भीतरी भक्तिकी जरुरत है । इसलिये जवतक देह है तथतक 
दोनों प्रकारकी सक्ति चाहिये ही | जल्द्रकी भक्ति जिसे प्रभु 
: प्रेम कहते हैं. चद्ध और उसको मदद फर्रनेचाली धाहरको कियाएं 
: हथा फर्मकाण्ड तो चाहिये ही । इन दोनों विषयोंमें श्रवीण 
देना चाहिये।.._... . '€ 
» कितने पछी ऐसे है जो भाकाशमें उड़लकते दे परन्तु 
'* पानोमे डुबकी नहीं मार सकते । और कितने भांणी ऐसे 'है 
: जो पानीम रद सेफेत हैं. पसन्‍तु' आकादामें नहीं उड़सकते । 
परन्तु टिटिहरी नाम्रकी एक चिड़िया होती दे जो आकाहमें 
भी देड़तो है ओर पामीमें भी गोता ऊगांतो दे । वैसे ही कितने 
मक्त वाहरी भक्तिमें रहजाते हैं. और कितने भक्त मीतंरी मक्तिमें 
_ रहज़ाते है । परन्तु कितने भक्त ऐसे होते हैं जो अपने हृदयमें 
: गहरे उत्तर कर ज्ञान ध्यातमें गोता लगाते दै और अपने धर्मके 
ख, लियमादुखार बाहरी क्रिया सी करते दे। जो इस दोनों विषयोंमें 
यतुर होठा है और घर्मके वियमाउसार चछ सकता है धही सच्चा 
भक्त कददछाता है. । इस बातकों ठोक तोरपर समझानेके लिये. 
एक सतत कहते थे कि-- हैः 4 
पढ़े समयमें ज्ञव तीये करनेके लिये भारी दछ निकलता 
था तो वह अपने संग भदीमें चलते योग्य डेंगी रखता था | दलके 
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छोग उस नावको गाड़ीपर रखते, थे और गाड़ोफो बेल खींचते 
थे। जब रास्तेमें नदी आजातो ओर उसमें, पाती, भधिक होता 
तय ड्गी गाड़ोसे उतार कर पानोमें रखते और नावमें गाड़ी 
चढ़ाकर नदी पॉर होते थे। इसे प्रकार जरुरत पेड़नेपेर कभी 
गाड़ोपर नाव ओर फी नावपर गाड़ी .छे जाते थे । पैसे जो 
संथे भक्त हैं वे जब भीतरको मुक्तिको जरूरत होती है तव उसपर 
विशेष ध्यान पते है और जय बाहरके कर्तकाण्ड 'तथा पहिरी 
कियाओंकी जरुरत पड़ती है कफ कामकों अपनो आंतींके 
कल्याप़के लिये करते हैं। वे ही ' विषयमें, नहीं पढ़े 
रदते। जो चतुर ओर सच्चे व्यापारी हैं थे अपने वगजर करों 
पढ़ड़े समान रखते हैं। क्योंकि जब दोनों पछड़े समात रहो 
हैं तमी ठीक ठीक घजन होता है। ज्ञबतक एक पलड़ा ऊँचा 
ओर एक नीचा रहेगा तबतक, ट्रोक, घजन नहीं होगा, । वैसे ही 
अन्दरका प्रभुप्रेम ओर धाहरकी धरमेक्रिया दोनों ठोक ठीक हों 
तभी सम्यी भक्ति,कदृदराती, है। इसलिये भाश्यो ओर पहनों 
जैंसे हो वैसे उचित परिमाणमें दोनों, प्रकारको भक्ति कजा | 
थद्दी हमारी सलाद दे और यदी महात्माओंका, सिद्धान्त है। 
किसी एक ही अँगमें- मत ग्हजावा, धरंच:अन्द्रका प्रेम जगानेक 
लिये धाहरी भक्तिःफरता।, हक विश 

' 'बन्छुओ | मिठाई खानेमें स्वाद मिलता है परन्तु जरुस्तमे 
ज्यादा मिठाई खानेपर धीमारी होती है.। रोशनी बहुत जरुरी 
चीज है मगर उसका तेज ध॒दसे उ्यादा: द्वो तो उससे आंखकों 
मुकसार्न पहुँचता है। काम करना जिन्दगीकी बहुत जरुरी बाव 
है परन्तु ददसे घादर मिहनत होनेपर शरीर घिस जता दै। 
विभ्ञाम लेनेफी संवको बहुत जरुप्त'है परन्तु ज्यादा भारामम 
पड़े रहनेसे आदमी 'सुकुमार बनजाता है। इस प्रकार अच्छीमे 
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. अच्छी चीजोंसे भी ददसे बाहर फाम छिया जाये तो वे शुफ़लान 
पहुंचानेवाली होजाती दे । याद रखना कि मक्तिकी बात, भी 
पेसी दी है। फोई एल भक्ति बहुत बढ जाय औो: दूसरी भक्तिफी 
ओए कुछ भी ध्यान न रदे तो इससे: भी बहुत जियान होता 
है। इसलिये फ्िसी; एक ओर, बहुत ज्यादा न क्षुक कर, दोनो 
. प्रकारकी भक्ति ठीक तोरपर करना। महात्मा कहते है फि पंछीको 

"दो डैनोंकीजरृरत है, -एक डैनेसे-वद नहीं उड़ सकता । 
' बैसे ही हमें भी अन्दरकी तथा बाहरी, दोनो प्रकारफी भक्तिकी 
| जरुरत है। गाड़ी चलाने के लिये जैसे दो पदियोंकी जरूरत दे 
। चैसे मोक्षघाममें जानेके लिये दोनों प्रकारकी मक्तिकी जरूरत है। 

» रोटी एक तरफ अच्छी खिकी हो भौर,दूसरी तरफ कच्ची 
हों थां जलूगयी हो तो धह अच्छी नहीं कहलाती विखे द्वो भक्ति 

जत्माकी ख़राक है। वह भी दोनों ओरले बराबर पंकी होनी 
चाहिये, तमी चद ठीक पोषण फर सकती है' और आनन्द दे 
सकती दे | इसलिये जैसे रॉटीकी दोतों बगल एक समान सेफ- 
नेद्री जरुरत है पैसे अन्दस्से तथा बादरखे दोनों प्रकारकी 
भक्ति बराबर करनेकी जरुरत दै। 
नट रस्सीपर चलनेका फेर दिखाते दें | उस समग्र वे 
अपना मार समतूद रखनेके लिये दाथमें एक छाठी रखते हैं 
'और जिधरको झुफना ,होता दे उचरफो छाठी. झुकाते दें । 
इससे मार समतृत्त बना रहता है । अगर दोनो ओर”समान 
भार न रहे तो रस्सोपर चलनेवांत्ा मनुष्य मारी जोखोसें पढ़ 
जाता है वैसे हीं धर्म फरनेसे सब भक्तोको अपनी - बुद्धिसे 
फाम छेना चाहिये | जिस समय'जिस प्रंकारकी भक्ति: द्रकार 
हो उस समय:उस प्रकारकी-सक्ति ठीक ठीफ' करना चाहिये। 
मतकब यद कि क्षिती पएक्तरफी- भक्तिम बहुत मत झुक पड़ना ।। 
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जब शाम ध्यानफी जरुरत दो तब उसमे जीवको गदरे'उतारता 
/भौर जब धर्मकी बाहरी क्रियाओकी जरूरत हो तब उन्‍हें विधिः 
पूछेक करना | इस प्रकार दोनों मक्ति करने ओर पकतरफो 
भक्तिमे न झफ पड़नेको संत सच्ची भक्ति कद्दते हैं| भक्तिके पक 
अगमें रहजानेसे अधूरी मक्ति कहलाती है।. | 

५ घरके दरवाजेमें दो कियवाड़ दोते हैं। उसमें एक फिपाड़ 
बन्द फरें ओर-दूसरा ख़ला रखें तो 'धरकी रंक्षा नहीं होती । 
जब दोनो पन्द्‌ फरें तसी उसकी टीक ठीक रक्षा द्वोती है | पैसे 
मक्तिके भी दो द्वार हैं। पहला द्वार भीवरकी भक्ति है भौर 
दूसरा छांर धमकी बादरी क्रिया दे। जब दोनों द्वार जोहना 
और बेद्‌ करना आवे तभी सच्ची भक्ति दो सकती है। इसलिये 
साइयो ओर बद्दनो!आपको हमारी यही, सलाह है. कि कसी एक- 
अगी भक्तिमे मत रह जाना परंच ,जिस समय जिस ,भक्तिक्री 
जरुरत दो उस समय चुद्धि लगाकर ' वैसी,सक्ति करना , |,भग* 
घान भछ्ता करेगा। दोनो प्रकारकीभत्तिमें चित्त छमावा | दोवों 


+ 


प्रकारकी भक्ति चित्त लगाना । 


१६५- सच्चे सन्त ग्रुरुआईका दावा नहीं करते। 


। एक बड़े जेलखानेमें थहुतसे फेदी थे, उन'सबने कुछ कुछ 
कम्तर किया था इससे थे बांधे गये थे । उन सब कैठियोंका 
कपड़ा, खुराक तथा बैठने उठनेकी जग़ह ' भी लगमग समान 
ही थी तोमी उनमें एक फैदी' दूसरोसे कुछ आगे बढ़ गया था 
और नामी द्वो गया था। क्योकि घह तयी नयी बातें जानता 
था ओर बे आते कैदियोंको' दर, रोज केह/सुनाता था। इससे सब 


कैदी भाग्य करते ओर उसपर बहुत ख़श रहते ये तथा समय पाने- 
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पर उसकी बात सुनना चाहते थे। किसी दिन चद्द चतुर कैदी फददता 
कि भाज़ हमारे नगरसेठके लड़केका व्याहहैं, शहरमें महाजनोंका 
भोज है; हमको भी मिठाई मिलेगी | फिसी दिन कहता कि धमारे 
महाराज आज दिकार खेलने गये हैं, गाज उधर ही रहेंगे। किसी 
दिन कहता कि शहमस्में नया सकेस जाया है बह देखने लायक 
' है, इससे खुध भोड़ होती है। फिसो दिन फदहता कि आज्ञ 
फंलाने महछेमे एक महात्मा आये हैं ; घहां कथा द्वोती है। 
किली दिन कददता कि आजकल अकराछ पड़ा है इससे राजा 
साहब फलानी जगह घड़ा ताछाव खुदवाते हैं; उसमें हजारो 
भादभी छगे है। किसी दिव फदता कि शहरस्में देजेका जोर है 
” इससे छोग भाग रहे हैं। किसी दिन कएता कि फलाना जमीं- 
« दाश भारी यक्ष करता है; खूब चहल पहल है। किसी दिन फददता 
कि हालमें एक भारी चोरी होगयी है; चोर अमीतक पकड़ा 
नहीं गया ; उसे पकड़नेके लिये हजार रुपयेका इनाम निकला 
है। किसी दिन कहता कि फलाने बावूने फरानी जगह भारी 
मन्दिग बनवाया है; उसमें आज भ्रतिष्ठा होनेवाली है इससे 
जुलूस निकलेया । फिलसी दिन फद्दता कि भाज हमछोगॉको 
. मिठाई बटेगी। ऐसी ऐसी बातें कैदियोंसे कहता | सुनकर सब 
. कैदी भाश्चये्रकित होते | वे सोचते कि इस गादमीने सी कसर 
/ “किया,दै,यद्द आदमी भी हमारी तग्द कैद्खानेमें है, दमारी तग्ह 
इसे मी कहीं जाने ऊ।निकी छूट नहीं है, यद्द दिनभर दमीं छोगंकि 
पास रहता है । फिर भी देश विदेशको सब थातें यह फैसे 
जानलेतो है 

“ पक दिन किसी आदररीने उस कैदी से पूछा कि तुम केद्खानेमें 
रहने पर भो याहरकी ये सब बाते कैसे जान जाते हो ! उंस 
केद्रीने कद्दा कि मेरी कोठरीमें एक छोटी सी खिड़की हे | वह 
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खिड़की रास्तेपर पड़ती है, वहां म॑ ख़ा रइता हूं और राह- 
चलते आदमी जो यात फरते हैं उसे म॑ सुनलेता हू या किलीसे 
पूछता हूँ कि आज नयी खबर क्या है। कोई अच्छा,आादमी 
होता है तो थोड़ी देर वह्दां खड़े होकर कुछ बंता देता है! इस , 
तरह में सव हाल जान जाता हूं, इसमें मेरी कुछ खूबी नहीं है। 
मुझे एक छोटी सी खिड़की मिलूगयों हैँ उसीले सब, हा 
पा जाता दे ओर सव तरद्द तो मैं इन्हीं केद्योंके ऐसा हूँ । 
“ थन्घुओ | यह दृष्टान्त देकर एक महद्दात्मा अपने दरिजनोकों 
समझाते थे कि भाइयो | उस कैदीफी तरह मुझे भी एक खिड़की 
मिल गयी है अथात्‌ अच्छा संग मिल गया है और कुछ शास्रका 
अम्यास्र होगया है। इससे में धर्मकी ओर भक्तिकी थोड़ी बहुत 
बात तुम छोर्गोंस कद्ठता हूं। नहीं तो में भरी तुम्दारे दी ऐसा हू। , 
जैसे तुममेंसे विकार नहीं गये हैं वैसे सुझमेंसे मो अमी सब 
तरहके विकार नहीं गये हैं। जैसे...तुम वेघनमें हो बेसे मै मी , 
घंधनमें है और जैसे तुम्दें कितने काम करने पड़ते हैं 








हैं. वैले 
मुझे भी कितने काम करने पड़ते हैं। याद रखना कि मुझमें 
कुछ सधा नहीं है, सिफे शाझ्लकी और सत्संगकी खिड़की 
मिलगयी है इससे में तुम्हारे सामत्रे शानकी और सक्तिकी 
बांत करता हूँ) इसके लिये सुझमें कुछ विश्येषता समझतेकी. 
अछ भत करना घरंच ऐसी थेष्टा करना कि मेरी ते 
तुम्हें मी खिड़को मिल.जाये | पेसो खिड़की पाजाभोगे तो तुम 
भी मेरी तरद गरुद समान हो जाओगे मोर आगे, जाकर तुमको 
ओर दूसरोको बहुत छाम होगा । इस संसांरके जेलखानेमें रहते 
- हुए सी इंश्वरकी घातें जानने योग्य लिड़की ढूंढ़ो । खिड़की 
> ढूँढो। तब तुम, भी मद्दात्मा होश्कोंगें१ | 

के पे “अत 
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(का अर डी १अगन्‍ी अप जी, 





१६६-प्रश्ुुका गुण गाकर हम उसको  छाम नहीं 
पहुंचात, उससे हमको ही बेहद लाभ होता है. 

दुनियाके सब धम्मोमे कद्दा दे कि परम कृपालु महान पर- 
मांत्माका गुण गाना चाहिंये । कितने ' आदमी पूछते है कि 
पंरमात्मोका गुण गनेसे क्‍या फायदा होता है? क्‍या इेश्वरका 
शुण गानेसे घद जितता बड़ा दे उससे छुछ ओर बड़ा दो जायगा ? 
इश्वरका गण गानेसे उसमें जितने गुण हैं उनके सिवा कोई 
ओर गुण आजायगा ! या ईश्वरका शुण गानेसे ई५दरको कुछ विशेष 
लाम द्वोगा ? इस अइनके उत्तरमे सन्‍त फद्दते हैं" कि इेश्वरका 
गुण गाकर उसको कुछ लाम नहीं पहुंचा सकते। 'जैसे-पृथिदी 
जितनी बड़ी है उससे ओर बड़ी 'नहीं घना सफते, ओफाश 
'जितना ऊंचा है उससे और कंचा नहीं कर सफते; उूयेमें 
जितनी प्रकाश दे उससे अधिक ' प्रकाश उसे दें नहीं सकते 
ओर जैसे समृध्रको पृथित्रीपरसे उठाकर ओर कहीं नहीं 
ले जा सकते ; चैसे इश्वरका गुण गनिसे इश्वर्म कुछ भी फेर 
बदल नहीं फर सकते । 

घन्घुओ ! हम फद्दते है कि हम ईः्वरकी स्तुति करते हैं 
परुतु सच पूछिये तो इश्वरकी स्तुति दो द्वी नहीं सकती। 
क्योंकि जिसमें जितना शुण दो उससे बहुत बढ़ाकर कहनेका 
नामे स्तुति है। परन्तु समर्थ महान ईइवरमे इंतने अधिक गुण 
दे कि उनका धर्णन. प्र्मसे ओर हजार जीर्भचाले शेषनागले 
भी नहीं हो सकता , तब, इस अल्पइदधि उसका पूरा 
पूरा शुण क्योंकर गा सकते है. ? भ्रसुमें' जितने गुण हैं. उनका 
छातवां या करोड़वां साम भी 'हमें कदनें या समझने नहीं 
आता | तय दम गुण गाकर प्रशुको बड़ा केसे घना सकते हैं? 
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५्दे 
इसलिये प्रभुफी वड़ा धनानैफे निमित्त उसका शुण नहीं गाना है वईः 
आप यड़े द्वोनेके लिये द्वी गुण गाता है । हमारे शा़फा या 
दिद्धान्त दे कि-- 
हृदयमें जैसी भावना द्वोती है वैसा फल मिलता, है भोर 
जिस किस्मके विचार! अपने मनमें रमते है तथा जिस किस्मके 
शुण अपना नजरफ सामने नाचते रद्दते है उस क्स्मिके,गण 
अपनेमें स्वभावतः भातेजाते हैं. | -भावनाका बल अप्रार दे. 
विचारका पल मन्दाज़से फद्दी बढ़कर है और ऊँचे दरजेफे 
गुणोमें एक भ्रकारका आकर्षण है । इससे उन गुणोंका स्मरण 
करनेघालेमें वे गण विना मिदनतके आतेजाते हैं | इस फारण' 
! भगवानका गुण गानेसे उसमें जो गुण हैं वे भक्तोमें उनकी/ 
भक्तिके अन्दाजसे आतेजाते हैं। जैसे-द्या, परोपफार, क्षमा/धांति 
| घीरज, जात्ममाव, सबकी भर्ताई चादना, निरभिमान, अमरत्त - 
विदेहपन, आत्मिक वक्त, उदारता, संकव्पसिद्धान्त, चुद्धिकों 
विशाल्ता और परमात्मार्मे लवलीनता आदि मद्दाव गुणोंको 
शत दिन रखनेसे धीरे घीरे भक्तोंकी योग्यतानुसार उनमें भग' 
धानके ये सप गुण आतेजाते हैं। इससे भक्तोंका जीवन छधरता 
जाता है मौर उनमें चौरे धोरे प्रभुकी प्रमुता आतीजाती हे 
जिससे वे अपनी मगात्माका कल्याण कर सकते हैं और अपने 
बन्दूओंकी भी बहुत कुछ मलाई कर सकते हैं। सो प्रशकों बढ़ा 
धनानेके लिये नहीं, वरंच आप अच्छे द्वोनेफे लिये का अपने , 
अक्षान भाहयोंमें प्रसुका क्ञान, फैलनिके लिये डाद्ध अन्तः 
प्रेमप्वेक सर्वशक्तिमान , पुरमछपालु पिता परमात्माका 2 
गाना चाहिये. हि क | प्रभुकां गुण गाते रहना, प्रभुका गुण 
'गातेरहनी फससे पेम, बड़ा नहीं होगा आप दी बड़े हो सकेंगे । 
4 ब्वि । डे ेल्‍ 








